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प्रकाशकीय 


ग्राज हम अत्यन्त प्रमुदित हँ कि प्राकृत भारती का 46वां पुष्प प्राक्त 
भारती अकादमी, जयपुर रौर श्री जैन श्वेताम्बर नाकोड़ा पाश्वनाथ तीथं, 
मेवानगर के संयुक्त प्रकाशन के रूप मे यह ग्रन्थ चिन्तनशील पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुते कर रहे हैँ । 


ऋपिभापितन केवल जैन श्वमण-प्रम्परा की दही श्रमूल्य निधि है श्रपितु 
भारतीय परम्परा-वेदिक, वौद्ध एवं श्रमण-परम्परा की भ्रमूल्य निधि है । इसमे ईसा 
पूवे १०वीं शती से लेकर छठी शती तक के तीर्थके, श्रमणो, ऋषियों, मह्धियो, 
परित्राजकों के न केवल विचारोंकाही संकलन है, ्रपितु उनके मूलभूत सिद्धान्तो, 
मन्तव्यो के साथ श्रनुभूतिपूणे आध्यात्मिक एवं नीतिपरक उपदेशो का भी संकलन 
है। जोरै, वह मी पूरणं प्रामाणिक है। इसमे कहीं भी, किसी भी परम्परा का श्राग्रह 
या विरोघ दृष्टिपथ में नहीं भ्राता है। वक्कि, सवदा समभाव कीन ही परि- 
लक्षित होती है । केवल उत्कल को छोडकर, चाहे वह तीर्थकर हो, परित्राजक हो, 
ऋपिहोयाश्चमण हो, सवको ब्रहत्‌ शव्द से सम्बोधित।/सम्मानित क्रिया है । 


यह जेन श्रमण परम्परा की ब्रभूतपूवे।भ्रसाधारण उदारतादहीथीकरि 
उसने इस प्रमूल्य थाती को न केवल सुरक्षित ही रखा, श्रपितु परम्परावादसे दूर 
रहकर श्रपने भ्रागमिकं साहित्य मेँ महत्वपूणे एवं उचित स्थान भी दिया । नन्दिसूत्र 
एवं पाक्षिक सूव्रके म्रनुसार आगम साहित्य मेप्रकीणेक ग्रन्थ में इसे स्वीकार भी 
किया । इतना ही नहीं, वल्कि आ्रागम ग्रन्थों के समान इसके पठनप्रहुण करने की 
साधना-विधि भी निर्वारित की । 


ग्राज के साम्प्रदायिक विषम वातावरण में, जहां जंन जेन को, हिन्दू हिन्दू 
को हीन ओर निम्न दिखाने की छलना में भ्रस्त होकर भारतीयता की घज्जियां 
विक्ेरने लगा है, वहाँ एसे समय मे समभाव ओर समन्वय भाव के विचारोंसे 
श्रोत-प्रोत एसे ही श्रनुपमेय अ्रन्थों के पठन-पाठन से विवेक जाग्रत हो सकता दै । 
श्रौर यह्‌, विवेक ही भविष्य मे भारतीयता की रक्षा कर सकता है"। 


पूवे मेंद्रस ग्रन्थ क संस्करण मूल, श्रग्रजी ट्प्पण ओर हिन्दी ्रचुवाद 
(भाष्य) के साथ प्रकाशित्त हुए श्रवश्य ह, किन्तु" प्रंजल भापा में मूलानूस्ारी हिन्दी 
एवं अंग्रेजी श्रनुवाद संयुक्त रूप से प्रकाशित नहीं हुए थे । मूल कं साथ दोनों 
भाषाभों के अनुवाद एक साथ प्राकृत भारती से प्रकाशित हो, यह्‌ हमारी प्रबल 
उत्कण्ठा थी । इसी उत्कण्ठा ने इसे मूतं रूप प्रदान किया । फलतः प्राकृत भारती 


( > ) 


के निदेशक ने इसका मूलानुगामी हिन्दी भ्रनुवाद किया । शरोर, हमारे अनुरोध को 
स्वीकार कर, श्री कलानाथ शास्न्ी, निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, 
जयपुर ने एवं श्री दिचैश च्छ शर्मा अ्रपर सम्भागीय म्रायुक्त, उदयपुर -ने संयुक्त 
रूप से अपनी वैदुष्यपणं परिष्कृत णेली में इसका अंग्रेजी भाषा में श्रनुवाद किया । 
ये दोनों अपने-प्रपने विषयों के प्रकाण्ड एवं प्रतिष्ठित विद्वान्‌ ह रौर वतमानं 
राज्य सेवा में उच्च पदों पर श्रासीन दँ! हम इन दोनों प्रज्ञो के हृदय से 
म्राभारी है| 


डों० सागरमल जी जैन, निदेशक, पाइवेनाथ विद्याश्रम शोष संस्थान, 
वाराणसी केभी प्राभारी दहै जिन्होने कि हमारे अनुरोधको स्वीकार कर हिन्दी 
भाषा मे "ऋषिभाषित : एक ्रध्ययन' शीषक से विस्तृत प्रस्तावना लिख भेजी । 
इसमे विद्धान्‌ लेखक ने श्रपनी परिमाजित शैली में ऋषिभाषित के प्रत्येकं पक्ष पर 
सांगोर्पाग प्रकाश डालाहै। डां सागरमल जी दशेनशास््र के विद्वान्‌ तोहैही 
साथ ही जैनागम एवं साहित्य के भौ साक्षर चिद्वान्‌ ह । इनका शोष प्रवन्ध जैन, 
बौद्ध श्रौर गीता के भ्राचार-दशेनों का तुलनात्मक श्रध्ययन' दो भागों में प्राकृत 
भारती ने सन्‌ १९६८२ में प्रकाशित किया । इस पुस्तक पर उन्हँ सन्‌ १६०७ का 
श्रदीप कुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार' भी प्राप्त हो चुका है । इस 
प्रस्तावना का हिन्दी से भ्रग्रेजी भाषा मे श्रनुबाद श्री सुरेन्ध बोधरा, जयपुर ने किया 
है" अतः ये भी धन्यवाद के पात्रहैँ 1 इनकी श्रहिसाः नाम से अंग्रेजी भाषामें 
पुस्तक इसी वषं प्राकृत मारती से प्रकाशित हो चृकी है । 


हमे हर्दिक प्रसन्नता है कि राजस्थान सरकार के कला एवं संस्ृति-शिक्षा 
विभाग नेभीइस ग्रन्थ के प्रकाणएन में भ्राथिक ्रनुदान प्रदान कर महत्वपृणं 
योगदान दिया है, भरतः हम कला एवं संस्कृति विभाग श्रधिकारीगण के भरति भौ 
हादिक श्राभार व्यक्त करते हैं 


भरन्त मे, सुन्दर मुद्रेण के लिए पपुलर प्रिन्टसं के संचालकों को भी धन्यवाद 
प्रदान करते हँ । 


प्ास्समल भंसाली - से. विनयसाग , दैवेन्द्रमसज जैडला 
भ्रघ्यक्ष, निदेशक, सचिव, 


` नाकोडा पारर्वनाथ तीर्थं प्राकृत भारती श्रकादमी प्रात भारती श्रकादमी 


मेवानगर जयपुर जयपुर 
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अलुवादकोय भूमिका 


जेनागमों के वहुमूल्य ओर विशाल भण्डार मे एक सूतरघ्रकीणैक ग्रंथ "इसि- 
भासियाई' (ऋषि-भापितानि) वहत समादृत भ्रौर प्राचीन सूत्र माना जाता है । 
इसमे 45 ऋषियों के श्रध्यात्म दशन, जिसे सही प्रथो मे जीवन-दशेन कहा जाना 
चाहिये, का सार-संकषेप, उपदेशात्मक श्रभिव्यक्तियां, देशना तथा मा्गदशन देने वाले 
प्राकृत सूत्र निवद्ध ह । इनको भापा मिली-जुली प्राकृत है जो कहीं मागधौ श्रौर 
ग्रदधमागधी प्रधान दहै आर कहीं उस पर शौरसेनी श्रौर पैशाचिकी छाया भी है। 
कहीं महाराष्ट्री का प्रभाव है । भाषाविन्नो ने यह मत व्यक्त किया है कि इनकी 
भाषा को देखते हए यह्‌ सूत्र वहत प्राचीन प्रतीत होता है । इसकी यह्‌ विशेषता तो 
स्वतः स्पष्टहैही कि इन ऋषियों में जेन, श्रत्‌ भ्रौर तत्त्व-चिन्तक (जैसे पारव 
नाथ, महावीर प्रादि) तोह ही, प्राचीन वैदिक परम्पराके ऋषिभी हैँ (जैसे 
अंगिरा, याज्ञवल्क्य), पौराणिक परम्परा के ऋषि भी हैँ (जसे नारद, उहालक), 
पिग गौर इक्षिगिरि जैसे ब्राह्मण परित्राजक भी है तो सातिपुत्र जसे बौद्ध भिक्षु भी। 
यह्‌ भपने आप में इस देश की प्राचीन चिन्तन-परम्परा की उस, विशेषता का प्रमाण 
है जिसमें सम्प्रदाय विशेष से ऊपर उठकर भी दाशेनिक तत्त्व-चिन्तन हुभ्रा करता 
था भ्रौर प्रत्येक शाखा के मनीषी भ्रन्य शाखाभ्रों के तत्त्वचिन्तन को भी ्रादर 
देकर उसका संकलन करते थे । इस सूत्र के महत्व श्रौर विशेषत्ताभ्रो पर इस प्र॑थ में 
भ्रन्यत्र डँ° सागरमल जेन की “ऋषिभाषितः एक श्रघ्ययन'” शीर्षक प्रस्तावना के 
श्रन्तगेत पयप्ति सामग्री मिलेगी । 


प्राकृत भारती श्रकादमी के प्रमुख काययेभारियों का, विशेषकर इसके कमठ 
सचिव श्री दैवेन्द्रराज मेहता का ध्यान ऋषिभाषित सूरो की ओर गया; जिनकी 
उपर्युक्त विशेषता इसे भ्रन्य ग्रन्थों से भ्रलग-प्रलग स्थापित करती है । उन्होने भ्रनुभव 
किया कि इन सूत्रों का हिन्दी एवं प्रग्रेजी अ्रनुवाद सहित यदि एके संस्करण प्रकाशित 
हो तो वहं बहुत वी श्रावदयकता की पूति कर सकेगा; क्योकि श्रव तक इस प्रकार 
का कोई संस्करण इन सूरो का उपलब्ध नहीं था । ययपि इसका गुजराती एवं हिन्दी 
श्रनुवाद सवेप्रथम 1962 में निकला था । भ्रनुवाद किया थां प्रसिद्ध वक्ता एवं 
विचारक श्री मनोहरमुनि शास्त्री ने । इस श्ननुवाद के साथ भाष्य की शैली में 
उन्दने हिन्दी व्याख्या भी दी थी जो प्रो. शुत्रिग के सम्पादन में छपी संस्कृत टिप्पणी 
के साथ प्रकाशित हुई थी । यह्‌ संस्कृत टिप्पणी 1942 में प्रोफंसर शुत्रिग के सम्पादन 
में सर्वप्रथम छपी बतलाई गई है । यह संक्षिप्त टीका जिज्ञासुभ्रों के लिए पर्याप्त 
नहीं है तथापि हाम्बगं विश्वविद्यालय जर्मनी के प्रोफेसर डँ. वाल्टर शुत्रिग ने अ्रपने 
संस्करण मे इसे सस्त टीका के रूप मे छपाया था 1 सर्वप्रथम {942 मे गोटिजन 


( + ) 


की विद्या अकादमी कौ पत्रिका में पृष्ठ 489/576 पर रोमन लिपिमें इन सूत्रोका 
मूल पाठ तथा प्रो. शुत्रिग कौ जर्मन टिप्पणियां भौ साथ धी । उस समय जर्मन 
म्रनुवाद नहीं छपा था । वह वाद में हाम्बुगे से 1969 में छपा । सुनते हँ उसका 
भ्रग्रेजी अ्रनुवाद भी किसी नेकियाथा किन्तु वह्‌ देखने में भ्रव तक किसी के नहीं भ्राया 
है । इन सूत्रों का एक रोमन देवनागरी संस्करण ्रहमदावाद के एल. डी. इन्स्टीट्भूट 
से भी 1974 में पहली वार प्रकाशित हुमा, जो शुत्रिग के सम्पादनानुसार उनकी 
भूमिका के अंग्रेजी प्रनुवाद सहित तथा उनकी संक्षिप्त टिप्पणियों के अंग्रेजी भ्रुवाद 
सहित प्रकाशित हृ्रा । इसमे भी केवल रोमन तथा देवनागरी मुल है, हिन्दी 
ग्रनुवाद कीं नहीं है । इस प्रकार हिन्दी तथा भ्रग्रेजी ्रनुवाद सहित इसके प्रकाशन 
से जिन्ञासूग्नों को एक साथ वह सारी सामग्री मिल जायेगी, यह्‌ श्रकादमी का 
निणेय रहा । । 


भरसुवादकों का प्रमुख उदेरय प्रात के इन सूरो का श्राशय तथा मूल का 
सीधा ग्रथं पाठक तके पहुंचाना रहा है । इसलिए सरलता की श्रोर ध्यान रखते हए 
भी यह प्रयत्न नहीं किया गया है कि यह्‌ व्याख्या श्रथवा भाष्य वने, इसे केवल 
श्रनुवाद ही रहने देने का प्रयत्न किया गया है । इससे पाठक मूल का भाव सीधे- 
सीधे समसः सकता है श्रौर उसके वाद ग्रपने श्रध्ययन श्रथवा तुलनात्मक विवेचन 
के वाद अपने निष्कषं निकाल सकता है । सू्रोंका मुल प्राचीन होने के कारण 
अनेक स्थानों पर इसमे अस्पष्टता थी । किन्तु उनके पाठालोचन के फर मे न पड़कर 
उनका जो सीधा ्रथं बन सकता है वही अनुवादके रूप मे रला गया है 1 भगरेजी 
भ्रनुवाद में प्रोफेसर शुत्रिग के रिप्पणोँ से कुच सीमा तक सहायता श्रवश्य मिली है, 
किन्तु इन टिप्पणों का उदेदय श्रथं या अनुवाद करते का नहीं था । इस टिप्पणी का 
उदेश्य पाठालोचन के साथ तुलनात्मक भाषिक तथा समीक्षात्मक टिप्पणियां देना मात्र 
था । उन्होने एक स्थान पर स्पष्ट किया है कि 1942 मे केवल मूल श्रौर टिप्पणियां 
ही प्रस्तुत की गई थीं । अनुवाद वादके लिए छोड दिया गयाथा (यचपि वह्‌ 
तयार था) । कारण था कितव तक कुचंही मूल प्रतियां उपलब् थीं । दे हृए 
स्थलों का पूरा करना तथा भ्रस्पष्ट स्थलों को स्पष्ट करना, भारत से अरन्य प्रतिर्या 
प्राप्त होनेके वादही दयो सकताथा। 


_ प्रस्तुत संस्करण मे मूल प्राकृत पाठ एल. डी, इन्स्टीट्‌यूट; अ्रहमदावाद से 
1974 मे प्रकाशित संस्करण के भ्रनुसार मूल प्राकृत सवेप्रथम उद्धूत है, फिर हिन्दी 
भ्रनुवाद भरौर्‌ फिर प्गरेजी अनुवाद । जिससे कि एक साथ ही तीनों भाषा्रों को 
पाठक पठ्‌ सकं, यह्‌ रम भत्येक छेद या गद्यांश कै क्रमशः हिन्दी श्रग्रेजी अनुवाद 
देते हुए समस्त 45 अ्रध्ययनों मे निभाया गयां दै श्राशा है इससे पाठकों को सुविधा 
होगी तथा इन सूत्रों का आशय उन्हें हृदयंगम हो सकेगा ! 


--्रचुवादक गण 
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ऋव्िभावित : एक अध्ययन 


[] ्रो० सागरमल जन 


जने श्रागम साहित्य में ऋषिमाषित का स्थान- 


ऋषिभाषित- (इसिभासियाइं) प्रधंमायधी जैन श्रागम साहित्य का एक 
प्राचीनतम ग्रन्थ है । वतंमान में जैन श्रागमों के वर्गीकरण की जो पद्धति प्रचलित 
है, उसमें इसे प्रकीणेक ग्रन्थों के श्रन्तर्ग॑त वर्गीङ्त किया जाता है ' दिगम्बर परम्परा 
मे १२ अंग श्रौर १४ भ्रंगवाह्य माने गये हैँ किन्तु उनमें ऋषिभाषित का उल्लेख 
नहीं है । श्वेताम्बर जेन परम्परा मे स्थानकवासी श्रौर तेरापंथी, जो ३२ आगम 
मानते है, उनमें भी ऋषिभाषित का उल्लेख नहीं है । श्वेताम्बर मूत्िपूजक परम्परा 
मे ११ अग, १२ उपांग, ६ छेदसूत्र, ४ मुलसूत्र, २ चूलिकासूत्र श्रौर १० प्रकीणैक, 
एसे जो ४५ भ्रागम माने जाते हँ. उनमें भी १० प्रकीणेको मेँ हमे कहीं ऋषिभाषित 
कानाम नहीं मिलता । यद्यपि नन्दीसूत्र ओौर पक्खीसूत्र मे जो कालिक सूत्रौकी 
गणना की गयी है उनमें ऋषिभाषित का उल्लेख है" । श्राचायं उमास्वात्ि ने 
तत्वा्थंभाष्य में अंग-बाह्य प्रन्थों की.जो सुची दी है उसमें सवंप्रथम सामायिक भ्रादि 
६ ग्रन्थों का उल्लेख है श्रौर उसके परचात्‌ दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, दशा 


१ (श्र) से कि कालियं ? कालियं श्रणेगचिहं पण्णत्त । 
तं जहा उत्तरज्छयणादं १, दसाश्रो २, कष्मो ३, वेवहारो ४, निसीहं ५, 
महानिसीह्‌ं ६, इसिभासियादं ७, जंबुद्रीवपण्णत्ती ८, दीवसागरपण्णत्ती । 
--नन्दिसूत्र ८४ । 
-- (महावीर विद्यालय, वम्र १६६५) 
(ब) नमो तेसि खमासमणाणं जेहि इमं वादश्रं भंगवाहिरं कालिं भगवंतं । 
तं जहा-१, उत्तरञ्छयणादं २, दसाग्रो ३, कप्पो ४, ववहारो ५, इसिभातिप्रादं ६, 
निसीहं ७, महानिसी्ह्‌........ | 
(ज्ञातव्य है किं पक्ियसुत्त में अंग-बाह्य ग्रन्थों की सूची में २८ उत्कालिक श्रौर 
३६ कालिक कुल ६४ ग्रन्थो के नाम ह । इनमे £ भ्रावश्यक प्रर १२ भ्रंग मिलाने 
से कुल ८२ की संख्या होती है, लगभग यह्‌ सूची विधिमागेप्रपा मेँ भी उपलन्ध 
होती है।) 
--पव्खियसुतत (प° ७६) 
(देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड सीरिज क्रमांक ६६) 


र्‌ 


(आचारदशा) कल्प, व्यवहार, निशीथ श्रौर ऋषिभाषित का उल्लेख है > । हरिभद्र 
ग्रावद्यनिर्युक्ति की वृत्ति में एक स्थान पर इसका उल्लेख उत्तराध्ययन के साथर करते 
है 3 श्रौर दूसरे स्थान पर देविन्दथुय' नामक प्रकीणेक के साथ * । हरिभद्रके इस 
भ्रमका कारण यह हो सकता है कि उनके सामने ऋषिभाषित (इसिभासियाई) 
के साथ-साथ ऋषिमण्डल स्तव (इसिमण्डलत्थउ) नामक ग्रन्थ भी था, जिसका 
उल्लेख श्राचारांग-चूणि मे है भ्नौर उनका उदर्य ऋषिभाषित को उत्तराध्ययन 
के साथ श्रौर ऋषिमण्डलस्तव को देविन्दथुय' के साथ जोड़ने का होगा । 
यह भी स्मरणीयरहै कि इसिमण्डल (ऋषिमण्डल) मेन केवल ऋषिभाषित 
के अ्रनेक ऋषियों का उल्लेख है, अपितु उनके इसिभासियाईं मेँ जो उपदेश ग्रौर 
ग्रघ्याय हैँ उनका भी संकेत है । इससे यह भी निरिचित होता है कि इसिमण्डल 
का कर्ता ऋषिभाषित से अवगत था 1 मात्र यही नहीं, ऋषिमण्डल मेतोक्रम श्रौर 
नामभेद के साथ ऋषिभाषित के लगभग सभी ऋषियों का उल्लेख 'मिलता है 1 
इसिमण्डल का उल्लेख भ्राचारांग-चूणि "दसिणामकित्तणं इसिमण्डलत्थः (पृष्ठ 
२७४} मे होने से यह निश्चित ही उसके पूर्वं (७ वीं शती के पूर्व) का ग्न्य है । 
विद्वानों को इस सम्बन्ध में विशेष रूप से चिन्तन करना चाहिए । इसिमण्डल के 
सम्बन्ध में यह मान्यता है कि वह्‌ तपागच्छ के धमेधोषसूरि कौ रचना है; किन्तु मुम 
यह्‌ धारणा श्रान्त प्रतीत होती है, क्योकि ये १४ वीं शती के भ्राचा्यं है । वस्तुतः 
इसिमण्डल की भाषा से भी एेसा लगता है कि यह्‌ प्राचीन ग्रन्थ है गौर इसका लेखक 
ऋषिभाषित का ज्ञाता है । भ्राचाय जिनप्रभ ने विधिमारगभ्पा में तप आराधना के 
साथ ब्आगमोंके स्वाध्यायकी, जिस विधिका वणेन किया है, उसमे प्रकीणेकों 
मे ऋषिभाषित का उल्लेख करके प्रकीर्णक अध्ययनक्रम विधि को समाप्त किया 


----_-________~___~_-~-~-~-~-~----~-~-____~_~ 


२. अंगवाह्यमनेकविधम्‌ । तद्यथा-सामायिकं, चतुविशति स्तवः, वन्दन, प्रतिक्रमणं, काय- 
वयुत्सयः प्रत्याख्यान, दशवकालिकं, उत्तराघ्यायाः, दशा-, कल्पन्यवहारौ, निशीथं, ऋषि- 
भाषितानीत्येवमादि । 


- तत्त्वाथेधिगमसूत्रम्‌ (स्वोपजभाष्य) १/२० 
(देवचन्द लाल भाई पुस्तकोद्धार फण्ड, क्रम संख्या ५७} 


३. तथा ऋपिभापितानि उत्तराघ्ययनादीनि,... । 
: आवश्यक नियुक्तिः, हारिभद्रीयवृत्ति प° २०६ 


४. ऋषिभापितानां च देवेन्द्रस्तवादीनां निगु वितं... .... । 
--भ्रावश्यक नियुक्ति, हारिभद्रीय इत्ति पृ० ४१ 


३ 


है । इस प्रकार वर्गोकरण की प्रचलितं पद्धति मे ऋषिभाषित की गणना प्रकीणेक 
सूत्रोमेकोजा सक्तीहै) 


प्राचीन काल म जन परम्परा में इसे एक महत्वपूणे ग्रन्थ माना जाता था । 


प्रावश्यक निर्युक्ति मे भद्रबाहु ऋषिभाषित पर भी निर्युक्ति लिखने की प्रतिज्ञा करते 
है, वतमान में यह नियुं क्ति उपलन्य नहीं होती है । भ्राज तो यह कहना भी 
कठिन है कि यह्‌ नियुक्ति लिखी भी गर्ईथी या नहीं ' यद्यपि "इसिमण्डल' जिसका 
उल्लेख श्राचारांगचूणि मे है, इससे सम्बन्धित श्रवश्य प्रतीत होता ह । इन सबसे 
इतना तो सिद्ध हो जाता हं कि ऋषिभाषित्त एक समय तक जैन परम्परा का 
महत्वपुणं ग्रन्थ रहा ह । स्थानांग मे इसका उल्लेख प्रषनव्याकरणदशा के 
एक भागके रूपमे हृश्रा हं । समवायांग इसके ४४ अघ्ययनों का उल्लेख करता 


४. 








इसिभासियाईं पणयालीसं श्रज्यणादं कालिया, तेसु दिण ४५ निन्विएहि भ्रणागाढ- 
जोगो । श्रण्णे भणति उत्तरज्छयणेसु चेव एयादं भंतन्भवंति । 

विधिमार्गेप्रपा पृण ५०५ 
देविदत्थयमाई पडण्णागा होंति इगिगनिविएण । 
इसिभासिय प्रज्छयणा अ्रायविलकालक्तिगसज्छा ।। ६१ ॥ 
केति चि मए अंतन्भवेति एयाईइं उत्तरज्मयणे । 


पणयालीस दिणेहि केसि वि जोगो प्रणाणाढो ।। ६२॥ 
विधिमार्गप्रपा पुण ६२ 


(ज्ञातव्य है कि प्रकीणकों की संख्या के सम्बन्ध म चिधिमार्भप्रपा मे भी मतेक्य नहीं है । 
“सज्छायपट्ठवण विह" प° ४५ पर १९१ भ्रंग, १२ उपांग, ६ छेद, ४ मूल एवं २ चूलिका, 
सूत्र के घटाने पर लगभग ३१ प्रकीर्णकं के नाम मिलत ह । जवकि पु० ५७-श पर 
ऋषिभापितत सहित १५ प्रकीर्णको का उल्लेल है ।) 
(श्र) कालियनृये च इसिभासियाईं तदशन य सुरपण्णत्ती 

सन्वो य दिद्खवाग्नो चडत्थ्नो होई श्रणुग्रोयो । १२४।। (मू० भार ) 

तथा ऋषि भाषितानि उत्तराध्ययनादीनि. ""तृतीयश्च कालानुयोगः, 

--प्रावश्यक हारिभद्रीय इत्ति : प° २०६ 

(ब) आआवस्सगस् दसकार्लिभ्रस्स तह उत्तरज्जयणायारे ! 

सूयगडे निज्जुत्ति वुच्छामि तहा दसाणं च ॥ 

कप्पस्स य निज्जुत्ति बवहारस्सेव परमणिउणस्म । 


सूरिश्रपण्णत्तीए वृच्छं इतिमापिश्राणं च ॥ 
५ ५ भ्मावश्यकनियु क्ति ८४-८९ 


पण्हावागरणदसाणं दस प्रज्छयणा पत्तता, तंजहा-उवमा, संखा. इसिभासियाद, राय 
रियमासितादं, महाकोरभासितादई, खोमपमिणादं, कोमलपस्िणाद- उदहागपस्सियाद, 


बाहुपसिणाईं 1 त । । । 
--डाणंगसृत्ते, दसमं ब्रज्णयणं दस्ट्ढाणं 


{महावीर जैन विद्यालय संस्करण प° ३११) 


॥1 


है" । जंसा कि पूवं मे हम सुचित कर चुके हैँ नन्दीसूत्र, पक्खीसूतर भ्रादि मे इसकी 
गणना कालिकसूत्रो मे की गई है । आचर्यकनियु क्ति इसे घमेकथानुयोग का ग्रन्थ 
कहती है (ग्रावर्यक-नियुं क्ति हारिभद्रीय वृत्तिः पृ. २०६) । 


ऋषिभाषित का रचनाक्रम एवं काल- 


यहं ग्रन्थ श्रपनी भाषा, छन्द-योजना श्रौर विषय वस्तु की दष्टिसे 
प्रधेमागघी जेन भ्रागम रन्यो में श्रतिप्राचीन है । मेरी दृष्टि मे यह्‌ ग्रन्थ आ्आाचारांग 
के प्रथम भुतस्कन्ध से किचित्‌ परवर्ती तथा सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन एवं 
दशवेकालिक जंसे प्राचीन श्रागम ग्रन्थों कौ श्रपेक्षा पूर्ववर्तीं सिद्ध होता है । मेरी 
दृष्टि मेँ इसका वतमान स्वरूप भी किसी भी स्थिति मे ईसवी पूव तीसरी-चौथी 
शतान्दी से परवर्ती सिद्ध नहीं होता है । स्थानांग भ ्राप्त सूचना के मनुसार यह 
ग्रन्थ प्रारम्म मे प्रदनव्याकरणदशा काएकमभागथा; स्थार्नाग में प्रदनव्याकरण 
दशा कीजो दस दशाएं वर्णित हैँ, उसमें ऋषिभाषित का भी उल्लेख है । समवायांग 
इसके ४४ अध्ययन होने की भी सूचना देता है । ग्रतः यह्‌ इनका परववर्ती तो भ्रवश्य 
ही है । सूत्रकृतांग में नमि, वाहुक, रामपुत्त, श्रसित देवल, दवैपायन, पराशर श्रादि 
ऋषियों का एवं उनकी भ्राचारगत मान्यताश्नों का किचित्‌ निर्देश है 1 इन्द तपोधन 
भ्रौर महापुरुष कहा गया है । उसमे कहा गया ह कि पुव ऋषि इस (्राहेत्‌ प्रवचन) 
मे "सम्मत" माने गये हैँ । इन्होने (सचित्त) बीज श्रौर पानो का सेवन करके भी 
मोशन प्राप्त क्या थाः । श्रत: पहला प्रश्न यही उठता ह कि इन्हुं सम्मानित रूप 
मे जेन परम्परा में सूत्रकृता ग के पहले किस ग्रन्थ में स्वीकार किया गया है? मेरी 
दुष्टि में केवल ऋषिभाषित ही एक एेसा ग्रन्थ है, जिसमें इन्दं सम्मानित रूपसे 
स्वीकार किया गया है । सत्रकृतांग की गाथा का "इहु-सम्मता' शब्द स्वयं सूत्ृतांग 
की श्पेक्षा ऋषिमापित के पूवे श्रस्तित्व कौ सुचना देता है । ज्ञातव्य ह कि सूच्रृतांग 
1 
८. चौत्तालीसं श्रज्छयणा इसिभासिया दियलोगचुताभास्सिया पण्णत्ता । 
-समवायंगसूत्त-्य 
€ श्राहुसु महापुरिसा पुच्विं तत्ततवोघणा । 
उदएण स्िद्धिभावन्ना तत्थ मंदो विसीयति 11 १॥ 
अरमुजिया नमी विदेही, रामपुत्ते या मुंजिभ्रा । 
चाहृए उदगं मोच्चा तहा नारायणे रिसी ॥ २॥। 
श्रासिते दविले चेव दीवायण महारिसी । 
पारासरे दगं मोच्चा वीयाणि हसियाणि य । ३॥ 
एते पुम्वे महापुरिसा श्राहिता इह सम्मता । 
भोच्चा वीभ्रोदगं सिद्धा इति मेयमणुस्सुग्र ।। ४ 1 


--सूत्रकृतांग १।/३/४।१-४ 


५ 


प्नौर ऋषिभाषित दोनों मे जेनेतर परस्परा के श्रनेक ऋषियों यथा श्रसित देवल, 
बाहुक भ्रादि का सम्मानित रूप मे उल्लेख किया गया है । यद्यपि दोनों कौ भाषा 
एवं शैली भी मुख्यतः पद्यात्मक ही है, फिर भी भाषा के दृष्टिकोण से विचार करने 
पर सूव्रक्रतांग के प्रथम श्र्‌.तस्कध की भाषा भी ऋषिभाषित की श्रपेक्षा परवर्तीकाल 
कौ लगती है। क्योकि, उसकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत के निकटहै, जवकि 
ऋषिभाषित की भाषा कु परवर्ती परिवर्तेन को छोडकर प्राचीन श्रधेमागधी है । 
पुनः जहां सूत्रकृतांग मे इतर दाशेनिक मान्यताश्रों कौ समालोचना की गयी है वहाँ 
ऋषपिभाषित में इतर परम्परा के ऋषियों का सम्मानित रूप मे ही उतल्लेख हृभ्रा है । 
यह्‌ सुनिश्चित सत्थ है कि ग्रन्थ जैन धमं एवं संघ के सुव्यवस्थित होने के पूवं लिसा 
गयां था । इस ग्रन्थ कै श्रध्ययन से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि इसके रचनाकाल 
तक जैन संघ में साम्प्रदायिक श्रभिनिवेश का पूर्णतः अभाव था। मखलि गोशालक 
भ्रौर उसकी मान्यताभ्रों का उल्लेख हमें जेन श्रागम सूत्रकृतांग१°, भगवती ११, श्रौर 
उपासकदशांय१> में श्रौर बौद्ध परम्परा के सुत्तनिपात, दीधनिकाय के सामञ्ज- 
फलसुकत्त१३ ्रादि मे मिलता है । सूवरकृतांग मे यद्यपि स्पष्टतः मंखलि गोशालक 
का उल्लेख नहीं है, किन्तु उसके श्राद्रंक नामक प्रध्ययन मेँ नियत्तिवाद की 
समालोचना अ्रवश्य है । यदि हम साम्प्रदायिक अभिनिवेश के विकासकी वृष्टि 
से विचार करे तो भगवती का मंखलि गौशालक वाला प्रकरण सूत्रकृतांग श्रौर 
उपासकदशांग की श्रपेक्षा भी पर्याप्त परवर्ती सिद्ध होगा । सूत्रकृतांग, उपासकदशांग 
भ्रौर पालि-त्रिपिटक के श्रनेक ग्रन्थ मंखलि गोशालक के नियतिवाद को प्रस्तुत करके 
उसका खण्डन करते है । फिर भी जैन ्रागम ग्रन्थो की शरयेक्षा सुत्तनिपाते मेँ मंललि 
गोशालकं की गणना बुद्ध के समकालीन छह तीर्थकरों मे करके उनके महत्व 
भ्रौर प्रभावशाली व्यक्तित्व का वणेन श्रवश्य किया गया है १४, किन्तु पालि-न्निपिटक 
के प्राचीनतम ग्रन्थ सुत्तनिपात कौ श्रपक्षा भी ऋषिभाषित में उ प्रहंत्‌ ऋषि क 


________----~-~~-~-~ ~~~ ~~~ 


१०. सूत्रकृता २/६/१-२, ७, £ 

११. भगवती, शतक १५ 

१२. उपासकदशांग श्रध्याय ६ एवं ७ 

१३. (भ्र) सूत्तनिपात ३२ सभियसृत्त 
(ब) दीधनिकाय, ामञ्जफलसुत्त 


१४. ये ते समणब्राह्यणा संगिनो गणिनो गणाचरिया भ्राता यसस्सिनो तित्थकरा साधु सम्मता 
बहुजनस्स, सेप्यथीदं -पररणो कस्सपो, मक्लि गोसालो, अजितो केसकम्बली, पकुधो 
कच्चायनो, संजयो बेलदिष्पुत्ता, निर्गण्ठो नातपुत्तो । 

--सुत्तनिपात, ३२-समियसूत्त 


€ 
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कर सम्मानित किया गया है । श्रत धामिक उदारता की दृष्टि से ऋषिभाषितिकी 
रचना पालि तनरिपिटक की श्रपेक्षा भी पराचीन) क्योकि, किसी भी धमे संघके 
सुव्यवस्थित होने के पर्चात्‌ ही उसमे साम्प्रदायिक श्रभिनिवेश का विकास होता 
है । ऋषिभाषित स्पष्टरूप से यह सूचित करता है कि उसकी रचना जेन परम्परा 
मे साम्प्रदायिक श्रभिनिवेश श्राने के बहुत पूवे हो चुकी थी 1 केवल श्राचारांग के 
प्रथम्‌ श्रुतस्कन्ध को छोडकर शेष सभी जेन श्रागम ग्रन्थों मे यह धार्मिक श्रभिनिवेण 
न्यूनाधिक रूप मेँ श्रवदय परिलक्षित होता है । अ्रतः ऋषिभाषित केवल श्राचारांग 
के प्रथम श्र तस्कन्ध को छोडकर शेष सभी जेनागमों से प्राचीन सिद्ध होता है। 
भाषा, छन्द-योजना आदि की दृष्टि से मी यह्‌ भ्राचारराग के प्रथम श्रुतस्कन्घ श्रौर 
सूत्रकृतांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के मध्यमे ही सिद्ध होता है । 


वौद्ध त्रिपिटक साहित्य मेँ प्राचीनत्तम ग्रन्थ सुत्तनिपात है१४ किन्तु उसमे भी 
वह उदारता नीं है जो ऋषिभाषित्त में है। च्रिपिटक साहित्य मे ऋषि- 
भाषित मे उल्लेखित कुद ऋषियों यथा नारद १९, श्रसितदेवल १७, पिम १२, 
मखलिपुत्र १ £, संजय (वेलटिपृत्त) २०, वघेमान (निग्गंहु नायपुत्त) १, कुमापुक्त *२, 
श्रादि के उल्लेख हु, किन्तु इन सभी को बुद्ध से निम्न ही बताया गया है- दूसरे 
शब्दो मे वे ग्रन्थ भी साम्प्रदायिक श्रभिनिवेश से मुक्त नहीं है, रतः यहु उनका भी 
एुवंवर्ती ही है । ऋषिभाषित में उल्लेखित श्रनेक गाथांश शौर गाथाये भाव, भाषा 
प्रौर शन्दयोजना की दुष्ट से जेन परम्परा के सूत्रकृतांग उत्तराघ्ययन, दशवैकालिक 





१५. (ग्र) पालिस्राहित्य का इत्तिहास (मरतसिह उपाध्याय) प° १०२-१०४ 


(व) 1 ३5..........~ 1€ ०1९5६ ° {€ 70०५6 &००प ग {€ एपतववंऽौ 
ऽगाएए65. 


~ 706 ऽपातम्ाएढ2 (अल वरा 2) णाठवपत्रा ९. 2 
१६. उभो नारद पवता । 
-सुत्तनिपात ३२, सभियसृत्त ३४, 
१७. भअ्रसितो इसि रहस दिवाविहारे 1 
--सृत्तनिपात ३२, नालक सुत्तं १ 
१८. जिण्णेऽहमस्मि अ्रवलो वीत्तवण्णे (इच्चायस्मा पिगियो) । 


--सुत्तनिपात ७१ पिगियमाखवपुच्छा 
१६. सृत्तनिपात ३२, सभियसृत्त । 


२५. वही 
२१. वही । 
२२. येरगाया ३६; डिक्सनरी श्रोफ पाली प्रापर नेम्प 1 
-वोल्युम प्रथम, पेज ६२१, वाल्यूम द्वितीय पेज १५ 
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ओौर बौद्ध परम्परा के सुत्तनिपात, घम्मपद श्रादि प्राचीन ग्रन्थों मे पाई जाती हैँ । 
भ्रतः उनकी रचना-शेली कौ श्रपेक्षा भी यह पूवैव्तीं ही सिद्ध होता है । यद्यपि 
यह तकं दिया जा सकता है कि यह भी संभव है किये गाथाये एवं विचार बौद्ध 
त्निपिटक साहित्य एवं जैन ग्रन्थ उत्तराध्ययन एवं दशवैकालिक से ऋषिभाषित में 
गये हो, किन्तु यह बात इसलिए समुचित नहीं है कि प्रथमतो ऋषिभाषित कौ 
भाषा, छन्द-योजना, भ्रादि इन ्रन्थो की अपेक्षा प्राचीनकाल की है शौर भ्राचाराग 
एवं सूत्रहृतताग के प्रथम भरुतस्कन्ध तथा सृत्तनिपात के श्रधिक निकट है । दूसरे 
जहां ऋषिमापित में इन विचारों को श्रन्य परम्पराश्नों के ऋषियों के सामान्य 
सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत किया गयाहै, वहं बौद्ध च्निपिटक साहित्य श्रौर 
जेन साहित्य मे इन्हँ श्रपनी परम्परा से जोड़ने का प्रयत्न किया गयां है 1 
उदाहरण के रूप मेँ श्राध्यात्मिक कृषि चर्चा ऋषिभाषित्ऽ मेदो बार भ्रौर 


2 
२३. (भ्र) भ्राता छेत्त, तवौ वीयं, संजमो जुप्रणंगलं । 
भाणं फालो निसित्तो य, संवरो य वीयं दढं।। ८ ॥ 
ग्रकूडत्त च कूंडेसू, विणए णियमणे ठित । 
तितिक्वा य हलीसा तु, दया गुत्ती य परगहा | ९ ॥ 
सम्मत्त गोर्थणवो, समिती उ समिला तहा । 
चित्तिजोत्तसुसंवद्धा सव्वण्णुवयणे रथा ॥ १० ॥ 
पंचैव दुंदियाणि तु खन्ता दन्ता य णिज्जिता । 
माहणेमु तु ते गोणा गंभीरं कसते किंसि । ११ ॥ 
तवो वीयं श्रवं्ं से, श्रहिसा णिहणं परं । 
ववसातो धणं तस्स, जुत्ता गोणा य संगहो ॥ १२॥ 
धिती खलं वसुयिकं, सद्धा मेढी य णिच्चला । 
भावणा उ वती तस्स, इरिया दारं सुसंबुङं १३ ॥ 
कसाया मलणं तस्स, किंत्तिवातो व तक्मा । 
णिज्जरा तु लवामीसा इति दुक्खाण णिति 1 १४॥। 
एतं किरसि केसित्ताणं संब्वसत्तदयावहं । 
माहणे खत्तिए वेस्ते सुद वापि विसुज्छती ।। १५॥ 
--इसिभासिया २६/८-१५ 


(ब) कतो चछेत्तं, कतो बीयं, कतो ते जुगणंगले ? 
गोणाविते ण पस्साभि, श्रज्जो,काणामते किसी? । १॥ 
भ्राता त्तं, तवो नीयं, संजमो जुगणंगलं । 
श्रहिसा समिती जोज्जा, एसा धम्मन्तरा किसी ॥ २॥ 
एसा किसी सोमतरा श्रलुद्धस्स वियाहिता । 
एसा वहुसरई होई परलोकमुहावहा ॥२॥ 


द 


सुत्तनिपात *४ म एक बार हई है, किन्तु जहां सृत्तनिपात मे बुद्ध कहतेर्है कि भँ 
इस प्रकार की आध्यात्मिक कृषि करता ह, वर्ह ऋषिभाषित का ऋषि कहता है 
किजोभी इसप्रकार की कृषि करेगा वह्‌ चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वेश्यदहोया 
शूद्र हो मुक्त होगा । श्रतः ऋषिभाषित आचारां प्रथम श्रुतस्कघ को छोडकर जैन 
ग्रौर बौद्ध परम्परा के श्रन्य ग्रन्थो की अ्रपेक्षा प्राचीन ही सिद्ध होत्ताहै। 


माषा की दृष्टि से विचार करने पर हम यह भी पति हैँकि ऋषिभाषित 
मे अर्धमागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप बहुत कु सुरक्षित है । उदाहरण के रूप 
मे ऋषिभाषित मे श्रात्मा के लिए श्राताः का प्रयोग हुश्रा है, जबकि जेन भ्रंग 
श्रागम साहित्य मे भी श्रत्ता, श्रप्पा, श्रादा, आया, रादि शन्दोंका प्रयोग देखा 
जाता है जो कि परवर्ती प्रयोग है। तः श्रुति की बहुलता निरिचित रूप से इस ग्रन्य 
को उत्तराध्ययन की श्रपेक्षा पूर्वैवर्ती सिद्ध करती है, क्योकि उत्तराघ्ययन की भाषा 
मप्तः केलोपकी प्रवृत्ति देखी जाती है ऋषिभाषित मेँ जाणत्ति, परितप्पति, 
गच्छती, विज्जती, वट्टती, पवत्तती श्रादि रूपों का प्रयोग वहुलता से मिलता है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि भाषा ओर विषय वस्तु दोनों कीहीदुष्टिसे यह एक 
पूवेवर्ती ग्रन्थ है । 


प्रगन्धन कुल के स्पे का रूपक हभ उत्तराध्ययन^५, दशवेकालिकः 





एयं किरसि कसित्ताणं सन्वसत्तदयावहं । 
माहणे खत्तिए वेस्से गुदे वावि य सिज्छती ॥४॥ 


॥ --इसिभासियाईं ३२/१-४ 
२४. सद्धा वीजं तपो वुद्ठ पञ्चा मे युगनंगलं । 


हिरि ईसा मनो योत्तं सति मे फालपाचनं । २ 11 
कायगुत्तो वचोगृत्तो श्राहारे उदरे यतो । 
सच्चं करोमि निदानं सोरच्चं मे पमाचनं 11 ३।। 
रिरियं मे धुरघोरम्हं योगक्खेमाधिवाहनं । 
गच्छति अ्निवत्तन्तं यत्थ गन्त्वा न सोचति ।। ४॥ 
एवमेसा कसी कटृढा सा होति श्रमतप्फला 1 
एतं कसि कसित्वान मव्वदुक्ल। पमुच्चतीति ।! ५ ।॥। 


ठ . २ --सृत्तनिपात, ४-कसिभारद्राजसुत्त 
२५. श्रं च भोयरायस्सतं च सि ग्रन्धगवण्टिणो । 


मा कूले गन्धणा होमो संजमं निहुश्रो चर ।। 


त --उत्तराध्ययन २२/४४ 
२६. कर जलियं जोड, धूमकेडं दुरासयं । 


नेच्छति वतयं भोत्त्‌, कुले जाया अरगंघणे 11 


---दसवंकालिक २/६ 
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श्रौर ऋषिभाषित-ऽ तीनो मे मिलता है । किन्तु, तीनो स्थानों के उल्लेखो को देखने 
पर यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि ऋषिभाषित्त का यह्‌ उल्लेख उत्तराध्ययनं 
तथा दशवेकालिक की भ्रपेक्षा श्रत्यधिक प्राचीन है । क्योकि, ऋषिभाषित मे मुनि 
को अपने पथ से विचलित न होने के लिए इसका मात्र एक रूपक के रूप मे प्रयोग 
हरा है, जवकि दशवकालिक ग्रौर उत्तराध्ययन में यह रूपक राजमती श्रौर रथनेमि 
की कथा के साथ जी गया है। 


ग्रतः ऋपिभापित सूत्तनिपात, उत्तराध्ययन रौर दशवेकालिकं की रयेक्षा 
प्राचीन दै । इस प्रकार ऋषिभाषित आचारांग प्रथम श्रुतस्कन्ध का परवर्ती भौर 
शेप ससी अर्घधमागधी श्रायम साहित्य का पूववर्ती ग्रन्थ है । इसी प्रकार पालि तरिपिटक 
के भाचीनतम ग्रन्थ सृत्तनिपात की अपेक्षा भी प्राचीन होने से सम्पण पालि च्िपिटक 
से भी पूरववर्ती दहै 


जहा तक इसमे वणित एतिहासिक ऋषियों के उल्लेखो के आधार पर 
काल-नि्णंय करने का प्रन है वहां केवल वज्जीयपुत्र को छोडकर शेष सभी ऋषि 
महावीर रौरं बुद्ध से या तो पूरववर्ती है या उनके समकालिक है । पालि-न्निपिटक के 
आधार पर वज्जीयपुत्त (वात्सीयपुत्र) भी बुद्ध क लघुवयस्कं समकालीन ही है- 
वे ग्रानन्द के निकट ये । वज्जीपुत्रीय सम्प्रदाय भी बुद्ध के निर्वाण कौ प्रथम 
शतान्दी मे ही भ्रस्तित्व मेंभ्रा गया था। भरतः इनका चुदधका लघुवयस्के 
समकालीन होना सिद्ध है । अतएव एतिहासिक दृष्टि से भी ऋषिभाषित बुद्ध ओर 
महावीर के निर्वाण की प्रथम शताब्दी में ही निर्मित हो गया होगा । यह्‌ सम्भव है कि 
इसमे बाद में कु परिवतेन हुद्रा हो । मेरी दुष्ट मे इसके रचनाकाल की पूवं सीमा 
ईसा पूर्वं श्वी शताब्दी मौर भ्नन्तिम सीमा ई०प्‌०३ शती के नीचही है 1 मुके अन्तः 
ग्रौर बाह्‌.य साक्ष मे कोई भी एेसा तत्त्व नहीं मिला, जो इसे इस कालावधि से 
परवर्ती सिद्ध करे । दार्थ॑निक विकास की दृष्टि से विचार करने पर भी हम इसमे न 
तो जैन सिद्धान्तो का श्रौर न बौद्ध सिद्धान्तो का विकसित रूप पति है । इसमे मात्र 
पंचास्तिकाय रौर अष्टविध कर्म का निदेश है । यह भी सम्भवं है किये जवधारणापुं 
पादर्वापित्यों मे प्रचलित रही हो श्रौर वहीं से महावीर को परम्परा मे अ्रहण की गई 
हो । परिषह्‌, कषाय आदि की श्रवधारणाएं तो प्राचीन ही है । ऋषिभाषित के 
वात्सीयपुत्, महाकाश्यप, सारि भ्रादि बौद्ध ऋषियों के उपदेश में भी केवल चौद्ध 
घमे कै प्राचीन सिद्धान्त सन्ततिवाद, क्षणिकवाद श्रादि ही भिलते हैँ । रतः बौद्ध 
दुष्टि से भी पालि-त्रिपिटक से प्राचीन है । 
__ __ ~~ 


२७. अगन्धणे करुते जातो जघा जागो महाविसो 1 


मृचित्ता सविसं सूतो पियन्तो जाती लाघवं ॥ 
--इसिभासियाइं, ४५/४० 


१७ 


ऋषिभाषित की रचना--ऋषिभाषितत की रचना के सम्बन्ध मे परोऽ शुत्रिग 
एवं अन्य विद्वानों का मत है कि यह्‌ मूलतः पावे की परम्परा मे निमित हुश्रा होगा, 
क्योकि उस परम्परा का स्पष्ट प्रभावे प्रथम प्रध्याय में देखा जाता है, जर्हा ब्रह्यचये 
ग्रौर श्रपरिग्रह्‌ को एक साथ मानकर उसे चातुर्याम की व्यवस्था के अनुरूप ढाला 
गया है*ः 1 पुनः पावे का विस्तृत श्रध्याय भी उसी तथ्य को पुष्ट करता है। 
दुसरा इसे पादवं की परम्परा का मानने का एक भ्राघार यहभीहैकि पाद्वंकी 
परम्परा श्रपेक्षाकृत भ्रधिकं उदार थी-उसकी श्रन्य परिव्राजक श्रौर श्रमण परम्परं 
से श्राचार-व्यवहार ब्रादिमें भी भ्रधिक निकटता थी । पा््वापत्यों के महावीर कै 
संघ में प्रवेश के साथ यह्‌ ग्रन्थ महावीर की परम्परा मे आया श्रौर उनकी परम्परा 
में निमित दशाओं मे प्ररनव्याकरणदशा केएकभागके रूपमे सम्मिलित किया 
गया । 


श्षिभाषित क्ता प्रश्नव्याकरण से परथक्करण- 


अव यह्‌ प्रदन स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होताहै कि क्यों तो पहले उसे 
परष्नन्याकरणदशा मे डाला गया ओर बाद में उसे उससे मलग कर दिया गया ? 
भेरी दष्ट मे पहले तो विशुद्ध रूप से ्राघ्यात्मिक उपदेशों का संकलन होने से इसे 
ग्रपने भ्रागम साहित्य मे स्थान देने मे महावीर की परम्परा के भ्राचार्यो को कोई वाघा 
प्रतीत नहीं हुई होगी; किन्तु जव जैन संघ सुव्यवस्थित हुभरा रौर उसकी श्रपनी एक 
परम्परा बन गई तो भ्न्य परम्रराश्रों के ऋषियों को ्रात्मसात करना उसके लिए 
कठिन हो गया । मेरी दुष्ट में प्रदनन्याकरण से ऋषिभाषित को ्रलग करना कोई 
भ्राकस्मिक घटना नहीं है, अपितु एक उदेर्यपू्णं घटना है । यह सम्भव नहीं था 
कि एक ओ्रोर तो सूत्रकतांग, भगवतती० श्नौर उपासकदशांगञ१ में मंखलि मोशालक 
की तया ज्ञाताघमेऽ^मे नारद कीभ्रालोचना करते हए उनके चरि के हनन का 
प्रयत्न किया जाये श्रोर दूसरी ओर उन्हे रहत्‌ ऋषि कहकर उनके उपदेशो को 
भ्रागम-वचन के रूप में सुरक्षित रखा जाये । ईसा की प्रथम शती तक जैन संघ की 
शद्धा को टिकाये रखने का प्रश्न प्रमूल बन गया था 1 नारद, मंखलि गोशालकः, 
याज्ञवल्क्य, सारिपुत्र भ्रादि को श्रहत्‌ ऋषि मानकर उनके वचनों को तीर्थकर की 
भ्रायम-वाणीकेखूपमे स्वीकार करना कठिन हो गया था । यद्यपि इसे भी जैन 
प्ाचार्यो का सौजन्य ही कहा जाना चाहिए कि उन्दने ऋषिमाषित को प्रश्न- 


ग 


~ 29. $ल्€्णप्ण्तणलना ग अणा8ऽ़भ ए कथलः 8070, &.70608- 
०26-- 1974. 


३०. देखे - भगवती, शतक १५ 
३१. देखे -उपासकदसांग, श्रष्याय ३ एवं ७ 
३२. ज्ञात्ताधर्मकथा, द्रौपदी नामक श्रध्ययन 


११ 


व्याकरण से श्रलग करके भी प्रकीर्णक प्रन्थकेरूप मं उसे सुरक्षित रखा । साथ ही 
उसकी प्रामाणिकता को वनये रखने के लिए उसे प्रत्येकबुद्ध भाषित माना । 
यद्यपि साम्प्रदायिक अभिनिवेश ने इतना अवद्य किया कि उसमे उत्लेखित पाष्वे, 
वधमान, मंखलिपुत्र श्रादि को भ्रागम मे वणित उन्हीं व्यक्तित्वं से भिन्न कहा 
जाने लगा । 


ऋषिभाषित के ऋषियों को प्रत्यकवुद्ध कयो फहा यया ? 


ऋषिभाषित के भूलपाठ में केतलिपुत्र को ऋषि, श्रम्बड (२५) कोपरि- 
व्राजक; विग (३२), ऋषिगिरि (३४) एवं श्री गिरि को ब्राह्मण (माहण) परि- 
व्रानक अर्हत्‌ ऋषि, सारिपुत्र को बुद्ध अहत्‌ ऋषि तथा शेष सभी को अर्हत्‌ ऋषि 
के नाम से सम्बोधित किया गया । उत्कट (उत्कल) नामक श्रध्ययनमें वक्ता के 
नाम का उल्लेख ही नहीं है, श्रतः उसके साथ कोई विशेषण होने का प्रश्न ही नहीं 
उठता है ! यद्यपि ऋषिभाषित के भ्रन्त मे प्रप्त होने वाली संग्रहणी गाथा में 33 
एवं ऋषिमण्डल०४ मेँ इन सवक प्रत्येकवुद्ध कहा गया है तथा यह भी उल्लेख हैकि 
इनमे से वीस अरिष्टनेमि के, पन्द्रह पारश्वनाथ के श्रौर शेष महावीर के शासन में 
मे हृए है । किन्तु, यह गाथा परवर्ती हे प्रौर वाद मे जोड़ी गयी त । मूलपाठ मे 
कहौं भी इनका प्रत्येकवुद्ध के रूप मे उल्लेख नहीं है । समवायांगमें ऋषिमाषित 
की चर्चा के प्रसंग मे इन्टं मात्र देवलोक से च्युत कहा गया है, भव्येकवुद्ध नहीं कहा 
गया है । यद्यपि समवायांग में ही प्रषनव्याकरण कौ विषयवस्तु का विवरण ण देते 
समय यदह कहा गया है कि इसमे स्वसमय प्रौर परसमय के प्रवक्ता भ्रत्य के 
विचारों का संकलन है । चूंकि ऋभिषित प्रषनव्याकरण का ही एक र रहा था । 
इस प्रकार ऋषिभाषित के ऋषियों को सवप्रथम समवायाग मे परोक्षरूप से 
्रतयेकबुद्ध मान लिया गया थाञ४ । यह स्पष्ट है कि ऋषिभाषित के अधिकांश ऋषि 


---_~]]]--~-~-- 


३३. पत्तयदुद्धभिसिणो वीसं॑तित्ये श्ररिद्ठणेमिस्स । 


पासस्सव॒ य पण्ण दस वीरस्स विलौ्णमोहस्स ॥। श 
--इसिभासियाद, प° २०५ 


३४. नारयरिसिपामुक्खे, वीसं सिरिनेमिनाहतित्थम्मि । 
पन्नरस पासतित्थे, दस सिरिवीरस्स तित्यम्मि ॥ ४४॥। 


पत्तेयबुद्धसाहू, नमिमो जे भासि सिवं पत्ता । 


पणयालीसं दसिभातियाइं श्रज्छयणपराद्‌ं । ४४५ ।) 
--ऋषिमण्डल प्रकरणमू'श्रात्मवल्लम ग्रन्थमाला ग्र्थाक 


१३, वालापुर, गाथा ४४, ४१ 


३५. पण्डावागरणदसासु णं ससमय-पर-समय पण्णवय पत्तेयबुद्ध-विविहत्थमासाभासियाणं | 
। --समवायांग सूत्र ५४६ 
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जैन परम्परा मे के नहीं थे, अतः उनके उपदेशो को मान्य रखने के लिए उन्ह प्रत्येक- 
बुद्ध कहा गया । जैन प्रौर बौद्ध दोनों परम्परा में परत्येकबुद्ध वह्‌ व्यक्ति है, जो किसी 
निमित्त से स्वयं प्रबुद्ध होकर एकाकी साधना करते हुए ज्ञाने प्राप्त करता है, किन्तु 
न तो वह्‌ स्वयं किसी का शिष्य बनता हैग्नौरन किसी को शिष्यं बनाकर संघ 
व्यवस्था करता है । इस प्रकार प्रत्येकबुद्ध किसी परम्परा या संघ व्यवस्था में 
श्राबद्ध नहीं होताहै, फिर भी वह्‌ समाजमे श्रादरणीय होता है श्रौर उसके 
उपदेश प्रामाणिक माने जति हैँ । 


ऋषिमाषित भौर जेनधमं के सिद्धान्त- 


कऋषिभाषित्त का समग्रत श्रष्ययन ह्मे इस संबंधमे विचारकरने को 

विवश करता है कि क्या ऋषिभाषित मेँ ग्रन्य परम्पराओं के ऋषियों दारा उनकी ही 
भ्रपनी मान्यताश्रों का प्रतिपादन करवाया गया है अथवा उनके मुख से जैन परम्परा 
कौ मान्यताग्रो का प्रतिपादन करवाया गया है ? प्रथम दृष्टिसे देखने पर तोरेसा 
भो लगता है क्रि उनके मुख से जैन मान्यताओं का प्रतिपादन हशर है । प्रो° शरुत्रिग 
मौर उनके हौ भ्राधार पर प्रो लल्लनजी गोपाल ने प्रत्येक ऋषि के उपदेशों के 
प्रतिपादन के प्रारम्भिक श्रौर श्रन्तिमि कथन की एकरूपता के भ्राधार पर यह्‌ मान 
लिया है कि ग्रन्थकार ऋषियों के उपदेशो के प्रस्तुतिकरण मेँ प्रामाणिक नहीं है । 
उसने इनके उपदेशों को श्रपने ही दंग से प्रस्तुत करने का प्रयत किया है श्रधि- 
कांश अध्यायो मे जेन पारिभाषिक पदावली यथा पंच महाव्रत, कषाय, परिषह श्रादि 
को देखकर इस कथन में सत्यता परिलक्षित होने लगती है । उदाहुरणा्थं प्रथम 
नारद नामक्‌ श्रघ्ययन मे यद्यपि शौच के चार लक्षण बताये गये है, किन्तु यह्‌ 
प्रध्याय जने परम्परा कै चातुयमि का ही प्रतिपादन करता है । वज्जीयपृत्त नामक 
दवितीय प्रध्याय मेँ कर्मं के सिद्धान्त की श्रवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। 
यह भ्रध्याय जीव के कर्मानगामी होने की धारणा का प्रतिपादन करता है, साथही 
मोह को दुःख का मूल बताता है । यहं स्पष्ट करता है कि जिस प्रकार बीज से 
अंकुर श्रौर भ्रुर से बीज कौ परम्परा चलत्ती रहती है उसी प्रकार से मोह से कम॑- 
रौर कर्मं से मोह कौ परम्परा चलती रहती है श्रौर मोह क समाप्त होने पर कमं 
सन्तति ठीक वसे ही समाप्त होती है जैसे वृक्ष के मूल को समाप्त करने पर उसके 
फल पत्ती भ्रपने श्राप समाप्त होते है । कसे सिद्धान्त की यह्‌ अवधारणा ऋषिभाषित 
के भ्रष्याय १३, १५, २ज्ओौर ३० मे भी मिलती है । जैन परम्परा मे इससे ही 
भिलता-चुलता चिवरण उत्तराघ्ययन के बत्तीस भ्रध्याय भँ भ्राप्त होता है । इसी 
प्रकार तीसरे श्रसित देवल नामक श्नध्याय मेँ हमे जैन परम्परा श्रौर विशेष रूप से 

भ्राचारागि मे उपलब्ध पापको लेप कटने की बातत मिन जाती है । इस अध्यायमें 

हमे पाच महान्रत्‌, चार कषाय तथा इसी प्रकार हिसा से लेकर मिथ्यादशेनशल्य 

तक के श्ण पापों का उल्लेख भी मिलता है। यह भ्नघ्याय मोक्षके स्वरूप का 

विवेचन भी करता है श्रौर उसे शिव, भ्रतुल, भ्रमल, भ्रव्याघात, अ्रपुनरावर्तन तथा 
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शाश्वत स्थान वताता है । मोक्षकासा दही स्वरूप हमे जैन-आगम-साहित्य मेँ 
भ्नन्यत्र भी मिलता है। पांच महात्रतो श्रौर चार कषायो का विवरण तो छषि- 
भाषित्त के अनेक प्रध्यायों में न्राया है । महाकाश्यप नामक € वें श्रध्ययन में पण्य, 
पाप तया संवर श्रौर निजया की चर्चा उपलन्ध होती है। इसी भ्रध्यायमें कषाय 
का भी उल्लेख है । नवे श्रघ्याय मे कमं अदान की मख्य चर्चा करते हृए भिथ्यात्व, 
श्रविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग को बन्धन का कारणकहा गयादहैजो कि जेन 
परम्परा के पु्णैतः श्रनुरूप है । इसमे जेन परम्परा के श्रनेक पारिभाषिक शब्द यथा 
उपक्रम, वद्ध, स्पृष्ट, निकाचित, निर्जीर्णे, सिद्धि, शंलेषी-श्रवस्था, प्रदेशोदय, विपा- 
कोदय श्रादि पाये जाते हैँ । इस प्रध्याय में प्रतिपादित ्रात्मा की नित्यानित्यता 
की श्रवधारणा, सिद्धावस्था का स्वरूप एवं कमंन्धन श्रौर निजंरा की प्रक्रिया जेन 
दशेन के समान है । 


इसी तरह भ्रनेक प्रध्यायों में द्रव्य, क्षेत्र, काल प्रौर भाव की अवधारणा 
भौ भिलती है। वारे याज्ञवल्क्य नामक श्नध्ययन मे जेन परम्परा कै भ्रचुरूप 
गोचरी के स्वरूप एवं शुद्धैषणा की चर्चा मिल जाती है । आत्मा श्रपने शुभाशुम 
कर्मो का कर्ता श्रौर कृत-कर्मो के फल का भोक्ता है यह बात भी १५ वें मध्रुरायन 
नामक श्रध्ययनमें को गयी है। सरह विदुर नामक अ्रध्ययन मे सावद्ययोग, 
विरति श्रीर समभाव की चर्चा है । उन्नसं ्रारियायण नामक श्रघ्याय मे श्राय 
ज्ञान, श्राय दशन श्रौर श्राय चरित्र के रूप मे प्रकारान्तर से सम्यगृज्ञान, सम्यग्दशरेन 
भ्रौर सम्यक्चारित्र की ही चर्चा है । वाईसवां अ्रध्याय घमे के क्षेत्र मे परुष की 
प्रधानता की चर्चा करता है तथा नारी की निन्दा करता है, इसकी सूत्रकृतांग के 
'इत्थिपरिण्णाः नामक अ्रध्ययन से समानता है । तेरईसवें रामपृत्त नामक श्र्यायमें 
उत्तराध्ययन (२८/३५) के समान ही ज्ञान के द्वारा जानने, दशंन द्वारा देखने, 
संयम केद्वारा निग्रह करने की तथा तप क द्वारा श्रष्टविध कमं के विधूनन की बात 
कही गयी है । भ्रष्टविघ कमं कौ यह चर्चा केवल जैन परम्परामें ही पायी जाती है। 
पूनः चौवीसवे अध्याय मे भी मोक्ष मागे के रूप में ज्ञान, दर्शेन एवं चारित्र की चर्चा 
ह । इसी अध्याय में देव, मनुष्य, तिर्यञ्च श्रौर नारक--इन चतुरगंतियो कौ भी चर्चा 
है । पची स्वँ अम्बड़ नामक श्रध्याय में चार कषाय, चार विकथा, पांच महात्रत," तीन 
गुप्ती, पच-इन्दरिय संयम, छः जीव-निकाय, सात भय, भ्राठ मद, नौ प्रकार का 
ब्रह्मच तथा दस प्रकार कं समाधिस्थान की चर्चा है । इस प्रकार इस प्रध्याय मे 
जैन परम्परा मे मान्य श्रनेैक श्रवधारणायें एक साथ उपलब्व हौ जाती हैँ । इसी 
प्रध्याय तें श्राहार करने के छः कारणों की चर्वाभी दै, जो स्थानाग (स्थान ६) 
श्रादि मे मिलती है । स्मरण रहे कि यद्यपि जंनागमों मे ्रम्बड को परित्राजक माना 
है, फिर भी उसे महावीर के प्रति श्रद्धावान बताया है३६। यही कारण हैकि 
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३६. भगवती 
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इसमे सर्वाधिक जैन श्रवधारणा्ये उपलब्ध है । ऋषिभाषित्त के छन्वीसवे श्रध्याय 
मे उत्तराध्ययन कै पचीसर्वे अध्याय के समानही ब्राह्मणके स्वरूप की चर्चा 
है। इसी श्रध्याय मे कषाय, निजंरा, छः जीवनिकाय श्रौर सव प्राणियों के प्रति 
दया का भी उल्लेख है । एकतीसवें पाश्वं नामक श्रध्ययन मे पुनः चातुर्याम, श्रष्ट- 
विघ कर्मग्रन्थि, चार गति, पंचास्तिकाय तथा मोक्ष स्थान के स्वरूप का दिग्दर्शन 
होता है । इसी अध्याय मे जेन परम्परा के समान जीव को ऊष्वंगामी श्रौर पुद्गल 
को श्रधोगामी कहा गया है, किन्तु पाष्वं तो जेन परम्परा मे मान्यदही हैँ श्रतः इस 
ग्रघ्याय मेँ जैन श्रवधारणाएं होना भ्राष्चयंजनक नहीं है । 

श्रव विद्रानों की यहु घारणा भी वनी दहै कि जैन दशन का तत्त्वज्ञान 
पाशवपित्यो की ही देन है । शुज्गिग ने भी इसिभासियाद पर पाश्वापत्यो का प्रभाव 
माना है । पुनः ३२वे पिग नामक भ्रघ्यायमें जैन परम्परा कै श्रनुरूप चारौं वर्णो 
की मुक्तिका मी प्रतिपादन किया गयाहै। २थ्वेंश्रघ्याय में परिषह ओर उपसर्ग 
की चर्चाहै। इसी श्रष्यायमे पंच महाव्रत से युक्त, कषाय से रहित, छित्रस्रोत, 
भनाक्तव भिक्षु कौ मृक्ति की भी चर्चाहै। पुनः ३५ उदालक नामक श्रघ्यायमें 
तीन गुप्ति, तीन दण्ड, तीन शल्य, चार कषाय, चार विकथा, पांच समिति, 
पंचेन्द्रिय-संयम, योगर-सन्धान एवं नवकोटि परि्ुद्ध, दश दोष से रहित विभिन्न 
कुलो कौ परकृत, परनिर्दिष्ट, विगतधूम, शस्वरपरिणत भिक्षा ग्रहण करने का उल्लेख 
है । इसी श्रध्याय में संज्ञा एवं २२ परिषहों का भी उल्लेख है । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि ऋषिमावित में श्रनेक जैन अवधारणा उप- 
स्थित हैं । श्रतेः स्वाभाविक रूपसे यह प्रष्न उठताहै किक्याजैन श्राचार्योने 
ऋषिभाषित का संकलन करते समय श्रपनी ही ्रवधारणाशओों को इन ऋषियों के 
मुख से कहलवा दिया श्रथवा मृलतः ये श्रवधारणायें इन ऋषियों की ही थी श्रौर 
वहाँ व परम्परा में प्रविष्ट हुई ? यह तो स्पष्ट है कि ऋषिभाषित उत्तेखित 
ऋषियों मे पादवं भौर महावीर को छोडकर शेष श्रन्य सभो या तो स्वतन्त्र साघक 
रहे हैँ या श्रन्य परम्पराश्रों के रहे है । यद्यपि इनमें कुचं के उल्लेख उत्तराध्ययन 
ग्रौर सूत्रकृतांगमे भी हैँ । यदि हम इस तथ्य को स्वीकार करते है कि इसमे जो 
विचार हवे उन ऋषियों के नहीं हतो ग्रन्थ की श्रौर ग्रन्थकर्ता को प्राथमिकता 
खण्डित होती है, किन्तु दूसरी श्रोर यह मानना कि ये सभी श्रवधारणायें जैन 
परम्परा में मन्य परम्पराश्नो से प्रविष्ट हई; पूणेतः सन्तोषप्रद नहीं लगता हँ । भरतः 
सवप्रथम तो हम यह परीक्षण करने का प्रयत करेगे कि ऋषिभाषित मे जिन 


ऋषियों के उयदेश संकलित हैँ वे उनके श्रपने है या जैन श्राचार्यो ने श्रपनी बात को 
उनके मुख से कहलवाया है । 


ऋषिभाषित में उपदिष्ट श्रवधारणाश्रो को प्रामासिकता का प्रश्न 


र यद्यपि ऋषिमापित के सभी ऋषियों के उपदेश श्रौर तत्सम्बन्धी साहित्य ` 
हमे जेनेतर परम्पराग्रों मे उपलन्च नही होता, फिर भी इनमें से भ्ननेकों के विचार 
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भ्रौर भरवेधारणायं भ्राज भी अन्य परम्पराग्रों मे उपलब्ध हँ । याज्ञवल्कय का उल्लेख 
मी उपनिषदों मे है । इसी प्रकार विदुर, नारायण, श्रसित देवल श्रादि के उल्लेख 
महाभारत एवं हिन्दू परम्परा के भ्रन्य ग्रन्थो मे मिल जाते है । ऋषिभाषित में इनके 
जो विचार उल्लेखित है, उनकी तुलना श्रन्य तों से करने पर हेम इस निष्कषे 
पर पहुंच सकते हँ किं ऋषिभाषित मे जिन ऋषियों के जिन विचारों का उल्लेख 
किया गया है उनमें कितनी प्रामाणिकता है । ऋषिभाषित के ग्यारहवे श्रध्याय में 
मंखलिपुत्र गोशालक का उपदेश संकलित है । मंखलिपृत्र मोशालक के सम्बन्ध मं 
हमे जेन परम्परा मे भगवतीसूत्र भ्नौर उपासकदशांग मे, बौद्ध परम्परा मे दीध- 
निकाय के सामञ्ज महाफलयुत्त श्रौर सुत्तनिपात में एवं हिन्दू परम्परा मे महाभारत 
के शान्तिपवं के १७७ वें भ्र्याय मे मंखी ऋषि के रूप मे उल्लेख प्राप्त होता है। 
तीनो ही लोत उसे नियतिवाद का समथंक बताते हैँ । यदि हम ऋषिभाषित श्रध्याय 
११ मे वणित मंसखलि गोशालक के उपदेशों को देखते हैँ तो यहाँ भी हमे परोक्ष रूप 
से नियतिवाद के संकेत उपलन्व हैँ । इस श्रध्याय मे कहा गया है किजोपदार्थौकी 
परिणति को देखकर कम्पित होता है, वेदना का भ्रनुभव करता है, क्षौभित होता है 
भ्राहूत होता है, स्पंदित होता है, चलायमान होता है, प्रेरित होता है वह॒ त्यागी 
नहीं है । इसके विपरीत जो पदार्थो की परिणति को देखकर कम्पित नहीं होत्ता है, 
क्षोभित नहीं होता है, दुःखित नहीं होता है वह त्यागी है । परोक्षरूप से यह पदार्थो 
की परिणत्ति के सम्बन्ध मे नियत्तिवाद का प्रतिपादक है। संसार की भ्रपनी एक 
व्यवस्था श्रौर गति है वह्‌ उसी के अनुसार चल रहा है, साधक को उस का ज्ञाता- 
द्रष्टातो होना चाहिए किन्तु द्रष्टा के रूप मे उसमे प्रभावित नहीं होना चादहिए। 
नियतिवाद की मूलभूत ्राध्यात्मिक शिक्षा यही हो सकती है करि हम संसार के 
घटनाक्रम में साक्षी भाव से रहं । इस प्रकार यह अध्याय गोशालक के मूलभ्रुत 
भ्राध्यात्मिकं उपदेश को ही प्रतिबिम्बित करता है । इसके विपरीत जैन श्मौर बौद 
साहित्य मे जो मंखलि गोशालक के सिद्धान्त का निरूपण है, वह वस्तुतः गोशालक 
की इस प्राध्यात्मिक भ्रवघारणा से निकाला गया एक चिङृत दाशंनिकं फलित है ! 
वस्तुतः ऋषिभाषित का रचयिता गोशालक के सिद्धान्तो के प्रति जितना 
प्रामाणिक है, उतने प्रामाणिक च्रिपिटक श्रौर परवर्ती जैन श्रागमों के रचयिता 


नहीं हैँ । 

महाभारत के शान्तिपवं के १७७ वें श्रध्याय में मंखिऋछषि का उपदेश 
संकलित है उसमे एक शरोर नियतिवाद का समर्थन दहै, किन्तु दूसरी भ्रोर इसमे 
वैराग्य का उपदेश भीर) इस भ्रध्याय मे मूलतः द्रष्टा भाव भ्रौर संसारके प्रति 
्रनासक्ति का उपदेश है । यह श्रष्याय नियतिवाद के माध्यम से ही अ्रध्यात्म का 
उपदेश देता है 1 इसमें यह्‌ बताया गया है किं संसार की अपनी व्यवस्था है । मनुष्य 
श्रपने पुरुषार्थं से भी उसे श्रपने श्रनुसार नहीं मोड़ पाता है, अ्रतः व्यक्ति को द्रष्टा 
भाव रखते हुए संसार से विरक्त हो जाना चाहिए । महाभारत के इस श्रष्याय की 


१६ 


विशेयता यह है कि मंसि ऋषि को नियतिवाद का समर्थक मानते हृए भी उस 
नियतिवाद के माध्यम से उन्दं वैराग्य की दिशा में प्रेरित बताया गयाहै। 


इस श्राघार पर ऋषिमाषित में मंखलिपुत्र का उपदेश जिस रूप में संकलित 
मिलता है वह्‌ निरिचत ही प्रामाणिकं है । 


इसी प्रकार ऋषिभाषित के श्रध्याय € में महाकद्यप के प्रौर प्रध्याय २८ 
मे सारिपृत्त के उपदेश संकलित हैँ । ये दोनों ही बौद्ध परम्परा से सम्बन्धित रहे है । 
यदि हम ऋषिभाषित मे उल्लेखित इनके विचारों को देखते हैँ तो स्पष्ट रूप से 
इसमें हमे बौद्ध घमं की श्रवधारणा के मूल तत्व परिलक्षित होते ह । महाकश्यप 
भ््याय मे सवं प्रथम संसार की दुःखमयता का चित्रण है । इसमें कमं को दुःख का 
मूल कहा गया है ओौर कम का मूल जन्म को बताया गया दहै, जो कि बौद्धो के 
प्रतीत्य-समुत्पाद का ही एकरूप है 1 इसी श्रध्याय मे एक विशेषता हमे यहं देखने 
को मिलती है कि, इसमे कम-सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए “सन्तानवाद'” कौ 
चर्चा है जो कि वौद्धों का मूलभूत सिद्धान्त है । इस श्रध्याय में निर्वाण के स्वरूप को 
समाने के लिए बौद्ध दशेन के मूल मूत दीपक वाले उदाहरण को प्रस्तुत किया गया 
है 1 पूरा अध्याय सन्तानवाद ओौर कमंसंस्कारों के माध्यम से वैराम्य का उपदेश 
प्रदान करता है । इस प्रकार हम यह कह सकते हैँ कि इसमे बौद्धधर्म के मूल वीज 
उपस्थित हैँ । इसी प्रकार ३८ वँ सारिपुत्त नामक प्रघ्यायमें भी वौद्ध धमे के मूल 
उत्स मध्यम मागे का प्रतिपादन मिलता है । इसके साथ वृद्ध के प्रज्ञावाद का मी इसमें 
प्रतिपादन हुभ्रा है 1 इस अ्रध्याय में कहा गया है कि, मनोज भोजन, मनोक्ञ शयनासन 
का सेवन करते हुए श्रौर मनोज भ्रावास मे रहते हुए भिक्षु सुखपूर्वंक ध्यान करता 
है 1 फिर भौ प्रज्ञ पुरुष को सांसारिक पदार्थो मे आसक्त नहीं होना चाहिए, यही बुद्ध 


का श्रनुशासन है । इस प्रकार यह भ्रध्याय भी बुद्ध के उपदेशों को प्रामाणिक रूप से 
प्रस्तुत करता है । 


इसी प्रकार याज्ञवल्क्य नामक श१२व ्रध्याय मे भी हम देखते हैँ कि 
याज्ञवल्क्य के मूलभूत उपदेशों का प्रतिपादन हृश्रा है । ऋषिभाषित के अतिरिक्त 
याज्ञवल्क्य का उल्लेख हमे उपनिपदों एवं महाभारत मे भी मिलता है ३७ ! उप- 
निषद्‌ मे जहाँ याज्ञवल्क्य मेतरेयी संवाद है वहाँ उनकी संन्यास की इच्छा को स्पष्ट 
किया गया है । ऋषिभाषित म भी याज्ञवत्क्यके उपदेशके रूपमे लोकैषणा 
भौर वित्तेषणा केैत्यागकी वात कही गयी है तथा यह्‌ कहा गया है किं जव तक 
लकंषणा होती है तव तक वित्तंपणा होती है श्रौर जव वित्तैषणा होती है तो ल्ेकं- 
पणा होती है । इसलिए लौकंषणा ग्रौर वित्तपणा के स्वरूप को जानकर गोपथ से 
जाना चाहिए, महापथ से नहीं जाना चाहिए । वस्तुतः एसा लगता है कि यहाँ 


=-= 


३७. बृहदारण्यक उपनिपद्‌, द्वितीय अघ्याय, चतुथं ब्राह्मण । 
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निवृत्तिमागे को गोपथ भ्रौर प्रवृत्तिंमा्गं को महापथ कहा गया है भौर यिवल्व्य 
निवृत्ति मागं का उपदेश देते प्रतीत होते हैँ । यहाँ सवसे विचारणीय बात यह ह कि 
नौद्ध घमं मे जो हीनयान रौर महायान की भ्रवधारणा का विकास है, कहीं वंह 
गोपथ भ्रौर महापथ की अवधारणा का विकसितसरूपतो नहीं है ?` श्रावारांग 
मे भी महायान शब्द आया है! महाभारत के शान्तिपवें मे भी श्रध्याय ३१०से 
लेकर ३१०८ तक याज्ञवल्क्य के उपदेशों का संकलन हैँ । इसमे मुख्य रूप से सांख्य 
मौर योग की अवधारणा का प्रतिपादन है । ऋषिभाषित के इस श्रध्याय में मुनि 
की भिक्षा-विधिकीभी चर्चाहैजो कि जेन परम्परा के श्रनुरूप ही लगती है। फिर 
भी इतना तो कहा ही जा सकता कि ऋषिभाषित के लेखक ने याज्ञवल्क्य के 
मूलभूत उपदेशों को विकृत नहीं किया है । ऋषिभाषित के २० वैँ उत्कल नामक 
प्रध्याय के उपदेष्टा के रूप मे किसी ऋषि का उल्लेख नहीं है, किन्तु इतना निश्चित 
है कि इसमें चार्वाक के विचारों का पूरी प्रामाणिकता के साथ प्रतिपादन हुभरा है । 
ऋषिभाषित मे वर्धमान का जो उपदेश है उसकी यथार्थं प्रतिच्छाया माचारांगके 
द्वितीय श्नुतस्कन्ध के भावना नामक श्रध्ययन मे एवं उत्तराध्ययन के ३२वें श्रध्याय 
मे यथावत्‌ रूप से उपलन्ध है । ु 


उपयुक्त भ्राघार पर हम इस निष्कषं पर पहुंच सक्ते हँ कि ऋषिभाषित 
मे ऋषियों के उपदेश को सामान्यरूप से प्रामाणिकता पूर्वक ही प्रस्तुत किया गया 
है । यद्यपि इसमें मुख्य रूप से उनके आध्यात्मिक श्रौर नैतिक विचारो का ही प्रस्तु- 
तीकरण हुभ्रा है श्रौर उसके पीछे निहित दशेन पर इसमें कोई बल नहीं दिया गया 
है । दूसरा यह्‌ भी सत्य है कि उनका प्रस्तुतीकरण या प्रन्थ-रचना जेन परम्परा के 
ग्राचार्योँ द्वारा हुई है । रतः यह्‌ स्वाभाविक थाकि उसमें जेन परम्परा में 
मान्य कु ्रवघारणाएं प्रतिबिम्बित हो गयी हों । पुनः इस विश्वास के भी पर्याप्त 
भ्राधार है कि जिन्हें भ्राज हम जैन परम्परा की भ्रवधारणाएं कह रहे है, वे मूलतः 
श्नन्य परम्पराश्रों मे प्रचलित रही हों । प्रतः ऋषिभाषित के ऋषियों के उपदेशों 
की प्रामाणिकता को पुणंतः निरस्त नहीं किया जा सकता 1 श्रधिके से श्रधिकं 
हम केवल इतना ही कह सकते हैँ कि उन पर श्रपरोक्षरूप से जेन परम्परा कां 


कुछ प्रभाव भ्रा गया है। ॥ 


ऋषिभाषित के ऋषियों की एेतिहासिकता का प्रश्न - 


यह एक सुस्पष्ट तथ्य है कि ऋषिभाषित मे वणित श्रधिकांश ऋषिगण 
जैन परम्परा से सम्बन्धित नहीं है । उनके कुछ के नामों के भ्रागे लगे हए ब्राह्मण, 
परिव्राजक भ्रादि शब्द ही उनका जैन परम्परा से भिन्न होना सुचित करता है। 
दूसरे देव नारद, असित देवल, श्रगिरस भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, बाहुक, विदुर, वारिषेण 
कृष्ण, द्वैपायन, ` ्रारुणि, उदालक, तारायण, एसे नाम हैँ जो वैदिक परम्परा में 
सुप्रसिद्ध रहै हैँ ्रौर ्राज भी उनके उपदेश उपनिषदो, महाभारत एवं पुराणों में 
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सुरक्षित है । इनमे से देव नारद, श्रसित देवल, अंगिरस भारद्वाज, दैपायन के उल्लेख 
ऋपिभाषित के अतिरिक्त सूत्रकृतांग, श्रौपपातिक, अंतकृत्‌दणा श्रादि जेन ग्रन्थो में 
तथा बौद्ध चरिपिटक साहित्य मेँ भी भिलते हैँ । इसी प्रकार वज्जीयपुकत्त, महाकङ्यप 
शरीर सारिपूत्र बौद्ध परम्परा के सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व है रौर उनका उल्लेख चरिपिटक 
साहित्य मे उपलन्ध है । मंखलिपुत्र, रामपुत्त, भ्रम्वड [श्रम्बष्ट) संजय 
(वेलटिष्पुत्र) रादि एसे नाम रहँ जौ स्वतन्त्र श्रमण परम्पराओं से सम्बन्धित्त हैँ 
ग्रौर इनके उल्लेख जैन श्रौर बौद्ध परम्पराग्रोमे हमे स्पष्ट रूप से मिलते है 
ऋषिभापित के जिन ऋषियों के उल्लेख वौद्ध साहित्य मे हमे मिलते ह उस पर 
विस्तृत चर्चा भ्रो° सी. एस. उपासक ने अपने लेख “इसिभारियाइं एण्ड पालि 
बुद्धिस्ट टेक्स्ट्ूस : ए स्टडी" मे किया है । यह्‌ लेख पं० दलसुखभाई श्रभिनन्दन ग्रन्थ 
मे प्रकाशित हो रहा है ! पाश्वं श्रौर बरद्धंमान जैन परम्परा के तेईसवें श्रौर चौवीसवें 
तीर्थकरकेरूप्‌ मं सुस्पष्ट रूप से मान्य हँ । ्राद्रेक का उल्लेख ऋषिभापित के 
ग्रतिरिक्त सूतरकृतांग में है । इसके भ्रतिरिक्त वल्कलचीरी, कुमपुत्र, तेतलिपुत्र, 
भयालि, इन्द्रनाग एसे नाम हैँ जिनमे श्रधिकांश का उल्लेख जेन परम्परा के इसि- 
मण्डल एवं अन्य ग्रन्थों मे मिल जाता है । वल्कलचीरी, कुर्मापूत्र रादि का उल्लेख 
वौद्ध परम्परा मे भी है! किन्तु, जिनका उल्लेख जेन श्रौर वौद्ध परम्परा मे भ्रन्यत्र 
नही मिलता है, उन्हे भी पूणेतया काल्पनिके व्यक्ति नहीं कह सकते । यदि हम 
ऋषिभाषित के ऋषियों की सम्पू सूची का भ्रवलोकन करे तो केवल सोम, यम, 
वरुण, वायु ग्रौर वश्र॑मण, एेसे नाम र जिन्हँ काल्पनिक कहा जा सकता है; क्योकि 
जैन, बौद्ध भौर वैदिक तीनों ही परम्पराएं इन्हे सामान्यतया लोकपाल के रूप में 
ही स्वीकार करती है" किन्तु इनमें भी महाभारत में वायु का उल्लेख एक ऋषि के 
रूप में भिलतारहै । यम को प्रावश्यक चूणि में यमदग्नि ऋषि का पिता कहा गया है । 
इस सम्भावना को परी तरह निरस्त नहीं किया जा सक्ता कि यम कोई ऋषि रहे 
हो । यद्यपि उपनिषदों मे भी यम को लोकपाल के रूपमे चित्रित किया गया दहै। 
किन्तु, इतना तो निष्चितहै कि ये एक उपदेष्टाहै। यम ग्रौर नचिकेता का 
सम्बाद भ्रौपनिषदिक परम्परा मेँ सुप्रसिद्धे ही है! वरुण रौर वैश्रमणकोभी 
वैदिक परम्परा मे मंनोपदेष्टा के रूप में स्वीकार किया गया है ! यह्‌ सम्भव है कि 
सोम, यम, वरुण, वैश्रमण इस ग्रन्थ के रचनाकाल तक एक उपदेष्टा के रूप में लोक 


परम्परा मे मान्य रहै हों रौर इसी श्राधार पर इनके उपदेशों का संकलन ऋषि- 
भाषित मे कर लिया गया है । 


उपगं क्त चर्चा के ्राघार पर निष्कषं के रूप मे हम यह्‌ श्रवदय कहू सकते 
है कि ऋषिभाषित के ऋषिर्यो मे उपयु क्त चार-पर्व नामो को छोडकर ओेष सभी 
प्रागेतिहासिक काल के यथाथ व्यक्ति ह, काल्पनिक चरित्र नहीं है । 


निष्कषं रूप में हम इतना ही कहना चाहैगे कि | ऋषिभाषित्त न केवल जेन 
परस्परा कौ श्रपितु समग्र भारतीय परम्पराकी एक अमूल्य निषि है नौर इसमें 
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भारतीय चेतना कौ घा्मिक उदारता श्रपने यथाथ रूप में प्रतिबिम्बित होती है । 
एतिहासिक दृष्टि से भी इसका महत्वपूणे स्थान है, क्योकि यह्‌ हमे अ्रधिकांश ज्ञात 
भ्रौर कुछ अज्ञात ऋषियों के सम्बन्ध मे महत्वपूणं एवं प्रामाणिक सूचनाणएं देता है । 
जेनाचार्यो ने इस निधि को सुरक्षित रखकर भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की 
बहुमूल्य सेवा की है । वस्तुतः यहं ग्रन्थ ईसा पूवं १०बीं शती से लेकर ईसा पूवं 
टी र तक के भ्रनेक भारतीय ऋषियों की एतिहासिक सत्ता का निविवाद 
प्रमाणरहै। 


ऋषिभाषित के ऋषियों का काल एवं परम्परा 


जेन परम्परा के श्रनुसार इन ४५ ऋषियों मेँ २० भ्ररिष्टनेमि के कालके, 
१५ पाश्वं के काल के, शेष १० महावीर के काल के माने गये हँ । ३५ इसिमण्डल 
भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है । यद्यपि यदि हम इनके काल का यह्‌ वर्गकिरण 
इसे प्राघार पर करे किं प्रथम २० श्ररिष्टनेमि के काल के, उसके बाद के १५ पाश्वं 
के कालके श्रौर अन्तमं १० महावीरकेकालकेरहैँतो यह्‌ वर्गीकरण उचित नहीं 
बैठता; क्योकि फिर २९ वें क्रम में स्थित वधंमान को पाश्वं के काल का मानना 
होगा । श्रौर, ४०बेँ करम पर स्थित दवैपायन को महावीर के काल का मानना होगा । 
जबकि स्थिति इससे भिन्न ही है । हैपायन भ्रिष्टनेमि के कालके भ्रौर वधमान 
स्वयं महावीर ही हैँ । भ्रतः यह्‌ मानना समुचित नहीं होगा कि जिस कम से ऋषि- 
भाषित में इन ऋषियों का उल्लेख हृश्रा है उस क्रमसे ही वे श्रिष्टनेमि, पाङ्वं 
श्रौर महावीर के काल मे विभाजित होते हैँ । कौन ऋषि किसकालकारहै ? इसके 
सन्दर्भ मे पुनविचार की प्रावश्यकता है । शुत्रिग ने स्वयं भी इस सम्बन्ध में स्पष्ट 
संकेत नहीं किया है । ऋषिभाषित के ऋषियो की पहचान का एक प्रयत्न शुन्निग 
ने अपनी इसिभासियादं कौ भूमिका मे किया है ।3* उनके अनुसार याज्ञवल्क्य, 
बाहुक (नल), भ्ररुण, महाशालपुत्र या श्रारुणि ्रौर उदालक स्पष्ट रूप से ग्रौप- 
निषदिक परम्परा कै प्रतीत होते हैँ । इसके साथ ही पिग, छऋषिभिरि भौर श्रीगिरि 
इन तीनों को ब्राह्मण परिज्राजक श्रौर भ्रम्बड को परित्राजक का गया है । इसलिए 
यह चारों भी ब्राह्मण परम्परा से सम्बन्धित हैँ । यौगन्धरायण, जिनका भ्रम्बड़से 
सम्बादहुभ्रारै,वे भी ब्राह्मण परम्परा के ऋषि प्रतीत होते हैँ। इसी प्रकार 
मधुरायण, श्रार्यायण, तारायण (नारायण) भी त्राह्यण परम्परा से सम्बन्धित 
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लगते है। श्रांगिरस श्रौर वारिषेण कृष्ण भी ब्राह्मण परम्परा से सम्बन्धित मने 
जाते है । शुत्रिग महाकाश्यप, सारिपूत्र श्रौर वज्जिग्रपत्त को वौद्ध परम्परा से 
सम्बन्धित मानते हैँ । उनकी यह मान्यता मेरी दृष्टि मे समुचित भी है । यद्यपि 
शुत्रिग ने पुष्पशालपु्, केतलीपुत्र, विदु, गाथापतिपुत्र तरुण, हरिमिरि, मात्तग 


ग्रौर वायु को प्रमाण के श्रमावमें किसी परम्परा से जोड़ने में अ्रसमथंता 
न्यक्तकीहै। 


यदि हम शुन्निग के उपर्युक्तं दृष्टिकोण को उपलन्घ प्रमाणो के श्राधार पर 
रखते रँ तो नारद, भसित देवल, आंगिरस भारद्वाज, याज्ञवत्क्य, उदालक, पिग, 
तारायण को स्पष्ट रूप से वैदिक या श्रौपनिषदिक परम्पराके ऋषि मान 
सकते है । इसी प्रकार महाकार्यप, सारिपृत्त ओर वज्जीपुत्त को वौद्ध परम्परा का 
मानने मे भी हमें कोई ्रापत्ति नहीं होगी । पाश्वं श्रौर वर्धमान स्पष्टरूपसे जैन 
परम्परा के माने जा सकते हैँ । मंखलिपुत्र स्पष्ट रूप से श्राजोवक परम्परा के हैँ । 
शेष नामों के सम्बन्व में हमें ग्रनेक पहलुग्रो से विचार करना होगा 1. यद्यपि पुष्प- 
शालपुत्र, वक्कलचीरी, कुम्मापृत्त, केतलियुत्र, मयालि, मधुरायण, सौर्यायण, आर्या 
यण, गदंमालि, गाथापतिपुत्र तरुण, वारत्रय, श्रद्रंक, वायु, संजय, इन्द्रनाग, सोम, 
यम, वरुण, वेश्रमण भ्रादि की एेतिहासिकता श्रौर परम्परा का निश्चय करना 
कठिन है, किन्तु यदि हम तीनों ्र्थात्‌ जैन, वौद्ध श्रौर वैदिक परम्परा भें प्राप्त 
उनके उल्लेख के श्राधार पर उनकी एेतिहासिकता का विचार करें तो सम्भवतः 
किसी निष्कषे पर पहुंचा जा सकता है । - 


प्रो. सौ. एस. उपासक ने 'इसिभासियाहं श्रौर पालि वुद्धिस्ट टेक्स्ट' नामक 
अपने एक लेख मे इस प्रकार का विचार व्यक्त किया है, किन्तु उन्होने अपने को 
बौद्ध त्रिपिटक साहित्य तक ही सीमित रखा है । प्रस्तुत भ्रालेख में शुत्रिग श्रौर 
उपासक के इन प्रत्यनों को तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक विवरण के श्नाघार पर 
प्रामाणिकता से भ्रागे बढ़ाना का प्रयास किया गया है । श्रत: ऋषिभाषित के एक- 
एकं च्छषि को लेकर उनके सम्बन्ध मे श्रधिक गम्भीरता से विचार करना 


होगा । 
१. देव नारद 


ऋषिभाषित का प्रथम श्रध्याय ्रहत्‌ ऋषि देव नारद से सम्बन्वित है । 
नारद के सम्बन्ध मे उल्लेख हमे जैन, वौद्ध श्रौर हिन्द तीनों ही परम्पराश्नो मे 
मिलते ह । जैन परस्परा मे नारद का उल्लेख ऋषिभाषित० के अतिरिक्त सम- 
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ऋपिभाषित : एक श्रघ्यथन २१ 


वार्याग ५१, ज्ञाताधर्मकथा४२, ग्रौपपात्तिक*3, ऋषिमण्डल ४५, श्रौर श्रावदयकचूणि** 
मे भी उपलन्ध है । समवायांग में यह कहा गयाहै कि नारद का जीव श्रागाभी 
उत्सर्पिणी काल मे विमल नामक इक्कीसवां तीर्थंकर होगा । इस प्रकार ऋषिभाषित 
श्रौर समवायांग दोनो भ नारद- को सम्मानित रूप में प्रस्तुत क्रिया गया दै। 
समवायांग मं प्रकारान्तर से एवं ऋषिभाषित की टीका मेँ उन्हें स्पष्ट रूपं से प्रत्येक- 
बुद्ध कहा गया है । किन्तु, हमें स्मरण रखना होगा कि श्रत्‌ ऋषि, पत्येकबुद्ध भ्रौर 
भावी तीर्थकर की श्रवघारणाग्रौं मे न्तर है । जेन परम्परा के श्रनुसार श्रहंत्‌ एवे 
्रतयेकबुद्ध उसी भव मेँ मुक्त प्राप्त कर लेते ह, जवकि भावी तीर्थकर प्रागामी 
तीसरे भव में मकि प्राप्त करता है । श्रतः जैन परम्परा के अनुसार श्रत्‌ एवं 
्रत्येकबुद्ध के भावी तीर्थकर होने का प्रन ही नहीं उक्ता है । इससे सिद्ध होता है 
कि प्रतयेकबुद्ध श्रौर भावी तीर्थकर की श्रवधारणार्ये ऋषिभाषित की रचना के 
पश्चात्‌ ही विकसित हुई द । यद्यपि दोनों ही अवधारणायें एक दृष्टि से व्यक्ति को 
सम्मानित रूप से देखने का प्रयत्न तो है, फिर भी जहाँ परतयेकबुद्ध को जेन परम्परा 
से श्रसम्पृक्त रला गया वहाँ भावी तीर्थकर को जैन परम्परा मे स्थान दिया गया है । 
ग्रसम्पृक्त रखने की इसी प्रक्रिया मेँ ऋषिभाषित के ऋषियों को प्रतयेकबुद्ध कट्‌ 
दिया गया, , किन्तु उनम से कुच को परम्परा से सम्बन्वित करने के लिए भावी 
तीर्थकरके रूपमे भी मान्य कर लिया गया । 


ऋषिभाषित के देव नारद को ज्ञाताध्मकथा श्रौर इस्तिमण्डल 
(ऋषिमण्डल) मँ कल्छूल नारद कहा गया है, फिर भी दोनो एक ही व्यक्ति है| 
क्योकि, ऋषिभाषितः की संग्रहणी गाथा इन्द श्ररिष्टनेमि के काल में होने वाला 
्रयेकबुद्ध कहा गया है । ज्ञाताधमेकथा के नारद भी ष्ण श्रौर प्ररिष्टनेमि के 
समकालिक ही ह! ज्ञाताघ्मकथा में इन्द एक ग्रोर भद्र मौर चिविध विद्यान्न का 
ज्ञाता कहा गया है, किन्तु दूसरी श्रोर कलुष हृदय एवं कलहप्रिय भी कटा है। 
श्रौपपातिक में ब्राह्मण परित्राजकों के रूप में नारद का उल्लेख हमा है । श्रौप- 
पातिक श्रौर ज्ाताधर्मकथा, दोनों ही उन्हे चारों वेद रौर अनेक विद्या्नो के ज्ञाता 
एवं शौचधरम के प्रवर्तंक मानते है । ऋषिभाषित में मी इनके उपदेश मे शौचधमं 
की प्रधानता है, फिर मी यहां ये ्रान्तरिक पविता का उपदेश देते है, वाह्य 
पवित्रता का नहीं । भ्रावश्यक चूणि मेँ मी नारद का जो उल्लेख उपलन् है उसमें 
उन्हँ शौरीपुर निवासी ब्राह्मण यज्ञदत्त श्रौर सोमयशा का पुत्र कहा भयां दै । 
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२२ ऋषिभापित सूत्र 


ऋषिमण्डल मे भी नारद का उल्लेख है । उसमे उन्हं "सत्य ही शौच है' नामक 
प्रथम श्रध्ययन का प्रवक्ता कहा गया है । इससे एेसा लगता है कि ऋषिमण्डलकार 
ने इस तथ्यको ऋषिमाषित सेदहीलिया है! इस समग्र विवरणसे एेसा लगता 
है कि ऋषिभाषित, समवार्यांग, ज्ञाताघर्मकथा, श्रौपपात्तिक श्रौर ऋषिमण्डल में 
उल्लिखित नारद भिन्न-भिन्च व्यक्ति नहीं हँ बल्कि एक ही व्यक्ति है । इतना निश्चित 
है कि ऋषिभाषित्त एवं समवायांग में उन्हे रहत्‌ ऋषि श्रौर भावी तीर्थकरके रूप 
मे जो सम्मानपूणे स्थिति प्राप्त है वह्‌ परवर्ती प्रागभिक श्रौर श्रन्य जेन साहित्यमे 
उपलन्ध नहीं है ! यह तथ्य ऋषिभाषित के साम्प्रदायिक श्रभिनिवेश से पूर्णतया 

मृक्त होने का प्रमाणभीरहै। । । 


जर्हां तक ऋषिभाषितत में उल्लिखित नारद के उपदेश का प्रश्न है उसमे 
जेन परम्परा में स्वीकृत ४ महात्रतो को ही ४ शौचों में विभाजित कर उन्है उनका 
प्रवक्ता कहा गया है । इसमे ब्रह्मचयं श्रौर अपरिग्रह को एक ही वग में दिखाया 
गया है । साथ ही ऋषिभाषित श्रौर अन्य जैन आगमो में उन्हे शौच धमं का प्रति- 
पादक भी माना गया है ) यद्यपि हमे यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि जहां श्रन्य जनं 
अगमम उरं बाह्य शौच भ्र्थात्‌ शरीर-शुद्धि पर बल देने वाला कहते है, वहाँ 
ऋषिभाषित भें उन्हे सद्गुणो के धारणकूप श्रान्तरिक पवित्रता का प्रत्तिपादक 
कर्टलाया गयां है । 


ऋषिभाषित के प्रथमं भ्रध्ययन में श्रत्‌ ऋषि देव नारद ने शौच को 
भरोतच्य एवं स्ैःदुखों से मुविति का श्राधार बताते हृए निम्न चार प्रकार के शौच 


लक्षणो का उल्लेख किया है । 
१-भ्राणातिपात (हिसा) से विरति 
२--मृषावाद से विरति 

३ -अदत्तादान सै विरति 
४--भ्ब्रह्मचयं भ्रौर परिग्रह से विरति 


इसके साथ ही इस भ्रध्याय में सरवेथा नि्मेमत्व भाव रखने का निदेश भी 
दिया गया है तथा यह्‌ कहा गया है कि साधक को सभी स्थितियों मे समभाव रखना 
चाहिए ! जौ साधक शौच का पालन करता है ममत्वभाव से रहित है श्रौर सम- 


भावक श्राचिरणकरताहै वह्‌ शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करता है। उसका पुनरा- 
गमन नही होता है । । । 


शुत्रिग की मान्यता है कि ग्रन्थ प्रणेता पर पादवं के चातुयमि का प्रभाव 
स्पष्ट है, यही कारण है कि इसमें ब्रह्मचर्यं ओौर अ्रपरिग्रह को एक ही वं मे वर्गीकृत 
किया गया है ! ्रहिसा, सत्य श्रादि को शौच अर्थात्‌ पवित्रता का श्राधार मानना 


ऋपिभापित : एक अध्ययन २३ 


यह सुचित करता है कि नारद मात्र बाह्य पवित्रताके ही प्रतिपार्दक नहीं थे, 
अपितु वे आन्तरिक पवित्रता का भी प्रतिपादन करते थे  ऋषिभाषितमे नारद को 
निमेमत्व, विरक्ति श्रौर विमूक्ति का प्रवक्ता भी कहा गयादहै। इस ब्रध्याय के 
भ्न्त मे साधक को सत्यवादी, दत्तभोजी श्रौर ब्रह्मचारी होने का निर्देश दिया गया 
है । ये ्राचाराङ्ख मे उत्लेखित त्रियाम तो नहीं है ? यह्‌ विचारणीय है । 


सामान्यतया शअ्रहिसा, सत्य, प्रस्तेय, ब्रह्मचयं भ्रौर भअ्रपरिग्रह तथा 
्रान्तरिकं पवित्रता श्रौर निमेमत्व की श्रवधारणायें भारतीय परम्परा की सवंमान्य 
्रवघारणा थी । अ्रतः हमे यह मानने मे कोई श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए कि ऋषि- 
भाषित में उल्लेखित नारद का यह्‌ उपदेश उनका वास्तविक उपदेश रहा होगा । 


यहाँ यह वात भी ध्यान देने योग्य है कि नारद का व्यक्तित्व जैन परम्परा 
मे इतना प्रभावशाली रहा कि श्रागे चल कर नव बलदेवो भ्रौर नव वासुदेवं की 
परिकल्पना के साथ नव नारदों की कल्पना भीकर ली गयी । श्रौपपातिक में 
नारदीय परिन्राजकों की एक परम्परा का उल्लेख यह सूचित करता है कि नारद के 
म्ननुयायी परिन्नाजको की एक स्वतन्त्र परम्परा थी । 


बौद्ध परम्परा मे भी हमे अनेक नारदो का उल्लेख मिलता है । सवंप्रथम 
चौवीस बुद्धो की श्रवघारणा मे नवे बुद्ध को नारद कहा गया है ।* इसके 
म्रतिरिक्त येरगाथा की श्रहुकथा में पद्मोत्तर बुद्ध के समकालीन नारद नामक एक 
ब्राह्मण का भी उल्लेख मिलता है ।*० इसी प्रकार थेरगाथा की श्रटुकया मे अयेदर्शी 
बुद्ध के समकालीन एक श्रन्य नारद नामक ब्राह्मण का भी उल्लेख है ।*= साथ ही 
बौद्ध साहित्य मे वाराणसी कै राजा ब्रह्मदत्त के मती का नाम भी नारद बताया 
गया है ।*४* मिथिला के एक राजा का नाम भी नारदं मिलता है, ४० किन्तु हमारी 
दष्टि मे इन सभी नारदो का ऋषिभाषित के नारद से कोई सम्बन्ध नहीं ह । बौद्ध 
साहित्य भे एक कारयपयोत्रीय नारद का उल्लेख मिलता है ।*१ इनका उल्लेख 
ब्राह्मण ऋषि नारदं देव के रूप मे भी हुश्रा है 1 कहीं इन्हे नारद देवल भी कहा गया 
है । किन्तु, हमे एेसा लगता है किं नारद भौर देवल एक व्यक्ति न होकर अ्रलग- 
ग्रलग व्यक्ति है । महाभारत में नारद श्रौर श्रसित देवल के संवाद का उल्लेख है । 
ग्रतः यह माना जा सक्ता है किं नारद श्रौर असित देवल समकालीन रहे 
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होगे 1 हमारी दृष्टि में बौद्ध साहित्य में उल्लेखित नारद देव श्रौर ऋषिभाषित्त के 
दैव.नारद एक ही व्यक्ति रहे होगे । । 


` ` वैदिक एवं हिन्द परम्परा में देवच्छषि नारद के उल्लेखं व्यापक रूप से 
मिलते हैँ । ऋग्वेद ५२ के कु मुक्तो के रचयिता पर्व॑त नारद श्रौर श्रथववेद ५> के 
कुच सूक्तं के रचयित्ता कण्वे नारद माने गये हैँ । इसी प्रकार सामचेद५४ कौ 
परसम्परामे भी नारद का उल्लेख राता है । छांदोग्य उपनिषद्‌ में नारद को विभिन्न , 
चिद्याभ्नो का ज्ञाता कहा गया है ।*४ इसी उपनिषद मँ नारद ्रौर सनतुक्रुमार के 
संवाद का उल्लेख उपलन्ध होता है ! छदोग्य उपनिषद्‌ के समान जैन प्रायम जाता- 
घमेक्था ओौर श्रौपपातिक में इन्हँ चारो वेद भ्रौर विभिन्न विद्यां मे निष्णात कटा 
गया ह । छादोग्य उपनिषद्‌ मे नारद कहते हैँ कि मै विविध विद्याओं का ज्ञाता होते 
हुए भी मन्वविद्‌ ह, म्रात्मविद्‌ नहीं । इससे एेसा लगता 'है कि प्रथमतः नारद बाह्य 
कर्मकाण्ड, शौच तथा विविध लौकिक एवं चमत्कारी विद्याग्नों की साधना में तत्पर 
रहै होरे, किन्तु श्रागे चलकर उनकी श्रध्यात्म में रुचि जागृत ' हुई होगी । 
परिणामतः वे वेदिक परम्परा से श्रमण परम्परा की श्रो श्राङृष्ट हए होगे, फलतः 
श्रमण परम्परा मे भी उन प्रादरपूणं स्थान प्राप्त हो गया । छोदोग्य उपनिषद्‌ के 
नारद-सनत्कुमार संवाद से इसकी पुष्टि होती है । छांदोग्य उपनिषद्‌ के भ्रतिरिक्त 
नारद क उल्लेख नारदपसज्राजकोपनिषद्‌*९ एवं नारदोपनिषद्‌५५ श्रादि श्रनेक 
उपनिषदो में मिलता है । गीता म नारद को दिव्यविभूतियो मे माना मया है । . 
महाभारतः ° मे नारद श्रौर श्रसित देवल के संवाद की सूचना भी उपलन्ध होती है । 
वहा इन्हे पवत का मामा भी बताया गया है । भागवत१० में भी नारद कै उल्लेख 
भ्राप्त हे । भागवत की भ्रवतारो की एक सुची मेँ इन्द ऋषियों की सृष्टिं होने वाला 
विष्णु का तीसरा अवतार भी कहा गया है । जहाँ हिन्दू परस्परा नारद को चिष्णु 
का श्रवतार कहती है, वहां बौद्ध परम्परा इन्द गौतम बुद्ध के पूवेव्तीं एक बुद्ध के 
रूप में स्वीकार करती है, जबकि जैन परम्परा मेँ इन्हं भावी तीर्थङ्कुर कहा गया है। 
यदि हम तीनो परम्परा मे उपलब्ध नारद सम्बन्धी विवरणौं को देख तो प्रथम तो 
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यह लगता है किं वस्तुतः नारदो की कोई एक परस्परा रही है । जैन आगम शरौप- 
पात्तिक सुत्र से यह्‌ ज्ञात होता है कि नारदीय परिव्राजको की एकं विशिष्ट परम्परा 
भ्रनेक शताब्दियों तक चलती रही है । नारदो की इस परम्परा में ही ऋषिभावित्त 
के देव नारद भी एक माने जा सकते हँ जो निरिचतरूप से बुद्ध, महावीर श्रौर पाश्वं 
के पूवं भ्ररिष्टनेमि के कालम हए होगे । । 


प्रस्तुत श्रध्याय में जैन परम्परा मे स्वीकृत पांच महात्रतों को ही चार 
शौचो मरे विभाजित किया गया है । इसमे विशेषता यह है कि ब्रह्मचयं भ्रौर श्रपरि- ` 
ग्रह को एक ही में वर्गीित किया गया .है । इससे एेसा लगता ह कि प्रन्थप्रणेता पर 
पाश्वपित्य परम्परा के चातुयमि की श्रवधारणाका प्रभाव है, क्योकि पाश्वं के 
चातुयमि मे मी ब्रह्मचयं श्रौर ्रपरिग्रह को एक ही वग मे वर्गीकृत किया गया है ! 


२. वज्जीपुत्त (वात्सीपुत्र) 


जेन परम्परा मे वज्जीपुत्त का उल्लेख केवल ऋषिभाषित मेँ पाया जाता 
है ।९१ किन्तु, बौद्ध परम्परा मेँ वज्जियपुत्त थेर का उल्लेख हमे श्रनेक स्थानों पर 
मिलता है ।९२ शुन्निग रौर उपासक दोनों वज्जीपुत्त को बौद्ध परम्परासे सम्बद्ध 
करते हँ । 3 बौद्ध परस्परा मे वज्जीपुत्तकों का एकं सम्प्रदायदहीथाजो कु बातों 
मे सामान्य बौद्ध भिक्षुम्रो से मत-वेभिन्य रखता था। यद्यपि प्रो° सी° एस° 
उपासक ने ऋषिभाषित के वज्जीपृत्त को बौद्ध परम्परा से सम्बद्ध मनने मेँ एक 
शंका उपस्थित की है । उनके मतानुसार वज्जीपुत्त का सम्प्रदाय इस चऋषिभाषित्त 
ग्रन्थ की रचना की श्रपेक्षा कुछ परवर्ती है। वस्तुतः बौद्ध परम्परा मे जिस 
वज्जिपुत्तीय सम्प्रदाय का उल्लेख है, वह ईसा पूवं चौथी-पाचवीं शताब्दी मेही 
भ्रस्तित्व मे श्रा गया था, श्रत: उनकी यह भ्राशंकां समुचित प्रतीत नहीं होती है । 
फिर वज्जीपुत्त तो बुद्ध के समकालीन ही है । । -. - 


पुनः बौद्ध संध में वज्जिपृत्तीय सम्प्रदाय का श्राविर्भाव इस बातकाभी 
सूचक है कि वज्जीपुकत्त बौद्ध परम्परा में एक प्रभावशाली भ्राचा्यं रहे होगे । श्रौर, 
इनकी शिष्य सम्पदा भी विपुल रही होगी तभी इनके नाम पर सम्प्रदाय बना । बौद्ध. 
साहित्य से हमे यह भी ज्ञात होता है कि वज्जीपृत्त बुद्ध श्रौर महावीर के समकालीन 
ये । येरगाथा श्रदुकथा मे इन्दं वैशाली के निवासी लिच्छवि राजकूमार कहा गया 
है तथा यह्‌ बताया गया है कि बुद्ध से ये इतने प्रभावित हुए कि बौद्ध परम्परा में 
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दीक्षित होकर वैशाली के जंगलो मे श्रपनी साधना प्रारम्भ कर दी | जेन परम्परा 
मे विशेषरूप से ऋषिभाषित में उह स्थान देने का कारण यह भी हो सकता है कि 
ये मी महावीर की वंश परम्परा भ्र्थात्‌ लिच्छवि वंश से सम्बन्धित थे । 


बौद्ध परम्परा म वज्जिपृत्तीय श्चमण सुविधावादी मनि गये हैँ । इन्होन 
बौद्ध संघ में कु मुविधाभ्नों की मांग की थी यथा--भोजन के पश्चात्‌ अल्पाहार 
करता, श्युंग मेँ नमक रखना, भिक्षा के लिये दो वार भी चले जाना, स्वणे-रजत 
मदराये रलना श्रादि । वज्जिपुत्तीय सम्प्रदाय के कछ उपनिकायों का भी उल्लेख 
बौद्ध साहित्य एवं श्रभिलेखो से प्राप्त होता है 1 उपनिकाय निम्न है । 


१. धर्मोत्तरीय निकाय-- इसका उस समय पर्यप्ति प्रचार-प्रसार था, किन्तु 
इनके सिद्धान्तो की हमे कोई जानकारी नहीं है । 


२. भद्रयानिक निकाय-- इस सम्बन्ध मे महावंश, दीपवंश श्रादि ग्रन्थो में 
विस्तृत उल्लेख मिलते हैँ । 


३. छलन्नागारिक निकाय-इसका श्र्थं है जो भिक्षु छन्न = छाये हृए, 
भ्रागारिक = श्रावास मे रहने वले ्र्थात्‌ वृक्ष, मल, गुफा भ्रादि स्थानं को छोड़कर 
संधारामों मे रहकर साधना करते थे, वे छन्नागारिक कहलाते थे 1 


ऋषिभाषित मे उल्लिखित वज्जीपृत्त बौद्ध. परम्परा मे उल्लिखित 
वज्जीपृत्त हैँ । वे लिच्छवि वंश से सम्बन्वित तथा बुद्ध श्रौर महावीर के समकालीन 
थे तथा बुद्ध के निर्वाण क पश्चात्‌ भी जीवित थे । पूनः ऋषिभाषित मेँ जो इनका 
उपदेश है, उसकी बौद्ध धमे दशेन से कहीं भी असंगति नहीं है । 


जहां तक ॒वज्जियपृत्त के उपदेशों का प्रश्न है ऋषिभाषित में इनका 
उपदेश मुख्य रूप से कर्मे-सिद्धान्त को स्पष्ट करता दहै । ये कहते हँ कि बीज श्रौर 
शकूर की भांति जन्म-मरण श्रौर दुःख की परम्परा भी चलती रही है । कमम के मूल 
सोत के रूपमे इसमे मोह को बताया गया है । कमं सम्बन्धी यह विचार धारा 
जेन भ्रौर बौद्ध परम्पराभ्रों मे सामान्य रूप से स्वीकृत है । वज्जीपृत्त के इन उपदेशों 
की समरूपता हमे उत्तराध्ययन के तीसवे श्रध्याय मे भी मिलती है इस भ्रध्याय 
म भ्रस्तुत विचारों की प्रामाणिकता का आधार यह्‌ है कि इसमे कर्म-सन्तति कौ चर्व 
है जो बौद्ध परम्परा के सन्ततिवाद के प्रभाव को सूचित करती है। इस अध्याय 
कोदेखने से र भी स्पष्ट होता है कि वज्जीपुत्त श्राचरणकी श्रपेक्षा ज्ञान पर 
भ्रधिकं बल देते है । बौद्ध परम्परामें वज्जिपुत्तीय (वात्सीपूत्रीय) सम्प्रदाय भी मुख्य 
रूप से श्राचरण के रूढ नियमों के विरुद्ध ज्ञानमा्यं र चित्तशुद्धि पर बल देता है । 


भेरी दृष्टि मे यह निविवाद सत्य है कि ऋषिभाषित के भ्रन्य 
कोई नहीं बौद्ध परम्परा के वज्जीयपुत्त थेर ही हैँ । । ++ 
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, वैदिक परम्परा में वात्सीपुत्र का उल्लेख है जो कि प्रकृत वज्जीपृत्त का ही 
संसृत रूप है । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ की अ्रन्तिम वंश-सुची मेँ वात्सीपूत्र का नाम 
प्राप्त होता है । काण्व शाखा के ्रनुसार ये पाराशरीपुत्र के शिष्य श्रौर माध्यंदिन 
शाखा के श्रनुसार ये माण्डवी पत्र के शिष्य हैं । 


वैदिक परम्परा मे इनके नामोल्लेख के अ्रतिरिक्तं भ्रन्य विशेष विवरण 
उपलन्ध नहीं होता है, किन्तु इस श्राघार प्रर इतना प्रवश्य ज्ञात होता है किये 
प्रौपनिषदिक काल के कोई ऋषि है। इस संदभं मे स्वाभाविक रूप से यहं प्रश्न 
उपस्थित होता है कि क्या ऋषिभाषित कै वज्जीपृत्त, बौद्ध परम्परा कै वज्जीपुत्त 
भ्रौर वृहदारण्यकं उपनिषद्‌ के वात्सीपुत्र ये . तीनों एक ही व्यक्ति हैँ श्रथवा भिन्न 
व्यक्ति है? चूंकि वैदिक परम्परा में वात्सीपुत्र का दशेन या चिन्तन अनुपलब्ध, 
भ्रतः इनकी ऋषिभापित के वज्जियपुत्त के साथ एकरूपता स्थापित करना कठिन है । 
जब कि चिन्तन-साम्यता कौ दृष्टि से विचार करने पर वौद्ध परम्परा के वज्जीपृकत्त 
की ऋषिभाषित के वज्जीपुत्त से भ्रधिक निकटता सिद्ध होती है । पुनः बौद्ध परम्परा 
मे वज्जिपृकत्तियों का सम्प्रदाय होना भी यही सिद्ध करताहै किये मूलतः बौद्ध 
परम्परा के ही रहे होगे । किन्तु, ्रभी यह प्रन अनृत्तरित ही रहता है कि बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ क वात्सीपुत्र कौन ये ? चूंकि उपनिषदों में भ्रन्य किसी बौद्ध 
परस्परा के भिक्षु का नामोल्ेख नहीं है भरतः बृहदारण्यक के वात्सीपुत्र भ्रौर बौद्ध 
परम्परा के वज्जीपुत्त एकं ही व्यक्ति रहे होगे यह कहना कठिन हीदहै। यदिये बौद 
परम्परा में उल्तेखित सामान्य ेर होते तो यह सम्भावना हो सकती थी कि बौद्धो 
ने नारद श्रादि की भांति इन्हे भी श्रपनी परम्परा मेस्थान दे दिया होगा, किन्तु 
बौद्ध संघ मे इनकी स्थिति सम्प्रदायकेनेताकेरूपमेटै। फिर भी यह सम्भावना 
हो सकती है कि ये पूरं मे श्ौपनिषदिक ऋषियों कौ परम्परा से जुड़े हो किन्तु बाद 
मे बुद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध परम्परा से जुड़ गये हों । क्योकि, बौद्ध परम्परा मे 
इनका श्ररण्यवासी होकर रहना किसी भिन्न तथ्य का ही सूचक है । पनः नौद्ध संघ 
म सै प्रथम इनकी शिष्य परम्परा का विरोध में उठ खडा होना भी यही सुचित 
करता है कि इनकी परम्परा के संस्कार कुं मिन्न ही थे । वैसे श्रौपनिषदिक ऋषि 
परम्परा में इनके नामोल्लेख के अ्रतिरिक्त अरन्य कुछ सूचना नहीं मिलना भी यही 
सूचित करता है कि ये बाद में करिसी भ्नन्य धारा से जुड़ गये होगे । 


३. श्रसित देवल 


श्रसित देवल का उल्लेख हमे भारतीय चिन्तन की वैदिक, जैन एवं बौद्ध 
तीनों धारां मे उपलब्ध होता है । देवल का घमेसू् भी प्राचीन काल मेँ प्रचलित 
था, जिसके श्रनेक उद्धरण हमे परवर्ती काल के ग्रन्थो मे ्राज भी उपलब्ध होते है 
इस आधार पर इतना तो सुनिश्चित खूप से कहा जा_ सकता है कि श्रसित देवल 
मात्र पौराणिक पुरुष न होकर एक रेतिहासिक व्यक्ति रहे होगे । 


२८ - ` ऋपिभापित सूत्र 


जेन परम्परा मे रसित देवल का उल्लेख ऋषिभाषित^* ग्रौर सूत्रकृतांग९ ४ 
मे उपलन्ध होता है । ऋषिभाषित मे उन्दँ श्रहेत्‌ ऋषि कहा गया हैः। उनका 
जो उपदेश ऋषिमाषित मे संकलित है वह हमारे सामने निम्न तथ्यों को'प्रस्तूत 
करता है । सवप्रथम व्यक्ति को चतुगेति रूप संसार से निवृत्त होकर श्रतुल, श्रवाधः ˆ 
शाश्वत स्थान श्र्थात्‌ मुक्ति की प्राप्ति करा प्रयत्न करना चाहिए । यह्‌ मुक्ति केसे 
प्राप्त होती है ? इसकी चर्चा करते हृए बताया गया है कि सवेकामनाग्रो, सरवे. 
भ्रासक्तियो, सवेराग रौर सवक्रिया-कलापों से तथा क्रोध, मान, माया श्रौर लोम से" 
विंरत होकर तथा सब प्रकार से संवृत्त, उपरत, संयमी श्रौर प्रतिबुद्ध होकर संसार 
के सभी लेपो से प्र्थात्‌ बन्धन-कारकं कर्मोसे वचा जा सकतारहै तथा मुक्तिको 
प्राप्त किया जा सकता है ! इसके बाद ग्यारह `गाथाभ्रो में यह बताया गया.है कि. 
किन-किन कर्मो को करने से प्राणी पाय कर्मो मे लिप्त होता है । श्रन्त मे यह कटा 
गया है कि सामान्य श्रग्नि को तो जल के द्वारा बुकाया जौ सकता है किन्तु मोह- 
भ्रगिनि दुनिवार है । जो इस तथ्य को सम लेता है वही जन्म-मरण फो समाप्त कर 
सिद्धि को प्राप्त करता है । उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि श्रितं देवल 
निवृत्ति-मागं के उपदेशक थे । उनके नाम के साथ सगे हुए श्रत्‌ ऋषि" विशेषणं से " 
म यहं बात पृष्ट होती है । सूत्रकृतांग मेँ जो श्रसित देवलं को वीज वनस्पति एवं ` 
सचित्त जल का उपभोग करते हुए सिद्धि को प्राप्त करने वाला कहा गया है, इससे 
ध हीता है कि ये मूलतः निरर्थ परम्परा से सम्बद्ध नहीं थ, किन्तु फिर भी 
टे इस परम्परा भे पूवे मे सम्मानपूर्वेक स्थान प्राप्त था,  रयोकि नि्रन्थ परम्परां 
के भिक्षु इनके भरर इसी प्रकार से नमि रादि श्रन्य ऋषियों के उदाहरण देकर ह 
सुविघावादी प्रवृत्तियों का समथैन कर रहेथे । ` ` वा 


, सूव्रकृताग के टीकाकार शीर्लाक ने ` “्रसिते दविले". पाठ के श्राधार पर; 
भसित भौर देवल एसे दो व्यक्तो की कल्पना कर ली, ` किन्तु ऋषिभाषित के 
राधार पर ही यह्‌ सिद्धहो जाता है कि ग्रसित देवल दौ व्यक्ति नहीं है, भ्रपितु एक ` 
ही व्यक्ति है इसिमण्डल^‹ मे इन्द काम-वासना से. निवत्त होने वाला बतोया ` 
गया हे 1 ऋषिमण्डल वृत्ति जो लग्ग १३-१४बी शदी. कौ ` रचना है--इनका धुरा ‡ 
जीवन विया गया है 1 उसमे कहा गेया है कि ये श्रपनी. पुर शर्थशकासा क प्रति ही ` 
कामासक्त हो गये, किन्तु रुद्ध हो वे वासना-निवृत्त `हो गये ईससे यह मी सिदध. 
होता है कि ये मूलतः तापस परम्परा से ही सम्बन्धित. े । 


स 
६४. ` ऋषिमापित श्रष्ययन.३ 


६५. सूत्रकूताङ्क १।१।३।४-३ प 4 
६६. भवित्रव्वं खलु भो सव्वं-कामबिरएण एव्रमज्कयणं 1 ~ 
मासित्त्‌ देवलाखु्र-रायरिसी सिवयं पत्तो 1 ` ` क 
- | ---ऋषिमण्डल गाथां १२४ 
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वौदध त्रिपिटक साहित्य में भी श्रसित देवल का उल्लेख एक ऋषि के रूप में 
हृ है । मज्िमनिकाय का ्रासलायन सुत्त ९० उनके सम्बन्ध मे हमे कु विवरण 
देता है । उसमे कथा यह्‌ है कि एक समय सात ब्राह्मण विद्वान जंगल मे निवास कर 
रहे थे । उनकी अवधारणा यह थी कि ब्राह्मण ही सर्वोच्च जाति है ओर वही ब्रह्मा 
कै वास्तविक पुत्र हँ ! भ्रसित देवलं ने जव इस बात का विरोध किया तव ब्राह्यणो 
ने उसे शाप दिया, किन्तु ब्राह्मणों का शाप भ्रसित देवल को प्रभावित नहीं कर 
सका । भ्न्त मे ब्राह्मणों ने श्रपनी तपस्या को निरथेक जानकर रसित देवल से श्रपने 
भ्रश्नों का समाधान चाहा । श्रसित ने उनके प्रष्नों का समाधान किया भ्रौर भरन्त 
मे वे ब्राह्मण भ्रसित के भ्रनूयायी हो गये । 

बुद्धघोष ने महावेसं मे भ्रसित देवल का उल्लेख बोधिसत्त्व के रूप मे किया 
है (महावंश 11. 785) । इसके अतिरिक्त इन्द्रियजातक ऽ» मे भी देवल का काल-देवल 
के रूप में उल्लेख है ! इस जातके कथा में नारद को रसित देवल का छोटा भाई 
बताया गया है तथा उनके हारा उसे उपदेशित किये जाने का भी उल्लेख है । इस 
प्रकार वौद्ध परम्परा में भी श्रसित देवल एके संन्यासी के रूपमे हमारे सामने श्राते 
हैं शौर वे अपने लघु भ्रातानारद को भी संसार्‌ के प्रेम-पाश से मूक्तकरनेका 
प्रयत्न करते हैं । 


हिन्दू परम्परा मे हम महाभारत श्रौर गीता मं ्रसित देवल के उल्लेख पाते 
है । महाभारत के श्रादिप्व॑९ः, सभापर्वंऽ०, शल्यपवेऽ१, शान्तिपवे० श्रौर प्ननु- 
शासनपर्व «उ में रसित देवल का उल्लेख हुमा है ! शल्यपवं में प्रसित देवल को 
प्रारम्भ मेँ गृहस्थ धमं का श्नाश्रय लेकर साधना करने वाला बताया गया है.। जैन 
स्रोतों से भी इसकी पुष्ट होती है । उसमे यह भी वताया गया है कि भसित देवल 
समभाव से युक्त तथा महातपस्वी थे । इस श्रध्याय में भ्रसित देवल रौर जेगीशव्य 
की चर्चा का भी उल्लेख है । इस ्रध्याय मे एक बात जो सवसे महत्वपूणे है, वह 
यह्‌ है कि वे जेगीशब्य के उपदेश से प्रभावित होकर गृहस्थ धमे का त्याग कर मौक्ष- 
धर्मं भ्र्थात्‌ संन्यास धर्म का पालन करने लगे । 


शान्तिपर्व मे भी जेगीशव्य श्रौर श्रसित्त देवल को समत्वं वुद्धि का उपदेश 
देते हुए प्रस्तुत किया गया है ! इन तथ्यो से इतना तो श्रवश्य स्पष्ट है कि रसित 





६७. मज्मिमनिकाय खण्ड २ पृष्ठ १५४ (पालि टैक्स्ट सोसाइटी) 


६: इन्दरियजातक पृष्ठ ४६३ (गीता भरेस संस्करण) 

६६. आदि पवं १/१०७; ५३/०८; व्ही _ .. 
७०. समापवं ५३/१०; ७८/१५; वही 

७१. शल्यपवं ५०; वही 


७2. शान्तिपर्व २२९/५; २७१५/४-३९६ वही 
७३. अनुशासनपवं १५।१७-१८ वही 


३० ऋषिभाषित सूत्र 


देवल प्रारम्भ मे गृहस्थ-साघकके रूप में तपस्यारत थे, परन्तु श्रन्त में उन्होने 
संन्यास मामं को ग्रहण कर समत्व-बुद्धि की साधना की । शान्तिपर्व के ही एक भ्रन्य 
भ्रघ्याय (२७५) मे नारद श्रौर भ्रसित देवल का संवाद है । प्रस्तुत भ्रध्याय मे देवल 
पंचमहाभूत, काल, भाव श्रौरं श्रभाव इन श्राठ नित्य तत्व की स्थापना करते है रौर 
इनसे ही जगत की उत्पत्ति बताते हैँ । इसी श्रध्याय मे उन्होने नारद को इन्द्रियों के 
संयम का भी उपदेश दिया है । इससे ेसा लगता है कि बौद्ध परम्परा में श्रसित 
देवल श्रौर नारद को सम्बन्धित करने का जो प्रयत्न है, उसमे आंशिक सत्यता तो 
श्रवश्य है । । 


इसके श्रतिरिक्त गीता०माठरवृत्ति ०५, ब्रह्मसूत्र भाष्य श्रौर याज्ञवल्क्य 
स्मृति कौ प्रपरादित्य टीका में भी देवल के उल्लेख हैँ । यद्यपि महाभारत मे करी 
कहीं देवल को एक पौराणिक पुरुषके रूप में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु तीनों 
परम्परा मे उनके उल्लेख होने से इतना तो निश्चित होता है कि देवल एक 
एतिहासिक व्यक्ति थे ! यद्यपि यह्‌ प्रशन श्रभी अवशेष रहता है कि यह कितने प्राचीन 
ऋषि है । इस सन्दे मे दो-तीन वाते विचारणीय हँ । महाभारत में तथा गीतामें 
इन्दं नारद का समकालीन प्रस्तुत क्रिया गया है । बौद्ध परम्परा की जातक कथा में 
भी इन्हें नारद को उपदेश देने वाला कहा गया है । ऋषिभाषित में देव नारद श्रौर 
वज्जियपुत्त के बाद भ्रसित देवल का श्रध्याय भ्राता है । इन सबसे यह्‌ श्रवश्य सिद्ध 
होता है कि श्रसित देवल भी महाभारत काल के ऋषि है । जातक कथा में इन्हे 
गौतम बुद्ध के काल मं भ्नन्य जन्म ग्रहण करने वाला बताया गया है; जो इनकी 
गौतम बुद्ध से प्राचीनता को सिद्ध करता है । यद्यपि इन सव श्राधारों पर इनका 
निश्चित समय बता पाना कठिन है, पर इतना श्रवश्य है करि ये बुद्ध एवं महावीर 
के पूवेवर्ती तथा महाभारत काल के समवर्ती ऋषि रहे होगे जिन्हें पर्याप्त समय 
तफ लोकप्रियता प्राप्त होती रही श्रौर सम्भवतः उनकी श्रपनी कोई परम्परा भी 
चलती रही । प्रन्यथा जेन एवं बौद्ध ग्रन्थों भे इनका जो उतल्लेख उपलब्ब है, वह हमे 
नहीं प्राप्त होता । 


४. अभिरस भारद्राज 
ध ऋषिभाषित के चतुथे श्रध्यायमें श्रंगिरस भारद्वाज के उपदेश संकलित 
है । ऋषिभाषित के भ्रतिरिक्त भ्रंगिरस का उल्लेख श्रावश्यक निर्युक्ति,७ ° श्रावश्यक 
क । 
७८. गीता (गोरखपुर संस्करण } १०/१३ 
७ माठरट़ति ७१ देसे-सांस्यदथन श्रौर विज्ञान भिक्षु--डं ° उमिला चतुर्वेदी पृष्ठ २५ 
७६. भ्रावश्यक निर्युक्ति गाथा १२८० (विजयदानसरि जैन सिरीज सूरत) 
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भाष्य“, भ्रावश्यकं चूणि«= ओर ऋषिमण्डल०* (इसिमण्डल) मे भी मिलता है । 
वरहा इन्हें कौशिक नामक उपाध्याय का तापस शिष्य कहा गया है । भ्रन्य भ्रष्यायों 
की भ्रपेक्षा ऋषिमाषित का यहं भ्रध्याय पर्याप्त विस्तृत है । इसमे गद्य भाग के 
भ्रतिरिक्त २४ गाधये भी है । इस अध्याय में सर्वप्रथम मनुष्य के छट्मपूरणं जीवन 
का व है । इसमे कहा गया है कि मनुष्य-हृदय को जान पाना श्रत्यन्त कठिन है, 
क्योकि उसके मन के भीतर भ्रन्य वातत होती है, वह न्य रूप से कमं करता है श्रौर 
श्रन्य रूपसे भाषण करताहै। साथही इसमें यह भी वताया गयाहै कि श्रपने 
भ्रच्छेभ्रौर बुरेकाज्ञातास्वयंही है! जो व्यक्ति अ्रपनी मनोवृत्तियों का निरीक्षण 
करता है उसके पाप कमं निरुद्ध हो जाते है । श्रन्तर भ्रौर बाह्य के दैत की समीक्षां 
करते हुए यह कहा गया है कि अ्रनेक बार व्यक्ति श्रान्तरिक सूप से कल्याण का या 
शुभका कर्ता होता है जबकि वहु बाहर से पाप करने वाला दिखाई देता है ! इसके 
विपरीत्त श्रनेक बार पापी व्यक्ति भी बाहर से शीलवान जैसा श्राचरण करने वाला 
देखा जाता है । श्रनेक स्थितियों मलोग चोर की प्रशंसाकरते हैँ श्रौरमूनिकी 
निन्दा करते हैँ । केवल बाह्य कार्यो को देखकर शब्दो मे किसी व्यक्तिको चोरया 
साधु कहने मात्रे से वह्‌ चोर या साधु नहीं होता । वस्तुतः यह्‌ तो व्यक्ति स्वयं ही 
जानता है कि वह्‌ भ्रच्छा है या बुरा । इस प्रकार इस सम्पूण भ्रध्ययन में मुख्य रूप से 
श्रन्तर श्रौर बाह्य की द्विविधा का चित्रण उपलब्ध है । मनुष्य मे यह अन्दर श्रौर 
बाहर का दैत एेसा है कि उसे सम पाना कठिन है 1 व्यक्ति की साधुता या दुरा 
चारिता का श्राधार बाहर की प्रशंसा या निन्दा नही, लेकिन अनन्तर की मनोवृत्ति 
है । 


बौद्ध परम्परा में प्र॑भिरस भारद्वाज का उल्लेख भ्रनेक वार एक वैदिक ऋषि 
केरूपमें हुमा है मज्मिमनिकायण मे भ्रंगिरस भारद्वाज नाम के प्रत्येकबुद्धका 
उल्लेख है 1 जातक ४/९९ मे ब्रह्मलोक को प्राप्त करने वाले जिन ११ संन्यासियौ का 
उल्लेख है उनमें एक भ्रंगिरस भारद्वाज भी हँ । इसके अतिरिक्त सुत्तनिपात१ में 
कृषि भारद्वाज, सुन्दरिक भारद्वाज का उल्लेख है" किन्तु भारद्वाज एक गोत्र है । गोत्र 
की समानता होने पर नाम की भिन्नता के कारण ये दोनों व्यक्ति अंगिरस भारदाज 
से भिन्न माने जाने चाहिए । सृत्तनिपात के वसेद सुत्त में भी वशिष्ठ भ्रौर भारद्वाज 
के बीच इस प्रश्न को लेकर चर्चा उठती है कि व्यक्ति श्रपने शील श्रौर सदाचारके 


७७. भ्रावष्यक भाष्य पृष्ठ ७८२ (विजय दान सूरि जेन सिरीज, सूरत) 

७८. भ्रावश्यक चूण भाग २ पृष्ठ ७६ वे १६३ 

७६. ऋषिमण्डल गाथा १२३, द्रष्टव्य इत्ति पृष्ठ १६० (जेन वि्याशाला दोसीवाडा पोल 
अहमदाबाद १६२५) 

८०. मञ्ियनिकाय खण्ड २ पृष्ठ १६६, २०० (पालि टेकस्ट सोसाइटी) 

८१. सुत्तनिपात प्रथम खण्ड पृष्ठं १६६ (पा०टे° सो°) 
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ग्राधार परं ब्राह्मण होता है या जन्म के श्राधार पर ? जव हम सुत्तनिपात के इस 
वासेद सुत्त मे हुई चर्चा की श्रौर ऋषिभाषित के अंगिरस भारद्धाज के उपदेशो की 
तुलना करते है, तो एक सबसे महत्वपूर्णं बात परिलक्षित होती है, वह्‌ यह्‌ किं दोनों 
ही व्यक्ति की भ्रान्तरिक पवित्रता को ही महत्वपूणे मानते प्रतीत होते हं, जन्मया 
वाह्य भ्राचरण को नहीं । इस प्रकार धमं श्रौर साधनाके क्षेत्र में अन्तर श्रौर 
मनोभावों को प्रमुखता देने की बात दोनों मे ही पमुख रूप से पायी जाती हैँ । 


अंगिरस के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण हमे येरगाथा फी श्रहुकथा-२ में 
मिलता है । स्ैप्रथम चूलपंथक थेरगाथा मे अंगिरस को श्रादित्य के समान 
तपस्वी बताया गया है । वेणियेर गाथा मे उन्ह महासूनि कहा गया है तथा उनकी 
तुलना चन्द्रमा से की गयी है । बौद्ध परम्परा मेँ एेतिहासिक दृष्टि से मवसे महत्वपुणं 
बात यह्‌ मिली कि उसमे अंगिरस की इस चर्चा के प्रसंग मे चम्पानगर का उल्लेख 
श्राया है । जेन परम्परा मे इसिमण्डल वृत्ति एवं ्रावश्यकं चूणि में इन्हे चम्पानगर 
के कौशिक उपाध्याय का शिष्य कहा गया है । सम्पूणं पालि साहित्य में . लगभग 
७ श्रंगिरसों का उल्लेख प्राप्त होता है! इन सात अंगिरसो मे ऋषिभाषितके 
उल्लेखित भ्रंगिरस कौन हैँ ? यह विचारणीय है । सृत्तनिपात में जिन १० ऋषिर्यो के 
साथ भ्रंगिरस का उल्लेख हुभ्रा है सम्भवतः वे ही ऋषिभाषित के भ्रगिरस हैँ । मेरी 
दृष्टि मे छान्दोग्य उपनिषद्‌ के भंगिरस श्रौर सुकत्तनिपात के अंगिरस तथा जेन 
परम्परा के ऋषिभाषित, ्रावश्यक निर्युक्ति श्रौर श्राव्यक चूणि के प्रंगिरस एक ही 
व्यक्ति है; जिनके केथानक को तीनों परम्पराभ्नौ ने श्रपने-्रपने ढंग से प्रस्तुत किया 
है । पं० कंलाशचनद्र जी ने जेन साहित्य के इतिहास की पूवं पीठ्कि मेँ छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के देवकी पत्र कृष्ण के उपदेशक अंगिरस को भ्रिष्टनेमि मानने का प्रयास 
किया है, किन्तु मेरी दृष्टि मे यह एक विलष्ट कल्पना ही है 1 इतना निश्चित सत्य है 
कि अंगिरस, कृष्ण श्रौ र भ्रिष्टनेमि के समकालीन तथा बुद्ध, महावीर ओरौर पाशवं 
के पूरवेवरतीं श्रमण परम्परा के भ्रौपनिषदिक काल के ऋषि हैँ । 


वेदिक परम्परा मे अंगिरस का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद 3 भें प्राप्त होता 
है ! उसके पश्चात्‌ छान्दोग्य उपनिषद* म घोर अंगिरस के नाम से इनका उल्लेख 
प्रप्त होता है । वहाँ इनको देवकी पूत्र कृष्ण का उपदेशक बताया गया है । छान्दोग्य 
के प्रतिरिक्त महाभारत मे अंगिरा नामक ऋषि का उल्लेख मिलता है ! इनके भ्राठ 
पूत्रो मे एक पृत्र कानाम घोरथा। इससे एेसा लगता है करि छान्दोग्य के घोर 
अंगिरस, महाभारत ०५ में उल्लिखित श्रंगिरा ऋषि के पूत्र घोर होगे । क्योकि, पूत्र 
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के नामके साथ पिताके नामका उल्लेख भारत में प्राचीनकाल से होता रहा है । 
पुनः प्रंगिरस यह नाम भी अंगिरा के पृत्न काही सूचक है । 


इस प्रकार निष्कषं के रूप मेँ हम यही कह सक्ते हैँ करि ऋषिभाषित के 
म्रगिरस भारद्वाज, छान्दोग्य उपनिषद्‌ के घोर प्रंगिरस भ्रौर सुत्तनिपात के श्रंगिरस 
भारद्वाज एक ही व्यक्ति है; जो एक ऋषि के रूप मेँ सुविख्यात रहे हैँ श्रौर तीनों ही 
परम्पराग्रों ने भ्रपने-्रपने ढंग से इन्हे स्वीकार कर लिया है । 


५. पुष्यशालयपुत्र 


ऋषिभाषित के पञ्चम भ्रध्याय में पुष्पशाल पुत्र के उपदेशो का सद्कलन 
है । ऋषिभाषित =: के श्रतिरिक्त पृष्पशालयुत्र का उल्लेख भ्रावश्यक निर्युविति,*७ 
विशेषावश्यकं भाष्य,=> श्रौर श्रावश्यक चूणि- मे भी मिलता है । प्राचारांग की 
शीलांक छत टीका्° मे भी पुष्पशाल का उल्लेख प्राया है भ्रावश्यक चूरणिमें 
मी पृष्पशाल के दो उल्लेख मिलते हैँ । इसमे एक पुष्पशाल को गोवर भ्राम का ्रौर 
दुसरे को व्न्तपुर का निवासी वताया गया है । वसन्तपुर निवासी पुष्पशाल का 
ऋषिभाषित के पष्पशालपत्रे से कोई सम्बन्ध नहीं हँ । उसे एक संगीतज्ञ बताया 
गया है, किन्तु गोवर भ्राम निवासी पुष्पशालयपुत्र वही है जिनका उल्लेख ऋषिभाषित 
मे है । इस समानता का कारण यह भौ है कि भ्रावश्यक चूणि में गोवर ग्राम निवासी 
पुष्पशालपूत्र को सेवा-घमं प्रधान वताया गया ह । ऋषिभाषितमें भी वे विनय 
को प्रधानता देते हुए प्रतीत होते हैँ । श्रत: दोनों एक हो सक्ते हैँ । दोनों को एक 
मानने में मात्र श्रापत्ति यह्‌ हो सकती है कि गोवर ग्राम वासी पृष्पशालपृत्र महावीर 
के समकालीन वताये गये हैँ जवकि ऋषिभाषित की संग्रहणी गाथा मे उल्लिखित 
पुष्पशालपृत्र को श्ररिष्टनेमि के तीथं का वताती है। किन्तु, संग्रहणी गाथा काल- 
निर्णय के सन्दभं में प्रामाणिक नहीं लगती, क्योकि उसमे मंखलिपृत्र-गोशालक को 
भी श्ररिष्टनेमि के तीथं का बताया गया है । जबकि वे वस्तुतः महावीर भ्रौर बुद्ध 
के समकालीन ह । 


भ्रावश्यक चूणि मेँ उपलन्ध विवरण श्रौर ऋषिभाषित मे उल्लिखित 
पूष्पशाल के उपदेशों के श्राधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे विनय 
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को प्रधानता देने वाले विचारक है । बुद्ध श्रौर महावीर के युग मे विनयवादियों कौ 
एक परम्परा थी । मेरी दृष्टि मे पुष्पशालपुत्र उसी से सम्बन्धित एक प्रभावशाली 
ग्राचा्यं रहे होगे ! ऋषिभाषित मे उनके उपदेशों में मुख्य सूप से प्राणातिपात, 
श्रसत्य वचन, श्रदत्तादान, मैथुन, परिग्रह तथा क्रोध, मान भ्रादि पाप-~कर्मो से दर होने 
का निर्देश मिलता है । वे कहते हँ कि क्रोध, मान श्रादि से रहित विनम्र भ्रात्मा 
शास्त्ानुसार प्राचरण करता हुश्रा ्रात्मपर्ययाों का ज्ञाता होता दै; भ्र्थात्‌ भ्रात्म- 
साक्षात्कार करता है । इस प्रकार इनके चिन्तन मे पाप-निवृत्ति प्रौर विनग्रताही 
प्रमुख प्रतीत होती है । 


जेन परम्परा कै श्रतिरिक्त बौद्ध परस्परा में भी हमे पुष्पस्थविर (फुस्सथेर) 
का उल्लेख मिलता है । थेरगाथा की श्रदटुकथाः १ मे तथा श्रपदान मे इनके उपदेशों 
का विस्तार से विवरण दिया गया है । पालि साहित्य मेँ उपलब्ध इनके उपदेश में 
मुख्य रूप से मविष्य में होने वाले भिक्षु-भिक्षुणियों की पाप-पवृत्तियों का निर्देश 
कियागया हैग्रौर इस प्रकारये शास्वानुक्‌ल सदाचार के पालन पर प्रधिक वल 
देते हुए प्रतीत होते हँ । यह वात सामान्य रूप से ऋषिभापित में भी उपलन्ध 
होती है । फिर भी सुनिश्चित रूप से यह कह पाना कि पृष्पशालपुत्र पालि साहित्य 
के पुष्पस्थविर ही ह, कठिन है । एक संकेत जो हमे बौद्ध साहित्य मे मिलता है वह 
यह्‌ कि ये पण्डर भिक्षु थे  पण्डर भिक्षश्रों का उल्लेख हमे जेन श्रौर बौद्ध दोनों ही 
स्रोतों से प्राप्त होता है । सम्भव है कि पुष्पशालपुत्र पण्डर भिक्षत्रों कौ परम्पराके ` 
रहे हो, नौर वह परम्परा विनयवादियों की परम्परा रही हो । ऋषिभाषित में 
उनके उपदेश का प्रारम्भ इस प्रकार होता है-"“ग्रंजलि पूर्वक पृथ्वी पर मस्तक 
रखकर उन्होने समस्त शयनासन तथा भोजनपान का त्याग कर दिया । सम्भावना 
यही लगती है कि ये निग्रन्थ परम्परासे भिन्न किसी श्रन्य परम्पराके छषिये, 
जिन्होने भरन्त में ्रामरण अनशन करके शरीर त्यागा होगा, किन्तु विस्तृत 
जानकारी के म्रभाव में ग्रधिक कुचं कह पाना सम्भव नहीं है । वैदिक परम्परामें 
इनके सम्बन्ध मे हमे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी । 


६. वल्कलचीरी 


ऋषिभाषितः स्के षष्ठ श्रध्याय में वल्कलचीरी के उपदेशो का संकलन 
है 1 ऋषिभाषित के भ्रतिरिक्त वल्कलचीरी का उल्लेख हमे अरौपपात्तिक,*3 भगवती 
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सूत्र,९४ श्रावश्यके चूरणिऽ* तथा ऋषिमण्डल४ऽ मे भी मिलता है ! वल्कलचीरी कौ 
कथा जेन परम्परा भें एकं प्रसिद्ध कथा है । ्रावश्यक चू्णि श्रौर ऋषिमण्डल वृत्ति 
मे यह कथा उपलन्ध है 1 श्रावश्यक चूणि के निर्दशानूसार यह कथा वसुदेवहिडी में 
भौ उपलब्ध है ।:७ 


श्रावश्यक चूणि मेँ एवं श्रन्यत्र उपलब्ध कथा के श्रनुार ये पौतनपुर 
निवासी राजा सोमचन्द्र के पुत्र तथा प्रसन्नचन्द्र के भाई बताये गये हैँ । प्रसन्नचन्द्र 
राजिका भाई होने के कारण इन्द महावीर का समसामयिक माना जा सकता है । 
प्रसन्चचन्द्र॒ राजषि की कथा जेन परम्परा में प्रसिद्ध ही है । आवश्यक चूणिमें इन 
की कथा भी उपलब्ध होती है । इन कथा-सोतों से इतनी सूचना श्रवश्य मिलती 
है कि इनके पिता दिशाप्रोषक तापसी साधना करते थे ! दिशाप्रोषक तापसो का 
उल्लेख श्रौपपातिक शआ्रादि श्रन्य जैन ग्रन्थोमे भी मिलता है! श्रपने पिताके 
सानिध्य मे जंगल में ही पलने के कारण इन्हें स्त्रीपुरुष, अश्व भ्रौर मृगकाभेदभी 
ज्ञात नहीं था । इन्हें पने पिता के साघना-उपकरणों का प्रमाजंन करते हुए ज्ञान 
प्राप्त हुश्रा 1 


ऋषिभाषित मे उपलब्ध वल्कलचीरी के उपदेशो से लगता है कि इनके 
मन में स्त्रियों कै प्रति विशेष रूप से वैराग्य भाव था । ब्रहमचयं की शिक्षा इनके 
उपदेश का मूल सारततत्व है । ये कहते हँ कि, हे पुरुष ! स्तरीवृन्द के प्रति अ्रत्यन्त 
भ्रासक्त होकर भ्रपना ही शत्रु मत वन । तुमसे जितना सम्भव हो (कामवासना से) 
युद्धकर । क्योकि, इनसे तू जितना दूर रहेगा उतना ही उपशान्त वनेगा 1 


इस समग्र विवरण से एेसा लगता है कि वल्कलचीरी त्रह्मचये की साधना 
पर विशेष रूप से बल देने वाले ऋषि रहे होगे । जन परम्परा मेँ उनके लिए प्रयुक्त 
भगवन्‌ शब्द भी उनकी महत्ता को स्पष्ट करता है । वल्कलचीरी नाम इस तथ्य को 
भी प्रकट करता है कि वे वल्कल के वस्त्र घारण करते होगे ! 


जैन परम्परा के भ्रतिरिक्त वत्कलचीरी का उल्लेख हमें बौद्ध परम्पराः में 
मी मिलता है । यहाँ उन्हँ वल्कली थेर कहा गया है तथा उन्हं तीनो वेदो का ज्ञाता 


€४. भगवती सूत्र अनु ° ४१८ (आगम सुवासिन्धु १६७७) 
६५. आवश्यकचूणि भाग १ पृ. ४५५-४६० 
६. ऋपिमण्डल वृत्ति ६४ 
६७. एवमादि जहा वसुदेवहिडीए एत्य धुण वक्कलचीरिणो अ्रहिगारो... । 
भ्रावश्यक चूणि भाग १, पू ४६० 

पिडतावसडवगरणं पमज्जयंतस्स केवलं नाणं । 
उप्यन्न जस्स कए ॒वक्कलचीरिस्स तस्स नमो । 

६८. येरयाया भ्रट्ठकथा खण्ड १ प्रू- ४२० (पालि टेकस्ट सोसाइटी) 


2 7 ^. -=ऋपिरममापितः सूत 


पनर श्रावस्ती निवासी एक ब्राह्मण वताया गया है । पालि साहित्य मे उपलन्ध 
उल्लेखो के ्रनुसार बल्कली वौद्ध संघ में दीक्षित होते है, फिर उन्हें संघ से निष्का- 
पित्त कर दिया जाता है । गृध्रक्ट पव॑त पर उनके साधना करने के उल्लेख मिलते 
है । पाली साहित्य मेँ बुद्ध उनकी श्रद्धा की प्रशंसा करते हैँ । वैदिक परस्परामेंः 
वल्कलची री का उल्लेख हमें नहीं मिलता है 1 चाहे वौद्ध परम्परा ने इन्हं भ्रपने से 
जोडने का प्रयत्न किया हो, किन्तु मेरीदृष्टिमेये तापस परम्परा के ऋषि 


रहे होगे । 


७. कृम्मापृत्त 


ऋषिभाषित के सातवें श्रध्याय में कुम्मापुत्त (कू्मपुत्र) ऋषि के उपदेशो 
का संकलन है । जैन परम्परा मे ऋषिभाषितः के साथ-साथ कुम्मापृत्त का उल्लेख 
विशेषावश्यक भाष्य,१०० श्रावश्यकचूणि१०१ ग्रौपपातिक की टीका१०२ तथा 
हरिभद्र की चकना विशेषणवती१०३ में भी उपलब्ध होता है। इसिमंडल १०४ 
(ऋषिमण्डल) में भी इनका उत्लेख है । किन्तु, इन ग्रन्थों मे इनका विस्तृत जीवन- 
वृत्त नहीं मिलता है । इनका विस्तृत जीवन-वृत्त तो ऋषिमंडल कौ "वृत्ति तथा 
कूम्मापुत्तचरियम्‌ में मिलता है, किन्तु ये दोनों रचनायें वारहवीं शताब्दी कै पश्चात्‌ 
कीही हँ । प्राचीन जेन साहित्य में इन्हे बौनेया वामन व्यक्तिकेसरूप्रे चित्रित 
किया गया है ग्नौर इनके शरीर की अॐचाई मात्र दो हाथ (लगभग 3 फीट) वतायी 
गयी है । इन्टोन गृहस्थावस्था मेँ ही केवल्य प्राप्त कर लिया था । इन तल्लेखों से 
इतना निश्चित होता है कि ये प्राचीन श्रमण परम्पराके कोई ऋषि रहै 


ऋषिभाषित मे वे निराकाक्षया भ्रासक्तिहीन होने का उपदेश देते र । 
उनके उपदेश मे सबसे महत्त्वपूणे वात यह है कि वे.्राकाक्षा को ही'दुःख का 
कारण मानते हँ श्रौर कहते हैँ किः यदि एकः ्रालसी व्यक्ति भी निराकांक्षं होकर 
सूखी होजाता है तो फिर एक प्रवृद्ध प्रयत्नशील .साधक के लिए निराकाक्ष 
होकर सुखी होने में कोई श्रापत्ति ही नहीं हो. सकती. .वस्तुतः उनका यह. उपदेश 
गीता के श्रनासक्त योग के उपदेश के ही समान है । 


६६. ऋषिमापित ७ वाँ श्रघ्ययन ` 
१००. विशेषावश्यक भाष्य गाथ। ३१६६ 
१०१. भ्रावश्यक वरूण भाग १ पृ. ५८३ 
१०२. श्रौपपातिक वुत्ति पृ. ११४ .. 
१०३. विशेपणवती-हरिभद्‌ गाथा ३८, ४१-४४ 
१०४. ऋषिमण्डल उत्तराद्ध पु. १६३ 


ऋषपिमाषित : एक भ्रच्ययनं ३७ 


जन परम्परा के भ्रतिरिक्त बौद्ध परम्परा म भी हमें कुम्मापुत्तथेरका 
उल्लेख उपलन्ध होता है । येर गाथा१०५ श्रौर श्रपदान१०६ की अदुकथा में 
कुम्मापुत्त का कथानक विस्तार से उपलन्ध होता है । इन्होनि अ्रपने पूवंजन्म में 
विप्पसि बुद्ध को पैरों पर मर्दन करने के लिए तेल प्रदान किया था । उसी पुण्य के 
फलस्वरूप वे श्रवन्ति राष्ट के वेलुत्कण्टक नगर में किसी गृहपति के कुल मे उत्पन्न 
हुए । उनकी माता का नाम कुम्मा होने से उन्हं कूमपिुत्र कहा जता है।ये 
सारिपुकत्त का उपदेश सुनकर भ्रत्रजित हुए थे श्रौर इन्दं कर्मस्थान के सम्बन्धमें 
चिन्तन करते हुए विपश्चना के हारा भ्रहत्‌ पद प्राप्त हूम्रा । येरगाथा मे कुम्मापुत्त 
सायथेर का भी उल्लेख मिलता है । ये वस्तुतः कुम्मापुत्त के सहायक या निकटस्थ 
व्यक्ति थे, श्रतः कुम्मापृत्त से भिन्न जैन भ्रौर वौद्ध दोनों परम्पराग्रोमे इस 
सम्बन्ध में मतैक्य है किं श्रपनी माताके नाम पर ही इनका नाम कुम्मापूत्त प्रसिद्ध 
हरा था । इसके साथ-साथ यह्‌ भी सत्य है कि इनके उपदेशो का सारतत्तव 
निष्कामता ग्रौर मनोभावों की शुद्धि था । सम्भवतः ये महावीर श्रौर बुद्ध के सम- 
कालिकं अ्रथवा उनसे कुचं पूवैवर्ती रहे होगे । जहाँ तक वैदिक परम्परा का प्रषने है 
हमे उसमें कुम्मायपुत्त के सम्बन्ध में कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं हरा है । 


८. कतलीपुत्त 


ऋषिभाषित के रावं श्रध्याय में केतलीपृत्र के उपदेशों का संकलन है । 
केतलीपुत्त के सम्बन्ध में हमें ऋषिभापित १० के ग्रतिरिक्त न्यत्र कहीं से कोई भी 
सूचना प्राप्त नहीं होती है । भ्नन्य किसी जन श्रागम ्रन्थ मे अ्रथवा परवर्ती कथा- 
ग्रन्थो में भी इनका उल्लेख नहीं प्राप्त होता । बौद्ध अ्रौर वैदिक परम्पराये भी 
इनके सम्बन्ध मे मौन हैँ । अ्रतःये कौनथे ? यह्‌ कह पाना कठिन है । 


केतलीपुत्र के संक्षिप्त उपदेश के भ्रतिरिक्त ऋषिभाषित में हरमे-..उनके 
सम्बन्ध में श्रन्ये कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है । ऋषिभाषित के दसवां 
श्रध्याय तेतलीपृत्त से सम्बन्धित है । तेतेलीपुकत्त का उल्लेख ज्ञाता, भ्रनुत्तरोपपातिक, 
आवश्यक चूण, इसिमण्डल तथा उसकी वृत्ति मे मिलता है । यह मी संभव है 
कि उच्चारण भेद के कारण एक ही व्यक्ति के -दोनों नाम प्रचलित रहे हां ओर 
इसी ्राधार पर इन्हे दो स्वतन्त्र व्यक्ति मान लिया गया.हो! यद्यपि निश्चित 
प्रमाणो के भ्रभाव के कारण इस सम्बन्ध में भ्रधिक कुछं क्‌ पाना कठिन है। 
ऋषिभाषित में केतलीपुत्र का उपदेश यह है कि व्यक्तिश्रारं (संसार) मेदो गणो 





१०५. येरगाथा ्रट्खकथा खण्ड १ पृष्ठ १०० (पालिदेकस्ट सोसादटी) 
१०६. श्रपादान श्रटूकथा खेण्ड २ पृष्ठ ४५६ 
१०७. ऋषपिभाषित भ्राठवां अध्ययन 


६८ , ऋपिमापित सूत्र 


से श्रौर पारं (निर्वाण) मेँ एक गुण से युक्त होता है, प्रतः व्यक्ति को रेशम के कीड़े 
की भाति भ्रपने बन्धन को तोड़कर मुक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए । 


प्रस्तुत श्रध्याय में संसारके लिए श्रार' ओर मृक्तिके लिए भारं'णब्दका 
जो प्रयोग हृग्रादहै वहं हमे त्राचारांग भ्रौर सूव्रकृरतांग में भी उपलब्ध होता है। 
इससे इस उपदेश की प्राचीनता सिद्ध होती है । भ्रारं (संसार) मे.दो गुण ग्रौर पारं 
(मुक्ति) में एक गण रहता है । इसकी व्याख्या ्रनेक दुष्टि सें की जा सकती है । 
यथा-संसारमें ज्ञान कौर कमं (चारित्र) दो गुण होते हं जवकि मुक्तिं जान 
नामक एक ही गुण होता है ्रथवा संसार में रागग्रौरद्ेषदो गुणहोते ह जवकि 
मुक्ति में वीतरागताकाएक ही गुण होता है । उनके इस उपदेश से एेसा लगता है 
किये उस युग मे कोई रहस्यवादी साधक रहे होगे । विशेष जानकारी के श्रभावमें 
इनकी एेतिहासिकता के सम्बन्ध में कुं मी कहना कठिन है । 


€. महाकाश्यप 


ऋषिभाषित१०= के नवम श्रध्वाय में महाकाश्यप के उपदेशों का संकलन है । 
भारत मे काश्यप एक प्रसिद्ध गोत्र रहा है । महावीर श्रौर ऋषभ कोभी काश्यप- 
गोत्रीय वताया गया है । सात्र यही नहीं, सूत्रकृतांग१ण्मेतो महावीर को 
“वीरेण कासवेण महेसिना” के रूप मे सम्बोधित किया गया है । इसी प्रकार भगवती 
सूत्र*१० मे पाश्वं कौ परम्परा के एक काश्यप नामक स्थविर का भी उल्लेख है । 
भरतः यह्‌ महाकाश्यप कौन है ? यह्‌ निणेय करना कठिन है । उत्तराध्ययनं चूणि१११ 
मे कपिल ब्राह्मणक पिता को भी काश्यप कहा गयाहै। इसी प्रकार अन्त 
इत्दशा११९ में काश्यप गाथापति का भी उत्लख मिलता है 1 किन्तु, मेरी दृष्टि मे 
इन मे से किसी के भी सम्बन्ध ऋषिभाषित के महाकाश्यप से नहीं है | काश्यपके 
साथ लगा "महा विशेषण इस वात को सूचित करता है कि ये कोई विशिष्ट व्यक्ति 


रहे होगे । 


॥ बौद्ध परम्परा? मे ह्मे एक विशिष्ट भिक्षुके रूपमे महाकाश्यप का 
उल्लेख मिलता है । इन्हे बुद्ध का श्रग्रगण्य शिष्य कहा गया है रतः" यह्‌ सम्भव 
है कि ऋषिभाषित के महाकाश्यप वौद्ध परम्परा के महाकाश्यप हों । 
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ऋषिभापित : एक अध्ययनं ३६ 


हमारी इस सम्भावना को इस भ्राधार पर भी पुष्ट किया जा सकता है कि 
वोद्ध परम्परा के अ्रन्य दो भिक्षु वज्जीपृत्त ओर सारिपृत्त का उल्लेख भी ऋषिभाषित 


मे उपलन्ध है । भरतः यह्‌ माना जा सकता है कि ऋषिभाषित के महाकाष्यय बौद्ध 
परम्परा के महाकाश्यप ही हैँ । 


ऋषिभाषित में महाकाश्यप के संकलित उपदेशो से इस वात की पुष्टि 
होती है कि वे बौद्ध परम्परा से सम्बन्धित ऋषिर क्योकि उनके उपदेशों मे एक 
ग्रोर संतत्तिवाद कौ चर्वाहै, तो दूसरी भ्रोर निर्वाण की उपमा दीपक के शान्त होने 
सेदीगयीदहै। ये दोनों तथ्य बौद्ध परम्परा में सुस्पष्ट रूप से प्रचलित रहे है। 


महाभारत ११४ में कश्यप नाम के एक प्रसिद्ध मन््रवेत्ता ब्राह्मण का उल्लेख 
मिलता है जो परीक्षित के प्राण वचानेकेलिएभ्रारहे थे, किन्तु इनका सम्बन्ध 
ऋषिभापित के महाकाश्यपं से नहीं जोड़ा जा सकता । क्योकि, ऋषिभाषित के महा- 
काश्यप वुद्ध श्रौर महाबीर के समकालीन ये, जवकि ये महाभारत कालीन है । इसी 
प्रकार शतपथ ११५ब्राह्मण, तंत्तिरीय ्रारण्यक ११९ श्रादि मे भी काश्यप का उल्लेख 
है । किन्तु, वह्‌ यह्‌ पैतृक नाम के रूपमे ही प्रयुक्त हुमा है श्रतः इनका सम्बन्ध 
ऋषि भाषित के काण्यप से नहीं जोड़ा जा सकता । ग्रतः मेरी दृष्टि मेँ ऋषिभाषित 
के महाकाश्यप बौद्ध परम्परा के ही महाकाश्यप ह 


१०. तेतलीपुत्र 


ऋषिभापित के १० वें अ्रघ्याय मे तेतलीपूत्र के उपदेशो का संकलन 
है 1*१४ प्राचीन जैन साहित्य मे ऋषिभाषित के अतिरिक्त ज्ञाताधमेकथा११० 
विपाकसच,११९ विशेषावण्यक-भाष्य १२० श्रौर सूत्रकरृतंग चूरणि१२१ मे तेतलीपुत्र 
का उल्लेख मिलता है । ज्ञाताघर्मकथा के १४ वें अध्ययन में तेतलीपुच्र का विस्तृत ` 
विवरण उपलब्ध हैँ । जाता के श्रनुसार ये तेतनलीपुर नामक नगर के कनकरथ 
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४० ऋपिमापित भत्र 


नामक राजा के श्रमात्य थे । इन्होंने स्वणेकार पूत्रो पोट्टिला से विवाह किया था। 

राजा कनकरथ इस भय से कि मेरी ही सन्तान मु पदच्युत न कर दे, श्रपने पुत्रको 
विकलांग कर देता था 1 रानी ने यह्‌ समस्या तेतलीपुत्र को वतायी । संयोग से उसको 
पलि पो्िला ओरौर रानी पद्मावती साथ-साथ गर्भवती इई भ्रौर साथ दही भरस्व 
किया ! तेतलीपुत्न की पत्नि ने सृतकन्या ओर रानी ने पुत्र का प्रसव किया । तेतली- 
पत्र श्रपनी मृतकन्या रानी को देकर पत्र कोघरलेन्राता दहै तथा पृत्रत्सव करता 
है । क कारणों से वह पोट्िला से श्रन्यमनस्क हो जाता है । नगरमे भ्रार्या सत्रता 
अपने साघ्वी समुदाय के साथ आरती है । कुच साध्वियां शिक्षार्थं तेतलीपुत्र के घरमे 
प्रवेश करती हँ । पोटिला साध्व्यो से पति को वशम करने का उपाय पृचतो है । 

ग्राथिकाएे कहती ह कि '्ेसे उपाय बताना हमारे लिए निपिद्ध है, हम व्मोपिदेण 

दे सकती है" 1 पोटटिला धर्मोपदेश सुनकर दीक्षित हो जातौ है 1 उवर्‌ कनक्ररथ कीं 
मत्य के पश्चात्‌ उसके द्वारा पोषित राजपुत्र राजा वनता है, वह तेतलीपुत्र को 
उसक्रे उपकार के कारण पर्याप्त सम्मान देता है 1 कथा के अ्रनुत्तार पोष्टिला भरकर 
स्वर में देव वनती है ओर ्रपने पूरवे पति को प्रतिवोध देना चाहती है 1 राजा को 
उसके विरुद कर देती है । राजा से यथोचित सम्मान न मिलने पर तेतलीपुतर दुःखी 
हो ्रात्महत्या का प्रयत्न करतां है 1 आत्म-हत्या के अनेक उपाय करने परमभी वहं 
प्रसफल रहता है, अतः उसका जीवन ्रविष्वास प्रर अ्रश्रद्धाच्े मर जाता है 1 

श्रवसर जानकर पोट्टिला, जो देवता वन गई थी, उते प्रतिवोघ देती है । उसके उप- ` 
देश से प्रतिवोधित हले तेतलीपुत्र दीक्षित हो सावना करते हुए मुक्ति प्राप्त करते है । 

यदी कथा संक्षेप मे ऋषिमापित मे भी है । ज्ञाता श्रौ र ऋपिभावित के इस श्रच्ययन 
की तुलना के लिए यहाँ दोनो से कद्ध पाठ्स्सि जा रहे हँ 1 


ऋषिभाषित (१०) 


सद्धेयं ललु समणा वदन्ती, सद्यं 
खलु माहणा, अहमेगो श्रसद्धेयं वदि- 
स्सामि ! तेतलीपुत्तेज अरहता इसिणा 
बुयं । सपरिजणे पि णाम मसं अरपरि- 
जणोत्तिको मे तं सदृहिस्सति ? स्पुत्तं 
पिं णाम ममं अपुत्तेत्तिको मे सद्हि- 
स्त्ति ? एवं समित्तं पि णाम ममं 
सवित्तं पि णाम समं, स पर्िगिहं पि 
णाम ममं, दाण-माण-सक्कारोवयार- 


संगरहिते तेतलिपृते स॒ सयणपरिजणे ` 


विसगं त्ते को मे तं सदुहिस्सति ! 


4 


ज्ञाताधमेकथा (२८१४) 


तए णं से तेतलीयुक्ते एवं ववासि 
सद्धेय खलु भो संमणा वययति, सद्धेयं 
खलु भो माहिणा ` वेयंति,. ग्रहमेगो 
ग्रसद्धेयं वयामि 1 -सपृत्तेहि अपृत्ते को 
मेदं सहहिस्सई ? -समित्तेहि अभित्ते को 
भेदं सहहिस्सइ -?. एवं -अ्थेषं दारेण 
दासेहि पररिजणेणं 1 . द `अ 


ऋपिनापित्त : एक अव्यये 


तेतलीपुत्तेण त्रमच्चेण....तालपुडके 
व्रित्ते खातिते त्ति से वियस्ते पडिहृते चति 
को मे तं सदुहिस्सति ? “महतिमहालयं 
दक्ख दुरहित्त पसे दछिण्णे तहाविण 
मएको मेतं सद्ृदिस्वत्ति ? महति- 
महालयं पाणं गीवाए वन्वित्ता 
्रत्थाहाए पुक्रिणीए श्रप्पा पक्खिते 
तव्य अ्वियणं थाहे लद्धे, को मेतं 
सद्हिस्सनि ? ततलिपएृत्तेण महति- 
महालियं कटुरात्तीं पलीवेत्ता श्रप्पा 
पक्खित्ते से विय से श्रगणिकाए विज्छाए 
को मे तं सहहिस्सति ? 





तए णं स्रा पुष्िला मुसियारवृता 
-“-"न्रन्तलिक्छ पडविण्णा एवं वयास 
श्राउसो तेतलिपृत्ता“पुर्रो वित्थिण्णे 
गिरिसिहर कंदरप्पवाते, पिट 
केम्पेमाणे व्व मेहृणित्तलं साकडटन्ते व्व 
पायवे णिप्फोडेमाणे व्र अम्बरत्लं 
सन्वत्तमो रा्निव्व पिण्डित, पच्चक्खमिव 
सय केतत्त भाम खं कररन्त घरण] 
प्पवेसिणो सरणितन्ति, पहूयवहजाला 
पहस्तसंकुलं समन्ततो परवित्तं धग- 
धरगेति““्राउसो तेतलिपुत्ता कन्तो 
वयामो ? 


> .त्‌ तेणं मे तेतलिपुन्ते-.पोट्िलं मसि 
यारधूथं एवं वयासि पौट्टिले । एहि ता 
्रायाणाहिः भीयतस्सखलु भा पत्वज्जा 


त्रभिखततस्स॒ सवहणकिच्चं `मातिस्ति ` 
रहस्सकिच्चं, उक्कंठियस्स दे्तगमण- ` 


किच्च, दहियस्स भोयणेकिच्चं 
पिपासियत्प पाणकिच्चं, परं अ्रभिडं- 
जिडकामस्स सत्थकिच्चं, खन्तस्स 
दन्तस्त गुत्तस्त जितिन्दियस्स एत्तो ते 
एक्कमवि ण भेवड्‌ । 


४१ 


तेतलिपू्तेण श्रमच्चेणं.“तालयुडगे 
विते ्ासंगत्ति पव्चित्तेमे विय णो 
संकमइ्‌ को मेदं सदहिस्सइ ? ---पासयं 
वघेत्ता जाव रज्ज चिदा को मेदं 
सदृहिस्सड 2 महासिलयं वंवित्ता 
श्रत्थाह्‌ जाव उदगंसि अ्रप्पामुक्के, तत्थ 
चि य णं थाह जाए. को मेदं 
सददिस्सइ ? सुकसि तणक््‌ड अग्गी 
विज्जाए को मेदं सहदिस्सइ ? 


तएणं ते पोट वेवे"~अदुरसामंते 
ठच्च एवं वयास ह्‌ भोतेयलिपृत्ता^ 
पुर्न पवाए, पिटुग्नो हत्थिभेयं दुहो 
भ्रचक्छफासे मज्छे सराणि वरिसति 
गामे पित्ते रज्ज पियाई““त्राउसो 
तेयलिपृत्ता केञ्रो व्यामो ? 


त एणं स तयलिपृत्ते पौड्नं देवं एवं 
वयासि-मीयस्स -खलु पच्चज्जा सरणं 
उक्कठियस्स देत्तगमणं, दुहिस्स अन्तं 
तिसियस्स पाणं, ~ आउरत्स `भेसस्जं 
माइयस्स रहस्सं, ्रभिजुदस्स पच्चय- 
करणं....परं श्रभिश्रो जितुकामस्तस्तहाय- 
करिच्चं खंतस्स दंतस्त जिईंदियस्स एतो 
एममवि ण भवडइ । 


दे ऋपिमापित सूत्र 


इन दोनों पाठो का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम पातेहँंकि (१) 
ज्ञाताघर्म-कथा मे ऋपिमाषित की श्रपेक्षा तेतलिपुत्र का विवरण अ्रधिक विकसित 
हे अर उसमें अ्रलौकिक तत्तव प्रधिक जुड गये हैँ! (२) दुसरे ज्ञाता की श्रपेक्षा 
ऋषिभाषित के पाठो की भापा त' श्रुति प्रधान ब्रौर म्रधे मागधी के निकटदहैग्रौर 
इसलिए प्राचीन भी है, जवकि जाता की भाषा “य' श्रुति प्रवान, ` महाराष्ट्री प्राकृत 
के प्रभाव से युक्त ग्रौर अ्रपेभाकृत परवर्ती है । 


जहाँ तक प्रस्तुत अध्याय की मूलभूत शिक्षाया उपदेश का प्रषन है वह्‌ 
ग्रस्पष्ट ही ह । वस्तुतः प्रस्तुत भ्रध्याय में उपदेण भाग भ्रति अ्रल्प ही है। वस्तुतः 
तेतलिपुत्र इसमें ्रपने जीवन के अनुभव प्रस्तुत करते है वे कहते है-में परिजनो 
मित्रो पुत्रो ग्रादि से युक्त होकर भी प्रसहाय श्रनुभव करता हूं, धन-सम्पत्ति से युक्त 
होकर भी दीन हं, निराश होकर भ्रात्म-हत्या के प्रयत्न किये किन्तु उसमे भी भ्रसफल 
ही रहा । अ्रतः मेरे जीवन में अ्रविष्वास्र भर गया है । जहां दूसरे श्रमण-त्राह्यण 
श्रद्धा की वात कहते है, मै ग्रकेला भ्नश्वद्धा (अविश्वास) का प्रतिपादन करता हूं । 
यह्‌ श्रविषश्वासर या अनास्था ही उनके वैराग्य का कारण है । ज्ञाता एवं ऋषिभापित 
के अतिरिक्त स्थानांग मे मी तेतलिपृत्र का उल्लख है१२* । उसमें श्ननृत्तरोपपातिक- 
की राये न्रध्ययन (दशा) का नाम तेतली' कटा गया है, किन्तु वतेमान 
ग्रनुत्तरोपपातिक दशा मे यह अध्ययन (दशा) अनुपलन्ध है । चूंकि जाता मेँ तेतलि- 
पुत्र का वृत्त त्रा गया था प्रतः उसे यहाँ से हटा दिया गया होगा । साक्ष्य के अभाव 
मे ्राज यह्‌ कह पाना कठिन है कि इस दणा मे पूरी विषय वस्तु क्या थौ ? 


जंन साहित्य कं अतिरिक्त वौ द्र एवं वैदिक साहित्य मेँ इनके सम्बन्ध मे कोई 
भी उल्लख उपलब्ध नहीं है 1 इससे एेसा लगता है कि ये मूलतः ` निग्रन्थ. घारासे 
सम्तन्वित रहे होगे । 


११. मंखलिपुत्त 


ऋपिभापित१२= ग्यारहकां त्रध्याय मंखलिपृत्त से सम्बन्धित है । यह्‌ प्रन 
स्वाभाविक रूप से उपस्थित होतादहै किये मंखलिपुत्त कौनये,! जैनश्रौर बौद 
परम्पराग्रों मे मंखलि गोसाल या मक्खलि गोसाल का उल्लेख उपलब्ध होता है । 
भगवती सूत्र का १५ वां शतक१२* मंखलिगोसाल के जीवन-वृत्त ्रौर उनकी 
दाशेनिक मान्यताभ्रों का विवरण प्रस्तुत करता है । जैन परम्परा मे भगवती सत्र 
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के ्रतिरिक्त मंखलि गोसाल का विवरण उपासके दशा,१२५ श्रावश्यक निरयुक्ति,१२६ 
विशेषावश्यक भाप्य,१२० अाचश्यके चूणि,*२० अ्रादि अ्ननेक ग्रन्थों मे उपलव्व है 
उपलन्ध वृत्तो के श्रनुत्तार इन्दं मंललि नामके मंख का पूत्र होने के कारण मंखलि- 
पुत्र ग्रौर गोशाला में जन्म लेने के कारण गोलाल कटा जाता था । जेन परम्परा के 
अनूस्तार ये महावीर के दौधित्त होने के पश्चात्‌ उनके दूसरे चातुर्मास मे उनसे मिले 
ग्रौर लगभग छः: वषं तक उन्हीं के साथ रहै । वाद में नियतिवादके प्रनको लेकर 
दोनों मे मतभेद हो गया । भगवती सूत्र कौ सूचना के प्रनुसार महावीर कौ दीक्षा 
के २४ वपं पर्चात्‌ मंखलिपुत्त गोसाल ने ्रपनेश्रापको जिन या तीर्थकर घोषित 
करः दिया 1 इस सम्बन्व में विस्तृत चर्चा भगवती सूत्र मे उपलब्व होती है । किन्तु, 
हमारी दृष्टि मे वह॒ एकपक्षीय तथा अ्रतिररजित विवरण है 1 इन कथा-लोतो से हम 
केवल इस निप्कपे पर पंत सकते है किं मंखलिपुत्त गोसाल ने महावीर से स्वतन्त्र 
अपनी एक परम्परा स्थापित कर ली थी मरौर उनका समाज पर एक व्यापक प्रभाव 
था । उनका यह्‌ सम्प्रदाय नागे चनकर ्राजोवक के नाम से प्रसिद्ध हुमा । 


वौद्ध त्रिपिटक साहित्य १२ मे मो मक्खलि गोसाल को वृद्ध के समकालीन 
दः त्ती्थकरो मे एक माना गया ह । इसके अतिरिक्त येरगाथा १३० मे भी गोस्ताल थेर 
का उत्ते है । यदपि इसकी श्रहुकथा मे जो विवरण है उसमं उन्हं मगध राष्ट्र मे 
उत्पतन कहा गया है । यद्यपि न्न्य विवरण मे जेन एवं वौद्ध उल्नेखों से कोई समानता 
नहीं है । वौदध श्रौर जेन दोनों ही परम्पराश्नों के उपलन्य विवरण इतना तो स्पष्ट 
कर दे रहे हँ कि मंललिपुत्त गोसाल च्रपने युग के एकं प्रभावशाली आचाय तथा 
नियत्तिवाद के संस्थापक ये । पानि त्रिपिटक श्रौर जन श्रागम साहित्य मे उनके 
दाननिक मन्तव्यो की विस्तार सर चर्वा उपलब्ध होती है । दोनो ही उन्हें नियतिवादी 
मानते ह ! नियतिवाद वहं विचारथारा है जो व्यक्ति के पुरुषां की अपेक्षा विश्व 
को .एकं नियत व्यवस्था पर वल देती ह । यहा हम इस सम्बन्ध म अधिक , विस्तार 
से च्छ करना नही चाहगे । किन्तु, इतना श्रवष्य हा कहना जाह कि जन मरौर 
बौद्ध दोनों हौ परम्पराश्रो मे ऋपिभाषित के अतिरिक्त मंखंलि गोसाल के. सम्बन्ध 
मे श्नौर उनकी दाशंनिक मान्यताग्रों के सम्बन्ध मे जो विवरण उपलब्ध ठं व एक- 
पक्षीय श्रालोचनात्मकं हैं शौर मंखलि गोसाल के व्यक्तित्व रौर दाशेनिक मान्यतां 
को विक्त रूप मे प्रस्तुत करते ह । सम्भवत्तः ऋषिभाषित ही एकमात्र एेसा ग्रन्थं 
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है जो मंखलिपुत्त को एक सम्मानित ्रहंत ऋषि के रूप श्रौर उनके । उपदेशों को 
भ्माणिक रूप में प्रस्तुत करता है । यह सत्य है कि ऋषिभाषित मे मंखलि गोसाल 
का जो उपदेश प्रस्तुत है उसमें भी नियतिवादी तथ्य देखे जा सकते हैँ ) किन्तु, 
मंखलिपुत्त के इस नियतिवाद का उदेश्य व्यक्ति के कतृंत्व के ्रहंकार्‌ को समाप्त 
कर उसे एक श्रनासक्तः जीवन दृष्टि प्रदान करना है । वे स्पष्ट सूप से कहते है.कि 
जो पदार्थो की परिणति को देखकर कम्पित होता है, प्रभावित होता है, क्षोभित 
होता है, राहत होता है-वह्‌ साधक तदनुरूप मनोभावो से प्रभावित होने के कारण 
ग्रात्मरक्षक नहीं वन सकता । मंखलिपुत्त के उपदेश का तात्पयं यही है किं विद्व 
की घटनाएं अपने क्रम से घटित होती रहती हैँ । व्यक्ति के नहीं चाहनेपर भी 
जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां श्राती ह । जो व्यक्ति जीवन कौ भ्रनुकूल ्रौर 
प्रतिकूल परिस्थितियों में इन्हे पुद्गल कौ परिणति सम मकर भ्रप्रभावित, ब्रक्षोभित 
ग्रनाहूत रहता है वही साधक चतुर्गति रूप इस संसार सें भ्रपनी श्रौर दुसरोंकी 
रक्षा कर सकता है ! उनके इस उपदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके नियत्ति- 
वाद का मस्य उपदेश अ्रनासक्त जीवन के निर्माण के लिए है । यही वात हमें भगवद्‌- 
गीता के उपदेश मे मिलतीरह । कहाँ भी नियत्तिवाद का उपदेश व्यक्ति की 
फलासक्ति को समाप्त करने के लिए दिया गया है | 


महाभारत १३१ में हमें मकि गीता के नाम से मंकिच्छषि के उपदेश प्राप्त 

होते हैँ । मेरी मान्यताहैकि महाभारत के यह मकि ऋषि निरदिचत ही. ऋषि- 
भाषित के मंखलिपुत्त हँ । क्योकि, मंको गीता स्पष्ट रूप से नियतिवाद का प्रति- 
पादन करती ह । वहु कहती है कि जो कुच होता है वह्‌ व्यक्ति कै प्रयत्न से नहीं 
ग्रपितु द॑वकी लीलास है। भाग्य ही सव कुेहै । जो हठपूवेक पुरुषाथं करता है 
तथा उसमे सफल नहीं होता तो खोज करने पर ज्ञाता होता है कि उसमें दैवकाही 
सहयोगं है । इस भ्राधार पर यह माना जा सकता है कि ऋषिभाषित्‌ के मंखलिपुत्त, 
भगवती सूत्र आ्रादि~जंन अ्रागमों में उल्लिखित मंखलि गोसाल, पालि वरिपिटरक 
साहित्य में उल्लिखित म॑क्लकित्मोसाल तथा महाभारत के मकि ऋपि एक हीःज्युक्ति 
है । वस्तुतः जैन प्रौर वौदध परम्पराभ्रो. मेः जव .साम्पदायिक- अभिनिवेश--दुट्‌- हाः 
तंन ही उनके उपदेशो को तथा उनके जीवन वृत्त को विकृत रूप से. प्रस्तुत कृरने काः 
प्रयत्न किया गया-1 यह भो ` साहित्यिक ग्रौर अ्रभिलेखीय--्रमाणो से. सिद्ध.--हेता-है 
कि मंखलिपुत्त प्रपने युग के एक प्रभावशाली श्रमण परम्परो के व्यक्तिये भ्रौर 
उनका श्राजीवक सम्प्रदाय उनके पदचात्‌ भी लगभग १८०5 वष तक -प्रस्तित्व में 
हा । छऋषिभाषित के मंखवियुत्त भ्राजीवक परम्परा के प्रबुद्ध श्राचार्यं ` मंखलिं 
गोसाल ही है । यद्यपि भगवतीसूत्र के १५बें शतक में इस परम्पराके म्न्य 


>) 


्राचार्यो के भी उल्लेख मिलते है । 
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१२. जण्एवक्के (याज्ञवल्क्य) 


ऋषिभाषित का वारहवां भ्रध्याय जण्णवक्क (याज्ञवल्क्य) से सम्बन्धित 
है। इसमें याजवल्क्य को म्रहुत्‌ ऋषि कहा गया है । याज्ञवल्क्य के जीवनवृत्त एवं 
उपदेशों के सम्बन्ध मे ऋषिभापित१३२ के श्रतिरिक्त जन श्रागम साहित्य एवं कथा 
साहित्य से अनन्य कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है । ऋषिभाषित की संग्रहणी गाथा 
मे उन्हँ भ्ररिष्टनेमि के युग का प्रत्येकवुद्ध कहा गया है। इनके सम्बन्धे, 
विस्तरत जानकारी के लिए हमे जैनतर घोतोंपर ही नि्भैर रहना पडताहै। 
जैनेतर स्रोतों मे भी बौद्ध ललोतोंसे हमे कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, मात्र 
वैदिकस्रोतोसे ही हमें इनके वारे मे जानकारी प्राप्त होती है । वैदिक स्रोतों मं 
याज्ञवल्वय का उल्लेख णतपथ ब्राह्मण १33, णांखायन भ्मारण्यक १३४, बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ १३५ श्रौर महाभारत १३९ मं प्राप्त होता है । याज्ञवल्क्य के नाम से याज्ञ 
वल्क्य स्मृति भी प्रसिद्ध है । शतपथ ब्राह्मण श्रौर शांखायन प्रारण्यक मे याज्ञवल्क्य 
के जो उल्लेख उपलब्ध है, वे समान ही हैँ । यदि हम महाभारत ग्रौर याज्ञवल्क्य 
स्मृति को छोड दे, तो वैदिक सादित्य में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ही एकमाव् एसा 
ग्रन्थ है, जिसमे याज्ञवल्क्य का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के कथानक के ग्राधार परं श्रोल्डनवगे, वेवर्‌ ग्रादि ने जनक से सम्बन्धित 
होने के कारण इनको विदेह निवासी बताया है ! यद्यपि वैदिक कोश मे श्री सूर्यकान्त 
ने कुरु-पांचाल के उदालक से इनका सम्बन्ध होने के कारण इनके विदेह निवासी 
होने पर सन्देह प्रकट किया है । वसे भेरी दृष्टि मे उदहालक् से सम्बन्ध होने पर भी 
इनके विदेह निवासी होने पर सन्देह करना उचित नही वयोकि ऋषि परिभ्रमण 
शील होते थे । उद्दालक का उल्लेख हमे ऋषिभाषित मे भी मिलता दहै । मेरी दृष्टि 
मे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे प्राप्त उल्लेख के भ्राधार पर इतना श्रवद्य कहा जा 
सकता है कि चाहे वे श्रपने प्रारम्भिक जीवन मे यज -परम्परा के समथेक रहे हो, 
किन्तु जनक के श्रात्मवाद से प्रभावित होकर श्रन्त मवे निवृत्तिमार्गीं श्रमण 
घारा की ग्रोर मूड । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में वे कहते हैँ कि ्रात्मा को जानकर 
ब्राह्मण पूत्रैषणा, वित्त॑पणा श्रौर लोकैषणा का त्याग करके भिक्षाचर्या 
करते हये विचरण करते है क्योकि जौ पूषणा है वही वित्तैषणा है 
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ग्रौर जो वित्तषणा है वही लोकंषणा१३७ है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के इस उपदेश 
की तुलना याज्ञवल्कय के ऋषिभाषित के उपदेशो से करते ह तो दोनों मेँ विलक्षण 
रूप से समानता परिलक्षित होती है । ऋषिभाषित मे वे कहते हैँ कि जव तक 
लोकंषणा है तब तक वित्तेषणा है श्रौर जव तक वित्तैषणा है तव तक लोकेषणा है, 
इसलिए साधक को लोकेषणा ग्रौर वित्तेषणा का परित्याग करके गोपथ से जाना 
चाहिये, महापथ से नहीं । सम्भवतः यहाँ गोपथ का तात्पयं यही है कि जिस प्रकार 
गाय थोड़ी-थोडी घास चरते हणे जीवन जीती है, उसी प्रकरारसे व्यक्तिको 
भिक्षाचर्या द्वारा किसीको कष्टनदेते हृए जीवन जीना चाहिए 1 यहाँ महापथ 
का तात्पयं लोक-परम्परा या प्रवृत्ति-मूलक-परम्परा सेभीहो सकता है । इससे 
यह निष्कषे निकलता है कि याज्ञवल्क्य भरन्त में निवृत्ति मागे के उपदेशक हौ जाते 
द । वैदिक परम्परा मे वृहदारण्यकोपनिषद्‌ के म्रतिरिक्त महाभारत में 'भी उल्लेख 
उपलब्ध होते ह१६८ । 


शांतिपवे में इन्हँं जनक को उपदेश देते हुए वणित किया गयाहै। 
इससे एेसा लगता है करि ये जनक के समकालीन ऋषि रहे होगि । जैन परम्परामें 
इन्दं जो भ्ररिष्टनेमिके युग का ऋषि वताया गया है, वह्‌ समीचीन प्रतीत नहीं 
होता है । सम्भवतः ये इससे भी पू्वेकाल के ऋषि है । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ भरौर 
ऋषिभाषित में उपलन्ध याज्ञवल्क्य के उपदेशों की तुलना कै भ्राधार पर हम इतना 
ग्रवण्य कह सकते हँ कि ऋषिभाषित के जण्णवक्कं (याज्ञवल्क्य } ब्रन्य कोई नही, 
प्रपितु उपनिषदों के याज्ञवल्क्य ही हैँ । 


१३. मेतेञ्ज भयाली 


ऋषिभाषित्त १३९ का तेरहवां श्रध्याय मेतेज्ज भयालि से सम्बन्धित है । 
ऋषिभाषित के अ्रतिरिक्त जैन साहित्य में भयालि का उल्लेख समवायांग १४० में 





१३७. एतं वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणः पु्रपणायाश्च चित्त॑मणायाश्व लोकंषणायाश्च 
व्युत्थायाथ मिक्ञाचर्याचरन्ति या ह्ये च पुत्रैपणा स्ना वित्तैषणा या वित्तषणा सा लोकैषणोभे 
ह्यं ते एपणे एव भवतः । 

--वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ३/५।१ 
तुलनीय-- 
जावि ताव लोएस्णा ताव ताव वित्तेसणा, जाव ताव वित्तेसणा ताव लोठेसणा 1 से 
लोएसणं च वित्तेसणं परिन्नाए गोपहेण गच्छेना णो महापहेण““* ।. 

ह -ऋषिमाषित .१२ 

९३८. महामारत शान्तिपवं प्रध्याय ३१० से ३१८ । | 

१३६. ऋपिभापित १३ वाँ श्रध्ययन 

१४०. समवायांग ११८४ 
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उपलब्ध होता है । समवा्यांग मे इन्दं श्रागामी उत्सपिणी काल मे होने वाला संवर 
नामके उन्नीसवां तीर्थकर बताया गया है । भयालि के दो ग्रन्य प्राकृत रूप भमालि 
प्रौर भग भी मिलते है । स्थानांगसूत्र १४१ में प्रन्तज्ृतृदशा का सातवां भ्रध्याय 
भगालि से सम्बन्धित माना गया है ! यद्यपि वतमान में यह भ्रध्ययन उपलब्ध नहीं 
है, किन्तु मेरी दुष्ट मे ्रन्तङृत्‌दशा के प्राचीन संस्करण में श्रवश्य ही यह्‌ अ्रध्याय 
रहा होगा श्रौर उसमें भगाली के जीवनवृत्त श्रथवा उपदेशों का संकलन किया गया 
होगा । ्रौपपातिक में भर्गडइ नामक एक क्षत्रिय परित्राजक श्रौर उसके श्रनुयाइयों 
का उल्लेख हृुश्रा है! सम्भवहै कि भयालिया भगालिके श्नुयायी ही भग्गड के 
नाम से जाने जाते हों । 


ऋषिभाषित मेँ भयालि के उपदेशों का प्रतिपाद्य-विषय तो भ्रात्म-विमुक्ति 
है । वे कहते ्हैकि फलकी इच्छा वाला ही पेड का सिचन करता है । जिसे फल 
की इच्छा नहीं है वह सिचन भी नहीं करता । मूल के सिचन करनेसेहीफलकी 
उत्पत्ति होती है । मूल को नष्ट कर देनेसेफलभीनष्टहो जाताहै। इस प्रकार 
वे यह्‌ वताना चाहते है कि संसारसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए संसार के 
मूलभूत कारणो का ही विनाश करना होगा । इसके अतिरिक्त दाशेनिक दृष्टिसे 
भयालि यह्‌ प्रतिपादन मी करते हैँ कि सत्‌ काकोई कारण नहीं होता ्रौर अ्रसत्‌ 
का भी कोई कारण नहीं होता । श्रसत्‌ का भव-संक्रमण भी नहीं होता । 


इस प्रकार उनके दशन में उपनिषद्‌, गीता श्रौर सख्यि का वह्‌ तत्त्व 
समाहित है जिसके भ्रनुसार यह माना जाता है कि सत्‌ का विनाश नहीं होता श्रौर 
भ्रसत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती ! इसी वात को प्रकारान्तर से इस प्रध्यायमें कहा 
गयारहै । 


जहां तक भयालि के नाम के साथ लगे मेतेज्ज शब्द का प्रश्न है" महावीर 
के दसर्वे गणधर का नाम भी मेतेज्ज था, किन्तु मेरी दृष्टि मे ये मेतेज्ज भयालि 
उनसे भिन्न व्यक्ति है । इनके श्रतिरिक्त एक अन्य मेतेज्ज नामक श्रमण का उल्लेख 
मिलता है जो राजगृह के निवासी ये ्रौर जिन्होंने श्रपने जीवन को बलिवेदी'पर 
चदाकर भी अ्रहिसा त्रत की रक्षा की थी । इनका उल्लेख आवश्यक निर्युक्ति,१४२ 
विशेषावश्यक भाष्य,१४३भ्रावश्यकचूणि, १४२ स्थार्नाग, १५५ ्रौर स्थानांग भ्रभयदेवीय 
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टीका१४ म मिलता है ।. सम्भव ह ये श्रौर ऋषिभाषित के उल्लेखित मेतेज्ज 
भयालि एक ही व्यक्ति हों, किन्तु निश्चित प्रमाण के श्रभावमें ्रधिक कुं कहं पाना 
सम्भव नहीं है । | 


वौद्ध परम्परा में मेत्तजि थेर१४० का उल्लेख उपलन्ध होता है, इन्हे मगघ 
के ब्राह्मण परिवार से सम्बन्धित माना गया है । ये यवा होने पर ्ररण्यवासी भिक्षु 
वन गये । तत्पश्चात्‌ ये बुद्ध से मिले, उनसे चर्चा की.एवं संघमें प्रवेश. लिया 
ग्रौर श्रन्त मे ग्रहुत्‌ भ्रवस्था को प्राप्त किया। इसके श्रतिरिक्त वौद्ध परम्परामें 
वावरी के शिष्य मेत्तगु थेर का भी उल्लेख मिलता है । यद्यपि मेत्तजि. मौर मेत्तगु ेर ` 
का सम्बन्ध मेत्तेज्ज भयालि से हो सकता है, यह्‌ कहना कठिन है । इनके प्रतिरिक्त 
एक भ्रन्य मेत्तिय थेर का उल्लेख भी उपलब्ध होता है । इन मेत्तिय थेर को छन्बग्गीया 
भिक्षश्रो के एक वगं कानेता भी कहा गया है। इनके श्रतिरिक्त वौद्ध परम्परामें 
मेत्तेयय का मी उल्लेख उपलब्ध होता है । ये मेत्तेय्य श्रागामी पचे कल्प मेँ होने 
वाले ग्रजित बुद्ध माने गये हैँ । महावंश कै श्रनागत वंश मं इनका उल्लेख उपलन्ध 
होता है । इनके श्रतिरिक्त सुकत्तनिपात१४० में तिस्स के मित्र एक प्रत्‌ मेत्तेय्य थेर 
का भी उत्लेख उपलब्ध होता है । यद्यपि इन सव विवरणं के प्राधार पर यह्‌ क 
पाना तो कठिन है कि मेत्तेज्ज मयालि श्रौर बौद्ध परम्परा के मेत्तेय्य काक्या 
सम्बन्ध है ? बौद्ध परम्परा मे एक मदालि यथेर का भी उल्लेख है । यद्यपि भदालि 
रौर भगालि में भाषिक साम्यता होने परमी दोनों में किसी प्रकार की समानता 
वता पानाकठिनि ही है । 


१४. बाहुक ` 


, ऋषिभाषित के चौदहवें अध्याय मेँ भ्रहुत्‌ ऋषि वाहक के उपदेशो का 
संकलन मिलता है । बाहुक का उल्लेख ऋषिभाषित के ्रतिरिक्त सृत्रकृताङ्ग १५०, 
सूत्रकृताङ्घ चूर्णी १५१ श्रौर सूत्रकृताङ्ख पर शीलाकाचार्य१४२ द्वारा लिखित टीका 
मे मौहै। यद्यपि इन सभी संदर्भो में हमे उनके जीवनवृत्त.के बारेमे कु भी 
ज्ञात नहीं होता है । सूत्रकृताङ् नमि, नारायण, श्रसित देवल, हैपायन, पाराशर 
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, भ्रादि ऋषियों के उल्लेख के प्रसंग मे ही बाहुक का भी उल्लेख करता है श्रौर यहं 
वताता है कि ब्रहेत्‌ प्रवचन में मान्य इन बाहुक ऋषि ने सचित्त जल का सेवन 
करते हए भी मुक्ति को प्राप्त किया । सूत्रकृतांग चूर्णी में स्पष्ट स्प से कहा गया है 
कि इनका उल्लेख ऋषिभाषित में है तथा इन प्रत्येकवुद्धो ने वन मे निवास करते 
हृए तथा वनस्पति, बीज श्रौर शीतल जल का सेवन करते हुए मृक्ति प्राप्त की । 
इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि ऋषिभाषित श्रौर सूत्रकृतांग मे उल्लिखित 
बाहुक एक ही व्यक्ति हँ । यद्यपि इनके जीवन/विवरण के सम्बन्ध मे इन ग्रन्थों 
मे कु भी प्राप्त नहीं होता है । ऋषिमण्डलवृत्ति में भी इनके सम्बन्ध मे कोई 
विवरण उपलब्ध नहीं है, रतः इनके जीवनवृत्त के सम्बन्ध में प्रधिक कुच नहीं 
कहा जा सकता । स्थानांग सूत्रे के भ्ननुसार प्रश्नन्याकरणदशा का दसवां प्रध्याय 
बाहु से सम्बन्धित था । यद्यपि वतंमान प्रदनव्याकरणदशा में स्थानांग में 
उल्लिखित कोई भी प्रध्याय उपलब्ध नहीं है, किन्तु मैने भ्रपने एक स्वतन्त्‌ लेख में 
इसे स्पष्ट किया है कि प्ररनव्याकरण के प्राचीनतम संस्करण में यह ब्रध्याय रहा 
होगा श्रौर इसमे बाहुक के उपदेशों का संकलन भी रहा होगा । 


ऋषिभाषित मेँ प्रस्तुत वाहुक के उपदेशो का सारतत्तव यही है कि युक्त 
वात भी यदि श्रयुक्त विचार के साथ कीजाती हैतो वह प्रमाण स्वरूप नहीं है । 
वस्तुतः इस कथन का श्राशय यही है कि यदि दृष्टि या चिन्तन ब्रशुद्ध है तो बाह्य 
क्रिया चाहे बह शुद्ध यां नैतिक प्रतीत होती हो, श्रनैतिक ही मानी जयेगी । इस 
भरध्याय में मुख्य रूप से श्रनासक्ति पर वल देते हुए बताया गया है कि निष्काम भाव 
सेजोभी साधनाकी जाती है, वही मृक्ति कीदिशामे ले जाती है । सकाम भाव 
से किया गया तपश्चरण श्रादि भी नरक का कारण है । इस प्रकार बाहुकं भ्रनासक्त 
दशेन के प्रतिपादक प्रतीत होते है । 


वौद्ध परम्परा१५३ मे बाहुक का नाम तो उपलन्ध नहीं होता, किन्तु बाहीक 
था वाही का उल्लेख मिलता है ! यद्यपि भ्राज यहं कहना कठिन है किं यह्‌ बाहीक 
गनौर ऋषिभाषित के बाहुक एक दही है, क्योकि बौद्ध परम्परा मे इन्दे वुद्धके 
शरनुयायी के रूपमे ही विवेचित किया गया है, भरतः इस सम्बन्व मे निश्चयात्मक 
रूप से कुं कह पाना कठिन है । 


जहां तक वैदिक परस्परा१४* का प्रश्न है उसमें बाहुत्रक्त नामक ऋषिका 
उल्लेख है । इन्होने ऋण्वेद के कर सूत्र बनाये थे, एेसा माना जातादहै,फिरभी 
इनकी ऋषिभाषित के बाहुक से समानता खोज पाना कठिन है 1 महाभारत१४मे 
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भी बाहुक का उल्लेख है । वहाँ उन्हें वृष्णि-वंशौ वीर के रूपमे प्रकट किया गया 
है 1 महाभारतम ही महाराजा सगर के पिताको भी बाहुकं कटा गयाहै 1 इसी 
प्रकार राजा नल का भी एक नाम बाहुक था, किन्तु ये सारे साक्ष्य हमे इस निष्कषं 
पर पहुंचाने मे सहायक नहीं होते कि इनका ऋषिभाषित भे उल्लिखित वाहुक के 
साथ कोई सम्बन्ध था । यह्‌ विषय भ्रभी गवेषणात्मक है विद्वानों सेश्रपेभादैं 
कि वे इस सम्बन्ध मे विशेष खोज करने का प्रयास करेगे । 


११. मधुरायर 


ऋषिभाषित १५९ का १४बां ्रघ्ययन मधुरायण अहत्‌ ऋषि से सम्बन्धित है । 
मश्ुरायण का उल्लेख ऋषिभापित के भ्रतिरिक्त जेन ग्रौर वौद्ध परम्परा में म्रल्यत्र ` 
उपलन्ध नहीं है । ग्रतः इनके जीवन श्रौर व्यक्तित्व के सम्बन्धमें स्पष्ट रूप से 
कुद केह पाना कठिन है 1 प्रस्तुत्त श्रध्याय मेँ श्रनेके शब्द विशिष्ट भ्र्थो मे प्रयुक्त 
हए है, रतः जव तके उनके उन विशिष्ट भ्रर्थो को स्पष्ट नहीं कर लिया जाता तव 
तक मधुरायण के उपदेशों को सम्यक्‌ प्रकार से नहीं समा जा सकता । 


प्रस्तुत प्रध्याय के अथं के सन्दभेमेन तो ऋषिभाषित के संस्कृत टीकाकार ` 
स्पष्ट है, श्रौर न उसके भ्राधार पर मनोहर मूनि ने जो हिन्दी भ्रनुवाद किया है वह 
भी अ्रधिक स्पष्ट हैं । प्रस्तुत संस्करण का हिन्दी श्रौर भ्रंगरेजी भ्रनुवाद भी भ्रान्ति 
रहित नहीं है 1 यद्यपि शुत्रिग ने श्रपने च्म्पिण में तथा मनोहर मुनिजी ने ्रपनी 
व्याख्या मे उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । यद्यपि उन्होने यह्‌ भी स्वीकार 
कियाहै कि इस श्रध्यायः का विषय अस्पष्ट है। मेरी दृष्टिमें इस श्रध्यायके 
विषय को स्पष्ट करने के लिए इस अ्रष्याय में प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दो को स्पष्ट 
करना होगा । इस अध्याय के मुख्यतः तीन शब्द "सातादुक्ल' "दक्ख" श्नौर संत" 
ये तीन शब्द से हँ जो ्रपने अर्थं का स्पष्टीकरण चाहते है । जहाँ तक "सातादुक्ख' 
के अर्थं का प्रश्न है संस्कृत टीकाकार श्रौर अरन्य सभी ने उसे सुल से उत्पचच दुःख 
माना ह । वस्तुतः सुख का तात्पयं यहाँ सुख की भ्राकांक्षा ही लेना होगा 1 भतः 
सातादुक्छ का तात्पयं है सुख की श्राकाक्षा से उत्पन्न दुःख । सरे शब्दों मेँ 
संसारिक सुखो की प्राप्ति के लिए जिस व्यक्ति में प्नाकां्षायें जागृत हों वह व्यक्ति 
सातादुःख अभिभूत कहा जा सकता है । दुसरे शब्दों मे सुख की भ्राकाक्षादही 
सत्तादु.ख है । इसके विपरीत ब्रशाता दुःख से अभिभूत व्यक्ति का दुःख है : निरा- 
काक्ल होने के कारण स्वाभाविकं रूप से प्राप्त सांसारिक दुःख 1 साताद्ुःख का यहं 
चथ करते पर्‌ प्रथम प्रश्न ग्रौर उत्तर इस प्रकार वनता है :-ज््या सुख की श्राकाक्षा 
से उत्पन्न दुःख से ्रभिभरूत व्यक्ति दुःख को प्रेरित करता दहै ? या निमन्ति्तकरताहै ? 
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या निराकांक्ष कष्टों का जीवन जीने वाला व्यक्ति दुःखों को निमन्त्रित या प्रेरित 
करता है ? इसका उत्तर यह्‌ दिया गया है कि सुख की श्राकांक्षा से उत्पन्न दुःखों से 
भर्थात्‌ सांसारिक वासना के पीछे पागल व्यक्तिही दुःखो को प्रामन्तित करता है । 
स्वाभाविक दुःखों से धिराहोने पर भी निराकाक्ष व्यक्ति दुःखों को ्रामन्तित नहीं 
करता भ्रर्थात्‌ कमं वन्ध नहीं करता । वस्तुतः सुख कौ श्राकांक्षा करना ही दुःखों को 
निमन्त्रण देना है । सुख की आ्राकांक्षा से दुःखी बना व्यक्ति ही दुःखों को निमन्त्रित 
करता हैः न किकेष्ट जन्यदुःखों से धिरा व्यक्ति । इसप्रकार मधुरायण 
सांसारिक सुखो की ्राकाक्षामे ही दुःखों का मूल देखते हैँ । 

पुनः "संतं" शब्द यहाँ 'शान्त' के भरथं मे न होकर सत्ता के ्रथं मे होगा। “संतं 
दुक्ली' का भ्रथं यहाँ होगा दुःखी होकर । पुनः यहाँ दुःखी होने का भ्रथं कामनाया 
भ्राकांक्षा से युक्त होना ही है । भरतः संतं दुक्खी दुक्खं उदीरेद' से भ्रभिप्राय दुःखी 
होकर ही दुःख को निमन्त्रण दिया जाता है। भ्र्थात्‌ साकांक्ष व्यक्ति हीदुःखका 
प्रेरक होता है । इसी प्रकार नो भ्रसंतं दुक्खी दुक्खं उदेरइ' दुःख से दुःखित न होकर 
दुःख को निमन्त्रण नहीं दिया जाता भ्र्थात्‌ जो व्यक्ति निराकाक्ष है वहदुःखका 
प्रेरक नहीं होता है । 

इसके पश्चात्‌ इस श्रध्याय मे मुख्य रूप से पाप को अनिर्वाण श्रौर संसार 
भ्रमण का कारण वताते हुए यह्‌ कहा गयाहै किं जिस प्रकार बीजके होने पर 
ग्र॑कूुरण स्वाभाविक है उसी प्रकार पापोंके होने पर भी दुःख का होना स्वाभाविक 
है । श्रन्त में यह कहा गया है कि भ्रात्मा ही श्रपने कर्मो का कर्ता है ओर श्रपने कर्मो 
का भोक्ता है । इसलिए साघक को प्रात्मार्थं के लिए पाप-मागे का त्याग कर देना 
चाहिए । जिस प्रकार स्पेरा सांप के विष-दोष को समाप्त करता है उसी प्रकार 
साधक कोदुःखों के मूल को समाप्त करना चादिए 1 मधुरायणकौो दुष्टिमेदुःख 
का सूल सुख (सांसारिक सुखो) कौ श्राकाक्षा से रदित होना है । 

तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैँ किमप्रस्तुतं अध्याय की 
विषय वस्तु की ऋषिभाषित के भ्रन्य श्रघ्यायों की विषय वस्तु से पर्याप्त समानता 
है । इस १५े म्रध्याय की विषय वस्तु श्वे भ्रध्याय के समानदहै। इस तथ्य को 
ग्रन्थकार ने भी 'णवमज्छयणगमरण्णं वणेयव्वं' कहकर स्वीकार किया है । 

बौद्ध रौर वैदिक परम्परां में श्रन्यत्र इनका उत्लेख भ्रनुपलब्च होने से 

इनके सम्बन्ध मेँ तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है । 


१६. शोययण (सौराय) 
ऋषिभाषित का १६ांँ श्रध्ययन१५७ शौर्यायण (सोरयायण ) नामक अहत्‌ 
ऋषि से सम्बन्धित है ! ऋषिभाषित के भ्रतिरिक्त सोरिय का उल्लेख स्थानांग १४ 


१५७. ऋषपिभापित १६ां भ्रघ्ययन 
१५८. स्थानांग सूत्र ७५५ 
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श्रौर विपाक सूत्र ५: में भी मिलता है! विपाक सूत्र मे इनका सोरियदत्त नामसे 
उल्लेख हुग्रा है । स्थानां कौ सूचना के श्रनुसार कमे-विपाक दशा के सातवें 
भ्रघ्याय का नाम सोरिय है, किन्तु उपलव्व विपाक सून के प्राठ्वें अ्रघ्याय में 
सोरियदत्त का उल्लेख मिलता है 1 इस श्रध्याय मे इन्द सोरियपुर नगर के मच्श्रारे 
समूद्रदत्त का पुत्र कहा गया है । कथावस्तु के ्रनुसार एकं वार इनके गले मेँ मद्ली 
का काटा फंस गया भ्रौर अनेक प्रयत्नो के वाद भी इते निकाला नहीं जा सका भ्रौर 
इन्हे अरति दुःख भोगना पड़ा । प्रस्तुत भ्रध्याय में उल्लिखित सोरियदत्त का ऋषि- 
भाषित्त के सोरियायण से इस श्राघार पर सम्बन्ध स्थापित कियाजासकताहैकि 
सोरियायण ने अपने उपदेश में मुख्य रूप से एेन्िक विपयों में प्रासक्तन होने का 
उपदेशा दिया है । यही वात प्रकारान्तर से विपाक दशा मे भीकहीगयीरहैकि 
एेच्िक विषयों की पूति में फंसकर ही जीव दारुण दुःख भोगता है 1 


भ्रस्तुत अध्याय मे इन्द्रियों केवेग को स्पष्ट करते हुए कहा गयाहै कि 
व्यक्ति को श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, जिह्वा श्रौर स्पर्शेन्द्रिय के मनोज्ञ विषय प्राप्त होने पर 
ग्रासक्त, श्रनुरक्त श्रौर लोलुप नहीं होना चाहिये 1 ये दुर्दान्त इद्दियां संसार भ्रमण 
काकारणदहै। रागरेष से ुटकारा पाने हेतु कए के समान इन दुर्दान्त इन्द्रियों 
का संगोपन करना चाहिए । मनोज्ञ विषयों के प्राप्त होने पर राग नहीं करना 
चाहिए श्रौर न अ्रमनोक्ञ विषयों के प्राप्त होने पर टेपित होना चाहिए । जो मनोज 
विपयों के भ्रति राग रौर श्रमनोज्ञ के भ्रति देष करता है वह पाप कर्मं का बन्ध करता 
है 1 बौद्ध परस्परा१० मेँ सोरिय का उल्लेख सोरेय्य के रूप म मिलता है । वहं 
इन्दं शरेष्ठिपु्र कहा गया है । यद्यपि वौद्ध परम्परा सोरेयय का जो उल्लेख है 
उसका जन परम्परा के सोरिय से कोई निकट का सम्बन्ध नहीं देखा जा सकता । 
वेदिक परम्परा१९१ में हमे शौरि का उल्लेख शूरसेन के पुत्र के रूप मेँ (दोण पव 
१४४/७)} मिलत्ता है । इनका तादात्म्य वसुदेवं से बताया गया है, जो कृष्ण के पिता 
के गये है, तव भी यह कह पाना कठिन है कि ऋषिभाषित क सोरियायण, 
पालि साहित्य के सोरेय्य ओर महाभारत के शौरि एक ही व्यक्तिहैया भिन्न 
व्यक्ति ह । अपने नाम के ्राघार प्रये शूरषेण देश से सम्बन्धित रहै होगे 
इतना माना जा सक्ता है 1 वृहदारण्यकोपनिषद्‌११२ में भ्राचार्यो की सूचि मं 


कापायन के शिष्य सौकरायण कानाम भ्राता है, सम्भव है किप्राकृत में यही 
सोरियायण वन गया हो । 
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१७. विदुर 


ऋषिभापित १९३ के १७बे भ्रध्याय मेँ विदु (विदुर) के उपदेशों का संकलन 
है । ऋषिभापित में इहं श्रह॑त्‌ ऋषि कहा गया है । जैन साहित्य मे ऋषिभाषित 
के अतिरिक्त ज्ञाताघमे कथा१९४ मे भी विदुर का उल्लेख है । उसमें ब्र्जुन, भीमसेन, 
नकुल, सहदेव, दुर्योधन, गंगेय भ्रादि के साथ विदुर का भी नामोल्लेख मात्र है । 
इसके अ्रत्तिरिक्त श्रागस साहित्य में श्नन्यत्र कहीं विदुर का उल्लेख नहीं है 1 


प्रस्तुते श्रध्याय में विदुर के उपदेश के सम्बन्ध मे सवेप्रथम यह बताया गया 
दै कि वही विद्या महाविद्या, या स्वं विदयाग्रों मेश्रेष्ठ विदा है जोसभीदुखोंसे 
मुक्त करती है 1 पुनः यह कहा गयादहै कि जिस विद्या केद्वारा जीवों की गति एवं 
भ्रागति का, वन्धन श्रौर मुक्ति का तथा भ्रात्ममाव का वोध होता दै, वह्‌ विद्या दुःखों 
से मुक्त कर सकती है । विदुर ऋषि का यह्‌ कथन उस भ्रौपनिषदिक कथन काही 
रूप है जिसमें कहा गया है कि "सा विद्या या विमुक्तये" श्र्थात्‌ वही विद्या है जो मुक्ति 
दिलातती है । पुनः इसमें यह भी वताया गया है कि जिस प्रकार ध्रोगका परिज्ञान 
श्रौर उसका सम्यक्‌ निदान तथा उसको ओषधि का परिज्ञान सही चिकित्सा के लिए 
श्रावश्यक है, उसी प्रकार मृक्तिके लिए ज्ञान भ्रावेश्यक है! इसके साथही इस 
श्ध्याय मे स्वाध्याय श्रौर ध्यान पर विशेपरूपसे बलदियागया है) यह्‌मी 
कहा गया है कि जितेच्दिय साधकं संसार-वासं का समस्त प्रकार से परिज्ञान केरके 
स्वाध्याय श्नौर ध्यान में संलग्न होकर सावद्य प्रवृत्ति के कार्यो से विमुखं होता हुमा 
निरवद्य प्रवृत्ति का आ्राचरण करे । समस्त परकीय या वैभाविक दशायें सावद्य योग 
है, दुश्चरित है, एसा समकर उनका प्राचरण न करे । जो साधक इस प्रकार से 
भ्राचरण करता है वह्‌ सिद्ध, बुद्ध श्रौर मुक्त होता है। इस प्रकार प्रस्तुत श्रध्याय 
मुख्य रूप से सर्वप्रथम स्वाध्याय रौर ध्यान के साथ सम्यक्‌ ज्ञान पर वलदेताहै 
प्रौर उसके साथ. सावद्य या हिसक प्रवृत्तियों से विमुख होकर प्रहिसके प्रवृत्ति के 
भ्राचरण का सन्देश देता है । 


जैन परम्परा के श्रतिरिक्त बौद्ध परम्परा११्४में भी हमें "विधुर" (विदुर) का 
उल्लेख मिलता है ! यदपि विधुर की जो कथा बौद्ध परम्परा में उपलब्ध होती है 
उसका जैन श्रौर वैदिक परम्परा मे उपलब्ध विदुर की कथा से कोई साम्य नहीं है । 
बौद्ध परम्परा में इन्हे ककुसन्ध बुद्ध के दो श्रग्र ावकों मे एक माना गया है। 
मिलिन्द प्रदन के भ्रनुसार बोधिसत्त्व के एक जन्म का नाम विदुर था । इस प्रकार 
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बौद्ध परम्परा के विदुर सम्बन्धी इन कथानकं का जेन परम्परा के इन विदुर से कोई 
साम्यता खोज पाना कठ्नि ही है । 


वैदिक परम्परा मेँ श्रौर विशेष रूप से महाभारत मे विदुर का विस्तार से 
उल्लेख प्राप्त होता है । इन्दं व्यास के द्वारा श्रम्बिका की दासी से उत्पन्न बताया 
गया है 1 इस प्रकारये शद्रा के गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण पुत्र हैँ । महाभारत कै ्रादि 
पर्वं तथा सभापर्व मे इनका विस्तार से उत्लेख मिलता है । महाभारत के स्त्री- 
पवं १६९ मे इनके उपदेश विस्तार से संकलित हैँ । यदि हम इन उपदेशोंको 
ध्यान पू्वैकं देखे तो चाहे उनमें श्रौर ऋषिभाषित के उपदेशों मे कोई शाव्दिक 
समानतान हो, पर वैचारिक समानता स्पष्ट रूपसे देखी जाती है । इस भ्राधार 
पर यह माना जा सकता है कि महाभारत में उल्लिखित विदुर भ्रौर ऋषिभाषित के 
उत्लिखित विदुर एक ही व्यक्ति रहे होगे । 


१८. वारिषेख कृष्ण 


ऋषिभाषित१६७ का १८ वाँ श्रध्ययन वारिषेण कृष्ण (वरिसव कण्डु) के 
उपदेशो से सम्बन्धित है । वारिषेण का उल्लेख ऋषिभाषित के अ्रतिरित स्थानांग१६> 
मे उपलन्ध होता है । समवायांग१४२ में चार जिन प्रतिमाग्रों ऋषभ श्रौर वघंमान 
के साथ चन्द्रानन श्रौर वारिषेण का भी उल्लेख है । चन्द्रानन श्रौर वारिषेणको 
एेरावत क्षेत्र का करमशः प्रथम एवं ग्रन्तिम तीर्थद्कुर कहा गया है 1 इसके अ्रतिरिक्त 
स्थानद्ख मे काश्यप गोचर की एक शाखा "वारिसकण्हा' कही गयी है । 
भन्तङृदुशा१७० मे वारिषेण को वसुदेव का पत्र कहा गया है तथा भअन्तद्‌ ऋषि 
कहा गया है । इससे इतना तो निश्चित हौ जाता है कि ये कृष्ण के समकालीन श्रौर 
भ्ररिष्टनेमिके युग के ऋषि दँ । किन्तु, ऋषिभाषित मे इनके -नाम के साथ कण्ट 
(ङृष्ण) शब्द विशेष विचार के लिए प्रेरित करता है 1 वसुदेव के पुव के र्पमे क्या 
ये स्वयं कृष्ण तो नहीं थे ? प्रस्तुत भ्रध्याय मे यह वतलाया गया है कि जो व्यक्ति 
प्राणातिपात से लेकर परिग्रह तक श्रौरं श्ररति से लेकर मिथ्या-दर्शन शल्य तक के 
वर्ज्यो (्रनाचरणीय कर्मो या पापकर्मो) का सेवन करता दहै, वह्‌ हस्त-छेदन या 
पाद-छेदन ्रादिको प्राप्त होताहै रौर जो इन वर्ज्यो (पापों) का सेवन नही 
करता है वह सिद्ध स्थान को प्राप्त करता है ज्ञातव्य है कि हस्त-छेदन पादच्छेद 
प्रादि कथन ऋषपिभाषित्त के अध्याय ६ एवं १५ मे उल्लिखित ह । अरन्त में यह्‌ कहा 
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गया है कि जिस प्रकार शकुनि (पक्षी) फल को छेद डालता है श्रौर राज्य को 
खण्ड-खण्ड कर देता है या कमल पत्र जल से निलिप्त रहता है उसी प्रकार साधक 
को कमफल को छेदकर पाप कर्मो से निलिप्त रहना चादिए । 


महाभारत के भीष्मपवं१०१ में कृष्ण का एक नाम वा्णेय भी वताया गया 
दै। वृष्णि वंलशका होने के कारण उन्हँं वा्णेय कहा गया है। उपनिषदों रौर 
ब्राह्मणो "ऽव्मेभी वृष्णिवंशकेलोगोको वार्ष्णेय या वाष्णैय कहा गयारहै। 
श्री ष्ण वृष्णिवंग से सम्बन्धित थे । यद्यपि वृष्णिं का प्राकृत वण्हि होता है 
'वरिसव' का वारिपेण होता है । यद्यपि "वरिस" से संस्कृत रूप वृष्णि की सम्भावना 
हो सकती हई । इसमे इतना तो निण्चितहै किये कोई साधक ऋषिथे, जो 
- भरिण्टनेमि के समकालीन थे । पाली साहित्य में दीधनिकाय के श्रस्बद्रु सृत्त में 
कृष्ण ऋषि का उल्लेख है श्रौर भ्रम्बद्रु को इनकी परम्परा का वताया गयाहै। इसी 
प्रकार भ्रौपपात्तिक सूत्रम ब्राह्मण पस्त्राजकों की एक शाखा को कण्' कहा गया 
है) यह्‌ सम्भवि करि वरिसव कण्ट" ही इस शाखाके प्रवर्तक हों । श्रौपपातिक मं 
ब्राह्मण परित्राजकों की एक भ्रन्य गाखा 'दीवायण कण्ठ्‌ द्वैपायन कृष्ण) भी थी । 


[0 


श्रतः प्रथम शाखा 'वरिसव कण्ट" से सम्बन्वित रही होगी । 


१६. श्रारियायण 


ऋपिभापित१५३ का १६ वां श्रध्ययन भ्रारियायण नामक ्रहेत्‌ ऋषिस 
सम्बन्धित है । श्रारियायण का उल्लेख ऋपिभाषित के श्रतिरिक्त ्रत्यत्र कहीं 
उपलब्ध नहीं होता है । बौद्ध श्रौर वैदिक परम्परायें भी इनके सम्बन्ध मे मौन हैँ । 
ग्रतः इनके व्यक्तित्व ग्रौर एेतिहासिकता के सम्बन्ध में नि्णेयात्मक रूप से कुं कह 
पाना कठिन है । प्रस्तुत श्रध्याय में यह्‌ कहा गया है कि सवप्रथम भ्रायं ही थे। पुनः 
उपदेश के रूप मे यह्‌ वताया गया है कि अनाय भावे, श्रनायं कमं श्रौर ग्रनायं मित्र 
का वर्जन करना चादिए, क्योकि जो अनार्यं भाव, भ्रनाये कमं भौर अ्रनायं मित्र 
का संसर्गं करता है वह्‌ भवसागर मे परिभ्रमण करता है । इसके विपरीत जो आायं- 
भाव, श्राय कमं श्रौर प्राये मित्रों से युक्त होता है .वह्‌ श्रायेत्व को प्राप्त होता है। 
भरन्त मे कहा गया है कि श्रा्थं भाव, श्रायं ज्ञान श्रौर श्राय चरित्र उचित्त है, भरतः इनकी 
सेवा करना चाहिए । 


इस संभिप्त उपदेश के श्रतिरिक्त इनके सम्बन्ध में अनन्य कोई जानकारी हमें 
उपलब्ध नहीं दै । 
१७१. भीष्म पं २७/३६ 
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२०. उत्कट (भौतिकवाद) 


ऋषिभाषित के बीसवे अध्ययन१७४ का नाम उत्कल या उत्कट है । इस 
ग्रध्याय के प्रवक्ताकेरू्पमें किसी ऋषि केनाम का उल्लेख नहीं है। यद्यपि 
प्रध्याय क श्रन्त में दूसरे श्रध्यायों के समान ही “एवं सिद्धे वुदधे“““““त्तिवेमि' कहा 
गया है, किन्तु इस कथन का पूरवे कथन से कोई सम्बन्धे सिद्ध नहीं हता है। 
मात्र अन्य ब्रध्यायों की शैली मे ही यह वाक्यांश यहाँ रख दिया गया है । वस्तुतः 
प्रस्तुत श्रध्याय मे मौतिकवादी सिद्धान्तो का प्रतिपादन होने से इसके प्रवक्ता के रूप 
मे किसी ऋषि का उल्लेख नहीं किया गया 1 इस भ्रध्याय में पचि प्रकार के उत्कट 
वताये गये है--दण्डोत्कट, रज्जूत्कट, स्तेनोत्कट, देशोत्कट ्रौर सर्वोत्कट । सर्वं- 
प्रथम इस सन्द मे उत्कट शब्द का ्रथे विचारणीय है! वैसे तो उत्कट शब्द 
के अ्रनेक श्रथ होते है, किन्तु यह उत्कट का उन्मत्त या विषम ्रथं करना ही उचित 
होगा 1 उत्कट का एक श्रथ मदिरा भी है। वस्तुतः भौतिकवादी जीवन-दुष्टि 
श्रघ्यात्मवाद की विरोधी थी, इसलिए उसे उत्कट कहा गया । यहु भी सम्भव है कि 
भौत्तिकवादी दृष्टिकोण को मानने वाले लोगों को भ्रघ्यात्मवादियों ने उन्मत्त कहा 
हो । चूकि भौतिकवादी मद भ्रादि का सेवन करते ये ग्रौर उसे भ्रनुचित नहीं मानते 
ये, इसलिए भी उन्हे उत्कट कहा गया हो 1 यह भी सम्भव है कि मूल प्राकृत शब्द 
उक्कल का संस्कृत उत्कल होगा । संस्कृत मे उत्कल शब्द पतित या घृणित कुल के 
ग्रथं मेश्राताहै। यदि इसे उत्कल मानें तो इसका प्रथं होगा-किनारे से वाहर 
निकल केर वहने वाला भ्र्थात्‌ वे व्यक्ति जो ्रध्यात्मवादी धारासे भिन्न मतका 
प्रतिपादन करते थे, उत्कल कहे जाते होगे । 


४ प्रस्तुत भ्रनुवाद मे जो उत्कल रूप का प्रयोग किया गया है वह्‌ मेरी दुष्टि 
मे उचित नहीं है, उसे या तो उत्कट होना चाहिए या उत्कुल या उक्ल । प्रस्तुत 
ग्रघ्याय में जो पाँच प्रकार के उत्कट कहै गये हैँ वे वस्तुतः पाँच प्रकार की भौतिक- 
वादी दृष्ट्यां ह, जो विभिन्न उदाहरणों के श्राधार पर भ्रपने भौत्िकवादी 
मान्यता्नों को प्रतिपादित करती हँ! । 


दण्डोत्कट वे व्यक्ति है जो दण्ड के दृष्टान्त द्वारा यह्‌ प्रतिपादित करते हँ 
कि जिस प्रकार दण्ड के ्आादि, मध्य श्रौर अन्तिम माग पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं रहते ह 
चह समुदाय मात्र है" उसी प्रकार शरीर से पृथक्‌ कोई श्रात्मा नहीं है । 


रज्जूत्कट वे हँ जो यह मानते है कि जिस प्रकार रस्सी विभिन्न तन्तुग्रों का 
समुदाय मात्र है, उसी भकार जीव भी पाच महाभूतो का समुदाय मात्र है रौर इनके 
भ्रलग-अलग होने पर जीवन का भी उच्छेद हो जाता है 1 
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स्तेनोत्कट वे ह जो श्रन्य शस्त्रो मे प्राप्त दृष्टान्तो को ्रपने पक्त में 
व्यास्यायित कर अ्रपने ही कथन को सत्य मानते हैँ । इस प्रकार दूसरे को मान्यताश्रों 
का खण्डन करके उनके प्रति भ्रसदिष्णु होते हैँ । इस स्तेनोत्कटवाद के विरोधमें ही 
प्रागे चल कर निगरन्थ परम्परा भे श्रनेकान्तवाद का विकास हृ्रा होगा, क्योकि 
यहाँ "मेरा कथन ही एकमात्र सत्य है' यह मानने वाले को दूसरों के प्रति करुणा का 
भ्रपलापक कहा गया है । 


देशोत्कट उन्हे कहते है जो श्रात्मा के श्रस्तित्व को स्वीकार करते 
हए भी उसे शरकर्ता श्रादि कहते हैँ । वस्तुतः श्रात्मा को भ्रकर्ता मानने पर 
पुण्य, पाप, वन्धन श्रादि की व्यवस्था नहीं वन पाती है । इसलिए इस प्रकार के 
विचारकों को देशोत्कट या श्रांशिक रूप से भौतिकवादी कहा गया है 1 


इसी प्रकार सर्वोत्कट वे विचारक हँ जो तत्त्व की सत्ताको भ्रस्वीकार 
करते हए ग्रभाव से ही सभी उत्पत्ति को सम्भव मानते हैँ ्रौर यह कहते ह कि 
कोई भी तत्त्व एसा नहीं है जो सर्वथा सवैकालों में श्रस्तित्व रखता हो । इस प्रकार 
ये सवच्छिदवाद का प्रतिपादन करते है रतः इन्हें सर्वोत्किट कहा जाता है । 


उक्त पाच प्रकार के उत्कटों भर्थात्‌ भौत्तिकवादियों की चर्चा करने के पश्चात्‌ 
सामान्य रूप से भौतिकवाद के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते हए शरीर से पृथक्‌ 
किसी ्रात्मा की सत्ता को श्रस्वीकार किया गया है श्रौर यह्‌ कहा गयाहै कि शरीर 
का विनाश होने पर पुनः शरीर की उत्पत्ति नहीं होती प्र्थात्‌ पुनर्जन्म नहीं होता । 
यही जीवन एकमात्र जीवन दहै । न तो परलोक है, न सुकृत-दुष्कृत कर्मो का फल, 
होता है, न तो पुनजेन्म है भ्रौर न पुण्य-पापकाफलहीहै  पैरसे लेकर केशाग्र तक 
जो शरीर है, वही जीव है । जिस प्रकार दग्ध वीजोंसे्रंकुर नही निकलते उसी 
प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर पुनः शरीर की उत्पत्ति नहीं होती । 


इस प्रकार यह श्रध्याय विशुद्ध रूप से भौतिकवादी दृष्टि प्रस्तुत करता है 
जिसे भारतीय दशेनमे चार्वकि दशेन के नामसे जाना जाताहै। वैसे इस प्रकार 
की भौतिकवादी दुष्टि का उत्लेख प्राचीन जन, वौद्ध श्रौर वैदिक साहित्यमें हमें 
विस्तार से उपलन्ध होता है । इस भ्रध्याय मे प्रतिपादित विचार हमे 
सूत्रकृताङ्ख १५५ श्रौर राजप्रश्नीय१५९ मे उपलब्ध होते हँ । इसी प्रकार बौद्ध 
परम्परा मे पयासीसुत्त१५० मे भी इसी प्रकार के विचारों का प्रतिपादन मिलता है । 
ग्रतः यह्‌ ्रध्याय उस युग में प्रचलित भौतिकवादी जीवन दृष्टि का परिचायक कहा 
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जा सकता है । समवायाङ्ख१७= में ऋषिमाषित के ४४ भ्रध्यार्यो का उत्लेख है । 
सम्भव है कि यह भ्रध्याय ऋषिभाषित मे बादमें जोड़ा गयादहो, क्योकि यही 
एकमात्र एेसा श्रध्याय है जो भ्रध्यात्मवाद के प्रतिपादक ४४ श्रध्याभ्रो से भिन्नहै। 
भौतिकवादियों के लिए उत्कट शब्द का प्रयोग इसकी श्रपनी विशेषता है । इसी 
प्रकार भौतिकवादियों के इसमे जो दण्डोत्कट, रज्जूत्कट, स्तेनोत्कट, देशोत्कट ग्रौर 
सर्वोत्किट एसे पाँच विभाग किये गये हैँ वे भी श्नन्यत्रे कहीं उपलन्ध नहीं होते हैँ । 
ग्रतः यह्‌ ऋषिभाषित की श्रपनी विशेषता है । भारतीय दशेन के ग्रन्थों मे देहात्म- 
वादी, इन्दरिात्मवादी, प्राणात्मवादी, मनो भ्रात्मवादी श्रादिजो प्रकार बताये गये हैँ 
इनसे भिन्नही है| 


२१. गाथापति पुत्र तरण 


ऋषिभाषित१५६ का शवां अध्याय गाथापति पुत्र तरुण के उपदेशों 
से सम्बन्धित है । गाथापति पुत्र तरुण का उल्लेख ऋपिभापित के श्रतिरिक्त 
न तो जैन साहित्य में कहीं उपलब्ध होता है रौर न बौद्ध श्रौर हिन्द परम्परा 
मे ही कहीं इनका उल्लेख मिलता है । ऋषिभाषित मे इनका मूलभरत 
उपदेश ज्ञानमागे का प्रतिपादक है ! इनके भ्रनुसार भ्रज्ञान ही परम दुःख है, वही 
भय का कारण है श्नौर संसार भ्रज्ञान मूलक है अर्थात्‌ भ्रज्ञान केकारणही प्राणी 
संसारमें परिभ्रमण करता है। वे स्वयं कहते है कि पहले मै अ्रनानकेकारणन 
जानता था, न देखतता था, न समता था । किन्तु श्रव मै ज्ञानवान होकर जानता 
है, देलता हुः मरौर समता हं । पूर्वै में ज्ञान के कारण मैने काम के वशीभूत 
होकर भ्रनेकं श्रकृतय श्नौर श्रकरणीय कायं किये, किन्तु भ्रव ज्ञान युक्त होकर, समस्त 
दुःलो का भ्न्त कर शिव एवं ्रचलस्थान रथात्‌ मुक्ति को प्राप्त करूगा । 


प्रस्तुत श्रध्याय में उदाहरण देकर यह बताया गया है किं श्रज्ञान के कारण 
किस प्रकार मृग, पक्षी श्रौर हाथी पाशमे धे जाते हँ रर मत्स्यो के कण्ठ बींधें 
जाते हैँ । किंस प्रकारं ग्रज्ञान के कारण पतंगा दीपक पर गिरकर जल मरता है । 
श्रल्लनकेकारणही वृद्ध सिह्‌जलमे श्रपनी परद्धायी को सिह समकर श्रपना 
प्राणान्त कर लेता है । इसी प्रकार श्ज्ञान से विमोहितं होकर माता भद्रा अपने ही 
पत्र सुत्रिय का भक्षण करती है । इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय में ग्रज्ञान के दुष्प्रभावों को 
दिखाकर ज्ञानमागे के श्रनुसरण की शिक्षा देते हए कहा गया है किं जान के सुयोग 
से ही ग्रौषधियों का विन्यास, संयोजन श्रौर मिश्रण तथा विद्याश्रों की साधना 
सफल होती रहै । इन कथनो से यहु फलित होता है कि गाथापति पुत्र तरुण 
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जलानमागे कौ परम्परा के कोई ऋषि रहे होगे । जैन श्रौर वौद्ध तथा वैदिक परम्परा 
मे इनके सम्बन्ध मे कोई सूचना नहीं मिलने से इनके विषय मेँ ्रधिक कुछ कह पाना 
सम्भव नहीं है 1 यद्यपि इसकी जल मे ्रपनी पराई को ही दूसरा सिह समकर, 
कुएं मे कूदकर सिह के प्राणान्त की कथा पञ्चतन्त्र मे भी उपलन्ध है । १८० इससे 
पंचतन्तर की कथा श्रौर ऋषिभाषित दोनों की प्राचीनता स्पष्ट हो जाती है । 


२२. गदंभाल (दगभाल) 


ऋपिभाषित१८१ का वाइसवां प्रध्याय गर्दभाल ऋषि से सम्बन्धित है। 
जहां तके गदंभाल ऋषि के व्यक्तित्व का प्रए्न है, ऋषिभाषित के भ्रतिरिक्त 
उत्तराध्ययन सूत्र*=> (१८/१९, २२) में भी उनका उल्लेख प्राप्त होता है । इसमे 
उन्हं संजय का गुरु या भ्राचायं तथा भगवान्‌ शओ्रौर विद्याचरणपारगा कहा गया है । 
इससे उनका महत्व स्पष्ट हो जातारहै। इस प्रकार ऋषिभाषित के संजय श्रौर 
गर्दभिल्ल दोनों के एतिहासिक व्यक्ति होने की पुष्टि उत्तराध्ययनसूत्र से हो जाती 
है । जेन परम्परा में इनके ग्रतिरिक्त प्राचार्य कालक के समकालीन ्रवन्ति के राजा 
गदंभिल्ल का भी उल्लेख मिलता है, जिन्होने कालक की "बहुन साध्वी सरस्वती का 
श्रपहरण किया था । किन्तु, ये ग्देभित्ल भिन्न व्यक्ति हैँ । इस सम्बन्ध में सन्देह का 
कोई ्रवकाश नहीं है किं उत्तराध्ययन सूत्र प्रौर ऋषिभाषित के गह्‌भल/दगभाल 
एक ही व्यक्ति है । 


जहां तक ऋषिभाषित में वणित इनके उपदेश का प्रश्न है उसमें प्रथमतो 
ये यह वताते हैँ कि कमं हिसा से युक्त (परिशात) होते है, किन्तु बुद्ध हिसा से रहित 
होते दै रौर इसीलिये वे पुष्करणि मे रहे कमल पत्र की तरह रज (कमं रज) से लिप्त 
नहीं होते है । इसके पश्चात्‌ समग्र अध्याय पुरुष की प्रधानता श्रौर नारी की निन्दा 
से भराहृश्राहै। सवेप्रथम पुरुष की प्रधानता के सम्बन्ध में कहा गया है कि सभी 
धमे पुरुष से प्रारम्भ होते है ग्रौर पुरुष प्रवर, पुरुष ज्येष्ठ, पुरुष प्राश्चित, पुरूष 
प्रकाशित, पुरुष समन्वित श्रौर पुरुष केन्द्रित होते हँ । जिस प्रकार त्रण शरीर आधित 
होते है, बात्मीक पृथ्वी ग्रा्रित होते है कमल जल आराभ्ित होते दहै रौर भ्रग्निभ्ररणी 
(वृक्ष विशेष की लकड़ी) के ्राधित होती है, इसी भकार धमं पुरुष के भ्राक्नित 
होते दै । द्रष्टव्य यह्‌ है कि यहां ऋषिभाषित के संस्कृत टीकाकार एवं शुत्रिग ने तथा 
पस्तुत ब्रनुवादक ने धम का तात्पयँ ग्राम्यधमं अर्थात्‌ मैथुनामिलाष बताया है, 
बिन्तु मेरी दृष्टि मे यहाँ धमं इस ग्रथं॑मे नहीं है, ्रपितु धमं धार्मिक परम्पराग्रो 
या धामिक सम्प्रदायो के ही श्रथं में प्रयुक्त है। जेन धमं मे दस कल्पो मे पुरुष ज्येष्ठ 
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६० ऋषपिमापित सूत्र 


कत्प है, जो यह मानता है कि धामिक व्यवस्थाभ्नों के संदभं में पुरुष ही प्रधान दै 
श्रौर सौ वषं की दीक्षित श्ार्या के लिये भी सद्य दीक्षित पुरुष वंदनीय है । इस प्रकार 
इसमे पुरुष की ज्येष्ठता का प्रतिपादन किया गया है पुरुष के इस ज्येष्ठता की 
व्यवस्था बुद्ध ने भी ञ्रपनी संघ व्यवस्था में स्वीकार की थी, रतः धर्मं शब्द का 
प्रथं धमं संघ ही लेना चाहिए, न कि भ्राचाराङ्ख॒भ्रादिकौी गेली पर ग्राम्य-घमं 
भ्र्थात्‌ कामवासना को । 


प्रध्याय की प्रगनिम गाथाभ्रोंमेजो नारी निन्दाकी गयी है, उसमे भी स्पष्ट 
होता है कि यहाँ धामिक व्यवस्थाभ्रों के संद्भमेस्त्री की ्रपेक्ला पुरूष की प्रधानता 
स्थापित की गई है । नारी-निन्दा करते हुए इस श्रष्यायमे कहा गयाहै कि वे 
ग्राम प्नौर नगर धिक्कार के योग्य है, जहाँ महिला शासन करती हो । इसी प्रकार 
वे पुरुष भी धिक्कारके योग्यर्हैः जोनारी के वशमे रहते दँ । नारी सिह युक्त 
स्वणंगुफा, विषयुक्त पुष्प माला श्रौर भंवरों से युक्त नदी के समान है । वहं मदोन्मत्त 
वना देने वाली मदिराहै। जिसग्राम श्रौर नगर में स्त्रियां वलवान रहै, वेलगाम 
घोडे की तरह स्वच्छंद है, वे ग्राम श्रौर नगर श्रपवंके दिनोंमे मुण्डन के समानैः 
भर्थात्‌ निन्दनीय हैँ । इससे यह्‌ स्पष्ट है कि गदंभिल्ल ऋषि पुरुष की ज्येष्ठता श्रौर 
श्रेष्ठता के प्रतिपादक थे । यद्यपि प्रस्तूत अ्रध्यायकी एक गाथा रेसी प्रवश्य है, 
जिसमे स्त्री की प्रशंसा मिलती है । इसमें कहा गयारहै किं स्री सुदिव्य कुलकी 
प्रशस्ति, मधुर जल, विकसित रम्य कमलिनी श्रौर स्पवेष्टित मालती लता के समान 
है । यद्यपि इस प्रशंसा के भ्रन्त मे भी सपेवेष्टित मालती लता कहू कर उसे वर्जनीय 
ही वताया गया है । 


इस श्रध्याय के भ्रन्त में बन्धन के कारणों के सम्यक्‌ परिज्ञान की शिक्षा देते 
हए भ्रन्त मे ध्यान मागे का प्रतिपादन किया गयाहै। वेश्रन्त में कहते कि जिस 
प्रकार शरीर मे मस्तक श्रौर वृक्ष कै लिये जड श्राधारभ्रूत है 
उसी प्रकार समस्त मनियो के लिये ध्यान श्राधारभूत है। उत्तराध्ययन मं 
गदंभित्ल के सम्बन्ध मे जो विशेषण प्रयुक्त है, वे भी उनके ध्यान माग की परम्परा 
से सम्बन्धित होने के तथ्य की पुष्टि करते हँ । उनमें उन्हें तपोधन, स्वाध्याय श्रौर 
ध्यान से संयुक्त धमेध्यान का ध्याता कहा गया है (१८/४) । 


तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर बौद्ध परम्परा मं हमे गदैभिल्ल का 
कहीं उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु वेदिक परम्परा मेँ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मेँ जनक के 
समकालीन गदैभी विपीत या गदेभी विभीत नामक एक श्राचायं का उल्लेख मिलता 
दै 1*=3 यद्यपि सक्षयों के श्रभाव भे श्राज यह्‌ कह पाना कठिन है कि बृहदारण्यक 


उपनिपद्‌ के गदभ विमत श्रौर ऋषिभाषित के दगभाल-गदभाल एक ही 
व्यक्ति रहै । 


१८३. वृहेदारण्यकोपनिपद्‌ ४/१/५ 
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_. महाभारत के भ्रनुशासन पव १८४ मे विश्वामित्र के एक ब्रह्मवादी प्के 
रूप मं गदेभी का उल्लेख मिलता टै। उसमे उन्हे ब्रह्मवादी श्रौर महान्‌ 
ऋषि कहा गया है । इससे यह सिद्ध होता है किं ये उस यूग के एक प्रभावशाली 
ऋषि थे । यद्यपि उसमे इन्हे विश्वामित्र का पुत्र कहा गया है, यह मुभे समुचित नहीं 
लगता है; क्योकि न केवल इन्हं श्रपित्तु गागि, याज्ञवल्क्य, नारद, कपिल श्रादिको 
भी विश्वामित्र के पुत्र कूप में उल्लिखित किया गया है, जो सत्य प्रतीत नहीं 
होत्ता । एक संभावना भ्रवश्य प्रकट की जा सकती है किये विश्वामित्र की शिष्य 
परम्परामे रहै हों । फिर भी इतना श्रवश्य कह सकते हँ कि गरद॑भित्ल या गार्दभि 
एतिहासिक ऋषि रहे होगे श्रौर संभवतः ये श्रौपनिषदिक काल केही ऋषि 
होगे । 


२३. रामपुत्त 


ऋषिभाषितत १८५ के २३ वें श्रध्याय में रामयपृत्त के उपदेशों का संकलन है । 
सुच्रकृताङ्क१८९, स्थानाङ्खः १ ओर भ्रनुत्तरोपपातिक १०८ में भी इनका उल्लेख 
मिलता है । सूचकृताङ्ग १८: मे उनका उल्लेख ग्रसित देवल, नमि, नारायण, बाहुक, 
टैपायन, पाराशर भ्रादिके साथ हूग्राहैग्नौर इन्हें निग्रन्य प्रवचन मे मान्य (इह 
सम्मता) कहा गया है शरीर वताया गया है कि इन्होने भ्राहार भ्रादि सेवन करते 
हृए मृक्ति प्राप्त की । ज्ञातव्य है कि सूचनकृताङ्ध की कुं मुद्रित प्रतियों एवं शीलाङ्ु 
की टीका में रामगुत्त पाठ भी मिलता है, किन्तु यह षाठ अ्रशुद्ध है । सूत्रकृताङ्ख 
चूर्णी मे जो ^रामाउत्ते' पाठ है चही शुद्ध है श्रौर उसका संस्कत रूप ^रामपुत्र' वनता 
है । इस सम्बन्ध मे पं. वेचरदास दोशी स्मृतिग्रन्थ" मे मेरा श्रौर प्रो. एम. ए. गकी 
का एकं लेख प्रकाशित है, जिसमे यह सिद्ध किया गया है कि यह पार क्यो शुद्ध है । 
सू्रकृताङ्ध के अ्रतिरिक्त स्थानाङ्ग की सूचना के भ्रनुसार अन्तकृत्‌दशा की प्राचीन 
विषय वस्तु मे एक रामपुत्त नामक ्रध्ययन था, जो वतमान अन्तकूत्दशा मे प्रनुप- 


१८४. महामारत अनुशासन पवं ४/१ 

१८५. ऋपिभापित २३बां ग्रघ्ययन 

१८६. सूत्रकृतांग १/३/४/२३ 

१८७. स्यानाद्ध ७५५ 

१८०८. श्रनुत्तरोपपातिक ३/६ 

१८९. सूज्कृताङ्ग शीलाद्क इत्ति खण्ड 2. पृ. ७३ (म. जै. ज्ञानोदय सोसा. राजकोट) । 
प्रमुजिया नमी विदेही, रामगृत्तेय मंजिभ्रा । - 
वाहुए उदं भोच्चा, तहा नारायणे रिसी । 
श्रसित्ते देविले चेव दीवायण महारिसी। 
पारासरे दगं भोच्चा, वीयाणि हरियाणि य ॥ 


६२ ऋपिमापित सूत्र 


लव्ध है । संभवतः इस श्रध्याय मे रामपृत्त के जीवन एवं उपदेशो का संकलन रहा 
होगा । इसके प्रतिरिक्त अ्नुत्तरोपपातिक के तीसरे वर्गं का छठा श्रव्याय भी रामपुत्त 
ते सम्बन्धित है । यहाँ इन्दं साकेत निवासी श्रौर महावीर का समकालीन कहा गया 
है । इन दो तथ्यों के अतिरिक्त उसमे उपलन्व न्य विवरणों की प्रामाणिकता के 
सम्बन्ध मेँ कहना कठिन है 1 सूत्रकृताङ्ग रौर ऋषिमापित दोनों से ही यह सिद्ध हो 
जाता है कि रामयुत्त मूलतः निग्रन्थ परम्परा के नहीं थे, फिर भी उसमें उन्हें 
सम्मानमूणे स्थान प्राप्त था । 


बौद्ध परम्परा में भी हमे रामयुत्त का उल्लेख मिलता है । पालि त्रिपिटक १९० 
के उल्लेखो के श्ननुसार इनका पुरा नाम उदक रामपूत्त था । ये बुद्ध से भ्रायु मे बड़े 
ये । प्रारम्भ में बुद्ध ने इनसे व्यान-साधना की शिक्षा ली थी, किन्तु जव वद्ध ज्ञान 
प्राप्त कर, इन्द पात्र जान कर उपदेश देने जाने को तत्पर हुए तो इन्है ज्ञात हुम्रा कि 
इनकी मृत्यु हो चकी है 1 इस प्रकार ये महावीर श्रौर बुद्ध के ज्येष्ठ समकालीन ये 1 
पाली त्रिपिटकं से यह भी ज्ञात होता है कि इनकी योगसाघना कौ श्रपनी विशिष्ट 
पद्धति थी शओरौर पर्याप्त संख्या मे इनकी शिष्य-सम्पदा भी थी । वुद्ध का इनके प्रति 
समादर भाव था। 


स्तुत ध्याय मे रामपुकत्त का उपदेश गद्य रूप मे मिलता है । सर्ेभ्रथम 
इसमे दो प्रकार के मरणो का उल्लेख है-सुखपुवेक मरण (समाघिपूरवेक मरण) 
श्रौर दुःखपूर्वैक मरण (श्रसमाधि पू्वेक मरण) । पूनः इसमें यह भी बताया गया 
है कि संसार के वन्धनों से मुक्ति के लिये ज्ञान, दशेन भ्रौर चारित्र का पालन करना 
चाहिए 1 साधक ज्ञान के द्वारा जाने, दशेन के द्वारा देखे, चारित्र के द्वारा संयम करे 
्रौर तपके द्वारा श्रष्टविध क्मरज का विधुनन करे 1 


स्तुत भ्रष्याय कौ विचारधारा का विकसित रूप हमे उत्तराध्ययन जसे 
प्राचीन भ्रागम ग्रन्थे मी मिलता हं 1 उत्तराध्ययन के पाँच भ्रघ्यायमे मरण 
के इन दो प्रकारो की विस्तृत चर्चा है, साथ ही उसके २८ वे म्रध्यायमेज्ञानकेदढारा 
जानने, दशेन के द्वारा श्रद्धा करने, चारित्र के वारा परिग्रहण श्रौर तप हारा परि- 
शोघन की वातत कही गयी हं 1 उत्तराध्ययन भीतपके द्वारा श्रष्टविधे कर्मो के 
निजेरा कौ वातत कहता है, फिर भी ऋषिभाषित का यह पाठ उत्तराध्ययन की 
अपेक्षा ्रधिक प्राचीन है । चकि इसकी भाषा उत्तराध्ययन कौ श्रपेक्षा प्राचीन शैली 
को है । दूसरे इसमें 'दसणेण सदे" के स्थान पर 'दसणेण पासित्ता' पाठ मिलता है, जो 
प्रधिक प्राचीन है, क्योकि जैन परम्परा में दशन शब्द का श्रद्धापरक भ्रथं एक परवर्ती 





१६०. (श्र) जातक खण्ड १. पृ. ६९०८१ (एतः९॥ ४ एवणऽषएणा) 
(व) पालि त्रिपिटक के श्रन्य सन्दर्मो के लिये देखिये-910४1०४7$ ० एर ण्न 
पिविद९8 0 उ. 2. 483 इनुण, 1 937, *०1. 1, 2. 382-83 
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घटना हे । श्राचाराङ्ध में दशेन देखने के भ्रथं मेँ ग्राता है जबकि सर्वप्रथम उत्तराध्ययन 
मे दशन का ग्रथं श्रद्धा किया गया हं । पूनः इससे एेसा लगता हँ कि वतत॑मान मेँ जैन 
परम्परा में श्राज कमं की जो ्रचधारणा है, उसका मूल भी रामपृकत्तके द्शेनमें 
रहा होगा । इन ्राधारो से यह निरिचत होता हँ किं रामयपुत्त महावीर एवं बुद्ध से 
ज्येष्ठ श्रमण परम्परा के प्रतिष्ठित भ्राचायं थे, साथ ही ऋषिमापित, सूत्रकृताङ्खं 
ग्रौर पालित्निपिटकं कै रामपुत्त एक ही व्यक्ति है । इन्हें उहक-रामपुत्त मी कहा 
गया ह । 


२४. हरिगिरि 


ऋषिभापित१९१ के चौवीसवें अ्रध्ययन में हरिगिरि के उपदेशों का संकलन 
है । इन्दे रहत्‌ ऋषि कहा गया है । हरिगिरि के सम्बन्धमें हमें ऋषिमाषित के 
ग्रतिरिक्त ग्रन्य स्रोतों से कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती । श्रतः इनके व्यक्तित्व के 
सम्बन्ध में श्रधिक कह पाना कठिन है 1 जह तक इनके उपदेशो का प्रष्न है सवेप्रथम 
ये कहते हैँ कि पहले सव कु भव्य भ्र्थात्‌ नियत था, किन्तु श्रव वह अभव्य भ्र्थात्‌ 
ग्रनियत है । इनके इस कथन का तात्पयं यह है किं जब तक व्यक्ति ज्ञान महै तब 
उसका वतेमान उसके पूरवकृेत वन्धनं के या कर्मो के श्रनुरूप भ्र्थात्‌ नियत ही हता 
है, किन्तु ज्ञान के होने पर वह श्रपने भविष्य का निमतिा बनता है, इसलिए उसका 
भविष्य उसके पुरुषार्थं पर निर्भर पहता है, भ्र्थात्‌ भ्रनियत होता है । दूसरे शब्दों मे 
भ्रतीत हमारा निमि है, किन्तु हम स्वयं भ्रपने भविष्य के निर्माता भी हैँ । श्रत 
प्रतीत भव्य नियत' है रौर भविष्य अभव्य श्रनियत है 1 वस्तुत यहाँ उनका प्रतिपाच 
यही है कि व्यक्ति का वर्तमान उसके भ्रूत के ्राघधार पर निर्मित होता है वहं नियत 
होता है" किन्तु व्यक्ति श्रपने पुरुषां प्रौर ज्ञान के वारा भ्रपने भविष्य का निर्माण कर 
सकता है । ग्रतः प्रबुद्ध साधक का भावी अनियत अर्थात्‌ अभव्य होता है । वस्तुतः 
यह नियतता श्रौर श्रनियतता का प्रशन कर्मसिद्धान्त के साथ जुड़ा हुमराहै। कमे 
सिद्धान्त के भ्रनूसार हमारा वतैमान हमारे भूतकालिक कर्मो का परिणाम होता है, _ 
किन्तु हम श्रपने भविष्य के निर्माता वन सकते हँ । यही भवितव्यता ग्रौर ग्रभवित्तव्यता 
की स्थिति है, जिसका प्रस्तुत श्रध्याय मेँ प्रतिपादन किया गया है । इस श्ध्याय में 
कमं-सिद्धान्त की महत्ता भ्रौ र उसके स्वरूप का प्रतिपादन क्रिया गया है जो किं अरन्य 
श्रध्यायों के समान ही है । कर्म-सिद्धान्त के प्रतिपादन के पश्चात्‌ मुख्य रूप से कमं 
के वन्धन के रूप मेँ मोह या अज्ञान की चर्चा कौ गयी है श्नौर यह वताया गया है कि 
व्यक्ति मोह दशा के कारण किस प्रकार कमं का बन्धन करता है। इसी सन्दभं मे 
यह्‌ भी वताया गया है कि व्यक्ति स्वयं ही बन्धन में भ्राता है श्रौर स्वयं ही सूक्तही 
सकता ह । श्रत: साधक को कमै-परम्परा के वैचित्र्य को सम्यक्‌ प्रकार से जानकर 


१६१. ऋऋषिभापित २४ वाँ अध्ययन 


६४ ऋपिनापितं सूत्र 


कर्म -सन्तति से मुक्त होने के लिए समाधि को प्राप्त करना चाहिए । इस प्रकार हम 
देखते है कि ऋपिमापित में प्रतिपादित हरिगिरि के विचारों मे मनुष्य के सन्दभे म 
नियति (भवितव्यता) ओरौर पुरुषा के सम्यक्‌ संयोजन के साथ कम-सिद्धान्त श्रौर 
कसं-वन्धन के रूप मे मोह के परिणामों कौ विस्तृत चर्चा कौ गयी है, किन्तु ये सभी 
तथ्य तमान रूप से श्रन्य ऋषियों के कथनो मे भी मिलते है । ग्रतः यह वता पाना 
कि हरिगिरि का कोई विशिष्ट दश्रेन था, कठिन है; मात्र हम यदी कहु सक्ते हैँ कि 
उन्होने नियतिवाद रौर पुरुपार्थवाद के समन्वयक के रूप में कर्म-सिद्धान्त को 
प्रस्तुत किया धा । 


वौद्ध परम्परा मे हारित थेर का उल्लेख उपलब्ध है**> किन्तु यह्‌ कह्‌ पाना 
कठिन है कि ये हारित थेर रौर ऋषिभापितके हरिभिरि एक ही व्यक्ति होगे । यपि 
बौद्ध परम्परा में इनका श्रत्‌ तथा विशिष्ट तपस्वी के रूप मे स्मरण किया गया है, 
किन्तु उपलब्ध विवरणं के ्रभावे मे निद्वयात्मक रूप से इनके वारे में कुछ कहं पाना 
कठिन है । वौद्ध परम्परा के अ्रतिरिक्त बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी भ्रचार्योकीजो 
वंश-सूची दी गयी है उसमें कश्यप के शिष्य हरित कश्यप का उत्लेख है ।**उ मेरी 
दृष्टि से यह्‌ संभव है कि वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ मे वणित हरित ऋषि ही ऋषि- 
भाषित के हुरिगिरि हों । यद्यपि स्पष्ट प्रमाणके प्रभाव में इसे भी निङ्चयात्मक 
रूप से स्वीकार केर पाना कठिन है । 


२५. अ्रम्बड परिगराजक् 


ऋपिभाषित का २५वां१६४ ्रध्याय अम्बड परित्राजकका है जेन श्रागम 
साहित्य में इनका उल्लेख ऋपिभाषित के भ्रतिरिक्त समवायाङ्कः १६४ भगवती, १२६ 
म्रौपपातिक १९७ एवं स्थानाङ्ख१६= मे भी मिलता है । समवायाङ्ख मे इन्हे भ्रागामी 
उत्सपिणी कालचक्र में होने वाला ती्ंद्कर कहा गया है 1 भगवतीसूत्र के ग्रनूसार ये 
श्रावस्ती के निवासी एक परित्राजक थे! महावीर से चर्चा के उपरान्त भ्रम्बड 
संन्यासीं हारा श्रावक घमं ग्रहण करने सम्बन्धी उल्लेख भगवती श्रौर प्रौपपातिक 
सूत्र मे मिलत्ता है । इससे यह फलित होता है कि महावीर के धम के भ्रति निष्ठावान 
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ऋषपिमापित : एक भ्रध्ययन ६५ 


होकर भी इन्होने श्रपनी स्वतंत्र परम्परा को वनाये रखा था । श्रौपपातिक से यह्‌ 
भी ज्ञात होता है कि त्राह्यमण परित्राजकों की एक शाखा उनके नाम पर प्रसिद्धथी 
जो संभवतः ओ्रौपपातिक के वतमान स्वरूप निर्धारण काल भ्र्थात्‌ ईसा की चौथी- 
पांचवीं शती तक चलती रही होगी । इसी प्रकार स्थानाद्ध के अनुसार अरन्तकृत्दशा ` 
का दसवां श्रध्याय भ्रम्बड परित्राजक से सम्बन्धित धा, यद्यपि वतमान अरन्तकूत्‌दशामें 
यह्‌ श्रध्याय (देशा) अ्नुपलन्ध है । ओ्रौपपातिक मे इस सम्बन्धमे भी विस्तारसे 
चर्वाकी गर्दहै कि भ्रम्बड श्रादि इन ब्राह्यण परित्राजकों कौ कल्प्य-प्केत्प्य श्र्थात्‌ 
भ्राचार व्यवहार की क्या व्यवस्था थी । यद्यपि विस्तार भय से इसकी समग्र चर्चा 
यहा श्रपेक्षित नहीं है 1 श्रौपपातिक में इस सम्बन्ध मे विस्तार से विवरण उपलन्ध 
है कि श्रम्बड परित्राजक रौर उनके शिष्यौ ने किस प्रकार बिना दिये जल ग्रहण 
नही करने के श्रपने नियम के पालनार्थं पुरिमताल नगर की भ्रोर जाते हुए माग के एक 
वन खंड मे गंगा नदी के किनारे ग्रीष्म ऋतु मे वालू की शय्या पर सल्लेखना ग्रहण 
कर श्रपने प्राण त्याग दिये ! तुलनात्मक श्रघ्ययन करौ दृष्टि से यह विवेचन महत्वे 
है श्रौर श्रम्बड परित्राजक की श्राचार-परम्परा की एक विस्तृत फांकी प्रस्तुत करता 
है । जैन भ्रागम साहित्य में सर्वैव ही भ्रम्बड परित्राजक का भ्रादरं के साथ उल्लेख 


हमरा है। 


बौद्ध परम्परा+२९ में श्रम्बहु माणवक का उल्लेख मिलता है । बौद्ध परम्परा 
के अनुसार भ्रम्बद्र पोष्कर साती ब्राह्मण के शिष्य थे तथा इनका भगवान्‌ बुद्ध से 
ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को लेकर विवाद हु्रा था । जहां एक भ्रोर भ्रम्बह शाक्योको 
निम्न जाति का बताते थे, वहीं दूसरी भ्रोर भ्रन्य लोग भ्रम्बद्र को दासी पुत्र कहं कर 
श्रपमानितं करते थे । ` . 


इस समग्र चर्चा के उपसंहार के रूप भें बुद्ध जातिवाद या वणे व्यवस्था मे 
भ्राचरण कौ श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हँ । इस प्रसंग मे मुख्य सूम से यह्‌ द्रष्टव्य 
है किश्रम्बहूुकोङृष्ण ऋषि की वंश परम्पराका मर्थात्‌ काष्णायन कहा गया है | 
ज्ञातव्य है कि श्रौपपातिक मे ब्राह्मण परत्राजको की एक परम्परा का नाम कण्ड्‌ 
है । हो सकता दै कि ्रम्बदु सुत्त में उल्लिखित कृष्ण ऋषि ऋषिभाषित के वारिसव 
कण्हु हों । | 
जहाँ तके वैदिक परम्परा*०० का प्रश्न है हमे भम्बष्ठ का उल्लेख एक जाति 
केखूपमें ही मिलता है, जो कि ब्राह्मण पिता ्रौर वश्य स्त्री द्वारा उत्पन्न हुई थी । 
बौद्ध परम्पसा मे इस जाति को क्षत्रिय पिता श्रौर दास संभवतः शूद्र स्त्री से उत्पन्न 
सन्तान कहा गया है । जर्हां तक भ्म्बड़ या भ्रस्बष्ठ के एक ऋषिके रूपमे 
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उल्लिखित होने का प्रश्न है, वौद्ध शौर वैदिक परम्परा हमे कोई सूचना प्रदान नहीं 
करती । 


ऋषिभाषित के अ्रम्बड नामक श्रव्याय में योगन्वरायण ऋपि का भी उत्लेख 
भ्राता है ! इनके सम्बन्ध मँ जैन परस्परा में ऋषिभाषित के भ्रतिरिक्त भ्रावश्यक- 
चूर्णी०१ मे भी विवरण प्राप्त होता है । श्नावश्यकनूर्णी मे इन्दं उदायन राजा का 
श्रमात्य कहा गया है ! भ्रतः भ्रम्बड श्रौर योगन्धरायण निश्चित रूप से महावीर के 
समकालीन थे । 


२६. मातङ्ग 


ऋषिभाषित०२ के छव्वीसवें अ्रध्याय मे मातङ्ग नामक श्रत्‌ ऋषि के 
उपदेशों का संकलन है । जैन परम्परा मे ऋषिभाषित के श्रतिरिक्त मातरङ्गका 
उल्लेख श्रन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता है । यद्यपि आवश्यक मे मातद्ध यक्च का 
उल्लेख है, किन्तु उनका ऋषिभाषित के मातद्धः से सम्बन्ध स्थापित कर 
पाना कठिन है 1 ऋषिभाषित के सातद्ख नामकं म्रध्याय मे सवेप्रथम सच्चे ब्रह्मण 
के लक्षण बताये गये है, ये लक्षण उत्तराध्ययन०३ के पच्चीसवें प्रध्याय से दिये गये 
सच्चे ब्राह्मणं के लक्षणों से समानता रखते हैँ । इसी प्रकार धम्मपद ०४ के ब्राह्मण 
वरं मे प्रतिपादित ब्राह्यणो के लक्षणों से भी इनकी समानता है । यद्यपि यह केवल 
छ्‌ गाथाग्नों मे इन लक्षणो का उल्लेख है जव कि उत्तराध्ययन भ्रौर धस्मपदमें 
श्क्षाकृत अधिक विस्तार से इनका उल्लेख पाया जाता है। फिर भी शान्दिक 
भ्रन्तर के श्रतिरिक्त विषय वस्तु की दृष्टि से इनमें कोई अन्तर नहीं है । इसके भ्रति- 
रिक्त इसी अध्याय मे आध्यात्मिक कूषि का विवेचन है । यह्‌ विवेचन ऋषिभाषित 
के २२वेँ पिगीय नामक अध्याय में तथा बौद्ध ग्रंथ सुत्तनिपात०४ के कसी-मारदाज 
सुत्त मे भी मिलता है 1 इस अ्रध्याय कै म्रन्त में यह्‌ कहा गयाहै किजो इस प्रकार 
की सवं प्राणियों की द्या से युक्त कृषि करता है, वह्‌ चाहे ब्राह्मण हौ या क्षत्रिय, 
वैश्य हो या शूद्र हो-वह विशुद्धि को प्राप्त करता है । ज्ञातव्य है कि ऋषिभाषित 
के ३२वे पिगीय नामक अ्रघ्याय कौ गाथा क्रमांक ४ भी शब्दशः यही है । 


जेन परम्परा के श्रतिरिक्त बौद्ध परम्परा मे भी मातङ्ख का उल्लेख मिलता 
है । वौद्ध परम्परा मे मातङ्गं को प्रत्येकबुद्ध कहा गया है श्रौर इन्द राजगृह का 
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निवासी बताया गया है । मातङ्ग जातक०६ के श्रनुसार इनका जन्म चाण्डाल 
कलमे हृभ्रा था ्रौर इन्होने ब्राह्मणों के जाति श्रहुंकार को नष्ट किया था । कषि- 
भाषित में इनके उपदेशों में सच्चे ब्राह्मण के स्वरूप का प्रतिपादन भी यही सूचित 
करता है कि ये जन्मना श्राधार पर ब्राह्मण वर्गं की श्रेष्ठता को श्रस्वीकार करते थे । 


मातङ्घ शब्द चाण्डाल जाति का सूचक है । द्रष्टव्य है कि बौद्ध परम्पराके 
मातङ्ग जातक की कथा उत्तराध्ययन२०५ के हुरकेशी नामक शरवे भ्रष्याय से 
समरूपता रखती है । 


ब्राह्मण परम्परा मे महाभारतः*°्मेंभी हमे मातंग ऋषि का उल्लेख 
प्राप्त होता है । महाभारत मे उपलब्ध मातङ्क मुनि के उपदेशो का सारतत्त्व यही 
हैकि वीर पुरुषको सदैवही प्रयत्न करते रहना चाहिए ! उसे किसी के सामने 
नतमस्तक नहीं होना चाहिए, क्योकि उद्योग करना ही पुरुष का कर्तव्य है । वीर 
पुरुष चाहे रसमय में नष्ट भले ही हो जाये, परन्तु कभी भी श्रपना सिर नहीं 
भकाते । जब हम मातङ्क के इस उपदेश की तुलना ऋषिभाषित के उपदेश से करते 
हतो दोनों में एक समानता तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है श्रौर यह्‌ कि दोनों 
मे व्यक्ति को भ्रपने कुलधमं के ्रनूसार आचरण करने का निर्देश है। ऋषिभाषित 
मे मातङ्ध ब्रह्मणो के शस्वजीवी होने एवं राजा तथा वणिकों के यज्ञ-याग में 
प्रवतं होने पर ्ाश्चयं प्रकट करते हुए कहते है किं यह तोएेसा ही है मानो अन्धे 
से जुडे हुए द । इस प्रध्याय में मुख्य रूप से यह वताया गया है किं ब्राह्मणन तो 
धनूुषश्रौर रथसे युक्तहोताहै ्रौरन शस्वधारी ही। सच्चेतब्राह्मणकोन तो 
भूठ बोलना चाहिएञ्रौरन ही चौरी करनी चाहिए । 


इस समग्र चर्चा से हम इस निष्कषं पर पहुंच सकते हैँ कि मातङ्ग महावीर 
ग्रौर बुद्ध के पूरव अ्रध्यात्ममागे के प्रणेता चाण्डाल कूलोत्पन्न एक प्रमुख ऋषि थे, 
जिनके उपदेश जैन, बौद्ध, श्रौर वैदिक तीनों ही परम्पराश्रो मे श्रादर के साथ 
स्वीकार किये जाते थे । 


२७. वारत्तक 


चऋषिभाषित ० के २७ वें प्रध्याय में वारत्तक नामक रहत्‌ ऋषि के 
उपदेशों का संकलन उपलब्ध होता ह । जैन परम्परा में ऋषिभाषित कै ्रतिरिक्त 
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.६८ ,  . ऋपिभापित्त सूत्र 


म्रावदयक चूर्णी २१०, निशीथ भाष्य २११, वृहत्कल्पभाष्य १९, भ्रावश्यक हरिभद्रीय 
. ठीका२१३ श्रादि मेँ भी इनका उल्लेल मिलता हं 1 उपलन्ध भ्रन्तकृत्‌दशा के छठे, वर्ग 
का नवां प्रध्ययन भी वारत्तक से सम्बन्धित हं । इसमें इन्हे राजगृह का एक व्यापारी 
तताया मया है जिन्होने भगवान महावीर के समीप दीक्षा ग्रहण करके विपुलः पर्व॑त 
पर निर्वाण प्राप्त किया था । इसके विपरीत श्रावश्यक चूर्णी, निशीथ भाष्य, वृहत्कल्प 
भाष्य ्रादि सें वारत्तक को वारत्तपुर नगर के श्रभयसेन नामके राजाका मंत्री 
बताया -गया ह । श्रावश्यक चूर्णी के म्ननुसार ये घरममंघोष नामक श्राचायं के पास 
दीक्षित हुए थे । ्रावश्यकं चूर्णी के भ्रतिरिक्त वारत्तक कौ कथा हमे ऋषिमण्डलवृत्ति 
मे भी मिलती है । कथा कै भ्रनुसार मुनि जीवन मे ही इन्होने कोई भविष्य वाणी 
की थी, जिसके परिणाम स्वरूप सुंसुमार नगर के राजा धुन्धुमार ने चण्डभ्रद्योत पर 
विजय प्राप्त कौ । किसी समय चण्डप्र्योत ने धुन्धुमार राजा के विजय के कारण 
को जानकर वारत्तक को नैमित्तिक मुनि के नाम से सम्बोधित किया । भ्रपनी भाषा 
समिति सम्बन्धौ मूल का ज्ञान होने पर वारत्तक मुनि ने पश्चात्ताप किया ओर मोक्ष 
को प्राप्त हुए । इस कथा मेँ कितनी सत्यता है यह कहना कठिन है, किन्तुं . वारत्तक 
के सम्बन्ध में उपलन्ध यह उल्लेख इतना तो भ्रवष्य सूचित केरता है कि ये एक 
प्रभावशाली ऋषि रहे होगे । 


प्रस्तुत श्रध्याय मे वारत्तक ऋषि के उपदेशों के रूप में एक श्रादशं श्रमण 
को कंसा होना चाहिए, इस तथ्य का चित्रण उपलन्ध होता है । इनके म्रनुसार मुनि ` 
सांसारिक या गृहस्थो के सम्पकं से विरत रहे, साथ ही स्नेह वन्धन को छोड़कर ` 
स्वाध्याय में तल्लीन रहकर, चित्त के विकार से दूर रह कर निर्वाण माग मे लगा 
रहै । जो मनि गृहस्थो का कौतूहल, लक्षण, स्वप्न भ्रादि से मनोरंजन करता .है 
तथा दान ब्रादिका प्रयोग करता है, भक्तों के चूडोपनयनादि वैवाहिक प्रसंगो 
भे सम्मिलित होता है, राजाग्रों के साथ युद्धमे भाग नेता है, स्वयं की पूना- 
मान्यता तथा लौकिक सूखों के लिये उक्त कायं करता है, तो उपरोक्त सभी कायं 
मुनि के जीवन के विपरीत हैँ । रतः श्रमण ध्मजीवी किचन बनकर प्रिय श्रौर 
भरप्रिय को सहन करे भ्रौर ्रात्म लक्ष्य का त्याग न करे । इस प्रकार वहु जितेन्द्रिय, 
वीतराग तथा त्यागी बनता है तथा पुनः संसारमें नहीं ्राता है । वारत्तक के 
उपयुक्त उपदेश कु शाब्दिक परिवर्तनां के साथ हमे उत्तराध्ययन के सभिक्ष श्रौर 
. पाप-श्रमण नामक अध्यायो मे भी मिलते है । यद्यपि वहाँ इनके प्रवक्ता का स्पष्ट 
नामोल्लेख नहीं है । नी । क 
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बौद्ध परभ्परामें वारण यथेर का उल्लेख है २१४ जो जंगल में निवास करने 
चाले किसी भिक्षु का उपदेश सुनकर प्रत्रजित हए थे । यद्यपि वारत्तक से इनका कोई 
सम्बन्ध जोड़ पाना कठिन है । वैदिक परम्परा मेँ वारत्तक का कोई उल्लेख हमें 
दृष्टिगतं नहीं होत्ता है । अतः श्रन्थ स्रोतों के भ्राधार परर इनके सम्बन्ध में कुछ 
वतां पाना कठिन है । 


२८. श्राद्रक 


ऋषि भाषितर१* का २०्वाँ श्रध्याय श्राद्रेक से सम्बन्धित है । आ्राद्रेक के 
प्राकृतरूप श्रह्र, भ्रहग रादि मिलते हैँ । यद्यपि हमें यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए 
कि ऋषिभापित में श्रा्रंक श्रौर उदालक-एेसे दो ऋषियों का वणेन है । उदालक को 
प्राकृत मे श्रहालग्न' कहा गया है । श्रत: दोनों के संस्कृत रूपो की भिन्नता को ध्यान 
मे रखना चाहिये । ऋषिभाषित के श्रतिरिक्त ्ाद्रंक का उल्लेख हरमे सूत्रकृतांग २१३. 
सूत्रकृतांग निर्युक्तिः १५, सूत्रकृतांग चूणि२१न मेँ भी मिलता है । भावश्यकर्१्स्मे भी 
इनका उल्लेख ब्रद्रंक कुमारकेरूपमें हृश्रा है । सूत्रकृतांग के अनुसार जब ये 
दीक्षित होने को जाते है तो इनं भ्राजीवक, बौद्ध एव हस्तितापसं आदि न्य श्रमण 
परम्पराश्नो के व्यक्ति मिलते हैँ तथा भ्रपनी परम्परा की विशेषता उनके सम्मुख 
स्तुत करते हैँ । सूत्रकृ्तांग चूपि में इनके पूवे-जीवन एवं वतेमान-जीवन की कथा 
भीदीगर्ईहै। कथाके ्रनुसार येश्राद्रंकपुर के राजा के पुत्र थे । इनं अरमय 
कुमार के द्वारा उपहार के रूपमे ऋषभ कौ प्रतिमा भेजी गई थी, जिसे देखकर 
उन्हं वैराग्य जागृत हो गया । वसन्तपुर नगर में इन्दे खेल-खेल मे एक लडकी 
श्रपना पति मान लेती है । अन्त में इन्हे कुखं समय पश्चात्‌ उससे अ्रपना विवाह 
करना पड़ता है । किन्तु, पुनः वैराग्य को प्राप्त कर दीक्षित होने के लिए प्रस्थान 
करते है । मागे मे इन्दे पूवं वणित श्वमण-परम्परा एवं तापस परम्परा के व्यक्ति 
मिलते है । उपर्युक्त कथा म कितनी यथार्थता है, यह कहना तो कठिन है किन्तु इतना 
निष्चित है कि शराद्रक बुद्ध अ्ओौर महावीर के समकालीन कोई एतिहासिक ऋषि 
थे । सूत्रकृतांग में विभिन्न परम्परा कै श्चमणो एवं तापसो से हुई इनकी चर्चा से 
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७० । ऋषिभाषित सूर 


इस तथ्य की पुष्टि होतीदहै किये निग्न्थ परम्परा से प्रभावित या सम्बन्धित 
रहे होगे । । | 


जहाँ तक ऋषिभाषित मे इनके उपदेशों का प्रन है ये सांसारिक कामभोगों 
से दूर रहने का उपदेश देते रै, क्योकि इनके अनुसार कामवासनायें ही रोगै श्रौर 
दुगंति का कारण हैँ । कामवासना ग्रस्त जीव ही दुःख के भागी होते है । काम शल्य 
है, काम विषह । जव तक प्राणी इस काम रूपी शल्य या विष का नाश नहीं 
कर देता, वह्‌ भव-भ्रमण की परम्परा से मुक्त नहीं हो पाता । मेधावी एवं पण्डित 
को प्रतिसमय एवं प्रतिक्षण भ्रपनी मलिनता को दुर करने का प्रयत्न करना 
चाहिए । जब एक क्षणमात्र के लिए मी की गई शुम क्रिया विपुल फल प्रदान 
करती है तो मोक्ष के लिए किया गया पुरुषाथं फिर श्रसीम फल प्रदान क्यों नीं 
करेगा ? प्रस्तुत उपदेश मे हमे कोई विशिष्ट नवीन वात नहीं मिलती है। इस 
मध्याय की श्रनेक गाथाये कुच शाब्दिक परिवतंनों के साथ उत्तराध्ययन श्रौर 
दशवैकालिक मे पाई जाती हैँ । आरैक का सूत्रकृतांग जेस प्राचीन ग्रन्थ मे उपलब्ध 
उल्लेख यह सिद्ध करता है कि ये एक एतिहासिक व्यक्ति रहे होगे । 


जैन परम्परा के ग्रतिरिक्त बौद्ध एवं वैदिक परम्परा मेंभ्राद्रकं का उल्लेख 
कहीं नही प्राप्त होता है । श्रतः तुलनात्मक दृष्टि से इनका श्रौर इनके उपदेशों 
का श्रध्ययन कर पाना कठिन है 1 अनन्य परम्पराग्रों मे इनके उत्लेख का श्रमाव यह 
भी सूचित करता है कि ये निर्ग्रन्थ परम्परासे ही सम्बन्धित रहे होगे । । 


२६. वदमान 


ऋषिभाषितर््० के एवे ्रध्याय मे वद्धंमान नामक श्रत्‌ ऋषि के 
उपदेश संकलित हैँ । जैनों की परम्परागत .मान्यता के भ्रनुसार इन्हे तीर्थद्कुर , पाश्वं ` 
के तीथं का श्रत्‌ ऋषि या प्रत्येकलुद्ध कहा गयाहै। किन्तु, मेरी दुष्टिभे ये 
वद्धेमान भ्न्य कोई नही, ्रपितु स्वयं भगवान महावीर ही दैँ। जेन परम्परामें 
महावीर का पारिवारिक नाम वद्धैमान ही है । कल्पसूत्र एवं चतुविशति स्तव में भी 
महावीर का इसी नाम से उल्लेख श्रा है । जहा तक ॒वद्धेमान के जीवन-वृत्तः का 
सम्बन्ध है अ्रचारांग,>२१ सूत्रकृतांग,*२* भगवती, २२3 कल्पसूत्र २४ अ्रादि ग्रनेक 
प्राचीन जेनागमों में हमे उनके व्यक्तित्व एवं दशेन का विस्तृत विवरण उपलब्ध हौ 


२२०. ऋषिमाषित, २६्वाँ भ्रघ्ययन 
२२१. श्राचारांग २/।१७६ 

२२२. सूत्रकृतांग १/६ .(बीरद्युद) 

२२३. देखें, भगवती सूत्र-शतक ६ एवं १५ 
२२४. कतपसूत्र ४-१४५ 
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जाता है । मेरी दृष्टि से इस सम्बन्ध मेँ सन्देह का कोर भ्रवकाश तो नहींहै कि 
ऋषिभाषित के वद्धेमान, चौनीसवें तीथंङ्कर के रूप म मान्य भगवान महावीर ही 
है। इस तथ्यका एक श्रन्य प्रमाण यह्‌हैकिभ्राचारांग के दवितीय शरूतस्कन्ध के 
"भावनाः नामक भ्रध्याय में उत्लेखित एवं उत्तराध्ययनः््४५ के ३रवेः ्रध्याय 
मे उल्लिखित महावीर के उपदेशों से ऋषिभाषित के इनके उपदेशों की पूणं 
समानता है । 


प्रस्तुत भ्रध्यायके प्रारम्भमें वे कहते ह-चारोंश्रोरसे स्रोत (रास्व) 
है, इन स्रोतों का निवारण क्यों नहीं करते । स्रोतों का निरोध कंसे होता है ? पाच 
इन्द्रियो के जागृत होने पर ्रात्मा सुप्त हो जाती है श्रौर पाचके सुप्त होने पर 
भ्रात्मा जागृत हीती है । पांच से रज (कर्मरज) का ्रादानहोतारहै ग्रौरर्पाचसे 
ही रज (कर्मरज) का श्रादान सुक जाता है । श्रोत्र श्रादि पांच इन्द्रियो के शब्दादि 
विषय मनोज्ञ या श्रमनोज्न होते है, भ्रतः न तो मनोज्ञ के प्रति राग-भाव होना चाहिए 
ग्रौर न भ्रमनोज्ञ के प्रति देषभाव होना चाहिए । जो मनोज्ञ के प्रति श्रासक्ते नहीं 
होता श्रौर भ्रमनोज्ञ के प्रति देषित नहीं होता, जो भ्रसुप्त (जागृत) रौर अ्रविरोधी 
होता है उसके स्रोत (श्रास्रव) निरु हो जाते हैँ । जो मन ग्रौर कषायो को जीतकर 
सम्यक्‌ तप करता है वह शुद्धात्मा ग्रग्नि में दी गई ह॒विष्‌ के समान प्रदीप्त होती है । 
इस प्रकार प्रस्तुत श्रध्याय पच इन्द्रियो ग्रौर मन के संयम पर बल देता है। 


प्रस्तुत ्रध्याय की यह विषय वस्तु कुच शाघ्दिक सकूपान्तरण के साथ 
भ्राचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के भावना नामक श्रध्याय में तथा उत्तराध्ययन के 
भ्रमाद-स्थान नामक ३२वे म्रध्ययन में मिलती है । इससे यह प्रमाणित्त होता है कि 
यह्‌ वस्तुतः वद्धंमान महावीर का मूल उपदेण रहा होगा । इसका देवा वि तं नमंसंति 
दशवैकालिकर२^ की प्रथम गाथा में भी मिचता है। 


यह्‌ उनका मूल उपदेश था, इसकी भाषा तद्रूप थी । इसका दूसरा प्रमाण 
यह्‌ है कि पालि त्रिपिटक २२० में 'निगंठनातपुत्त' (निग्रन्थ ज्ञातपुत्र भ्र्थात्‌ वद्धेमान) 
के उपदेश में “सव्व वारि वारितो ' वाक्यांश पाया जाता है। इस श्घ्यायमे भी 
'सन्व वारीहि वारिए' वाक्यांश है । स्मरणीय है प॑. राहुल सांकृत्यायन ने इस वारि 
का श्रथं जल या पानी किया है, चह उचित्त नहीं है । यहाँ "वारि' का श्रं वारण 
करने योग्य भ्र्थात्‌ पाप कमं है । महावीर के उपदेश के सम्बन्ध मे सूत्रृतांग मे भी 
से वारिया इत्थी सरायभत्तं' का उल्लेख है ।*२० 


२२५. उत्तराध्ययन २३२।२१-१०० 
२२६. दशवैकालिक १/१ 
२२७. दैखे-दीघनिकाय, सामजञ्जफलसुत्त तथा मज्किमनिकाय उपालिसुत्त 


२२८. सूत्रकृता १/६/२८ । 


७६ ऋषिभाषित सूत्र 


जैन साहित्य के अतिरिक्त वद्धंमान महावीर का उल्लेख हमे पालि बौद्ध 
साहित्य मेँ भी मिलता है । इसमे इनका उल्लेख निग्गंठ नातपुत्त के रूप मे हु्रा 
है ! इन्हें बुद्ध का ज्येष्ठ समकालीन माना गया है । यद्यपि प्रचलित बुद्धं निर्वि 
संवत्‌ श्रौर वीर निर्वाण संवत्‌ के घ्राधार पर वद्धंमान महावीर से बुद्ध लगभग ३० 
वषं छोटे सिद्ध होते दँ । उनको बुद्ध के समकालीन छह तीर्थङ्करो मे माना गया है । 
पालि साहित्य मे उनके सम्बन्ध मे जो उल्लेख मिलते है उस पर पाश्चात्य एवं 
भारतीय विद्रानो ने पर्याप्त रूप से विवेचन किया है, श्रत: मै उस पर विशेष चर्चा 
केरना नहीं चाहता । मै केवल थेर गाथा अरहुकथा२४ का एक सन्दर्भ ्रवश्य प्रस्तुत 
करना चाहुंगा जौ विदानो के लिए उपेक्षित रहा है । थेर गाथा की भ्रट्ठकथा मे 
वद्धमाण थेर को वैशाली का लिच्छवी वंशीय राजकुमार कहा गया है । यह एक 
रेसा तथ्य है जो उनकी संगति वद्धंमान महावीर के साथ वैठाता है । मै तुलनात्मक 
भ्रध्ययन कै श्राधार पर इस निष्केषे पर पहुंचा हुं कि थेरगाथा के सभी येर बौद्ध 
परम्परा के नहीं है, उसमें वुद्ध के पूरवैवर्ती श्रनेक लब्-परतिष्ठित श्रमणो के उद्गार 
सम्मिलित है 1 यद्यपि साम्प्रदायिक अ्रभिनिवेश के कारण ग्रटृढकथाभरों मे उन्ह 
बौद्ध परम्परा से जोड़ने का प्रयत्न किया गया है । जिस प्रकार जैन परम्परां 
ऋषिभाषित श्रौर उत्तराध्ययन भं भ्रन्य श्वमण परम्परा के ऋषियों के विचार 
संकलित ह । उसी प्रकारयेर गाथा मे भी श्रन्य श्रमण-परस्पराके ऋषियों के 
उपदेश संकलित हैँ । इसी श्राधार पर मेरी यह मान्यता है कि ऋषिभाषित ऊ 
वेदधमाण श्रौर येर गाथाके वद्धमाण एक ही व्यक्ति है साथ ही पालि त्रिपिटकं 
के निमांठ नातपृत्त रौर जैन परम्परा के वद्धेमान महावीर भौ ऋपिभाषित रौर धेर - 
गाथा के वद्धेमान ही हैँ । इस श्राधार पर वद्ध॑मान की एेतिहासिकता भी सुस्पष्ट 
है येरगाथामे भी वद्धेमान.येरने रागके प्रहीण की वही वात कही.है, जो 
भ्राचारराग श्रौर उत्तराध्ययन मेँ भी कटी गई है] | 


३०. वायु ध 


तऋषिभाषित का तीसरा श्रघ्याय वायु नामक ऋषि से सम्बन्धित ह| २2० 
ऋषिभाषित के रतिरिक्त वायु नामक ऋषि का उल्लेख जँनागम साहित्य में श्रन्यत्र 
उपलन्व नहीं है । यद्यपि भगवान्‌ महावीर के ११ गणधरों में तीसरे गणधर का 
नाम ॒वायुभ्ूति है,२3१ किन्तु वायुभरूति भ्रौर वायु ऋषि एक ही व्यक्ति है, यहु कट्‌. 





२२९. (भ) येस्गाया अद्‌ठ्कथा-प्रथमं माग पृष्ठ १५३ = 
(ब) देदे-्ध०्ण्थयड 9 एथ एण्यः िभ०68, ९०1. [. ए. 820 
२३०. ऋषिभापित श्रष्याय ३० | | 
२३१. (अ) मगवतीसूत्र सूत्र १२०,१३२ . 
(ब) विशेषावश्यक भाष्य २४३५ 


ऋपिभापित : एक अध्ययनं ७३ 


पाना कठिन है, क्योकि इस सम्बन्ध में कोई अ्रन्तर या बाह्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं 
है । बौद्ध परम्परा मे वायु का उल्लेख मात्र एक देवता के रूपमे हृग्रा है 1 वैदिक 
स्रोतों मे मी मुख्यतः वायु को एक देव के रूपम ही स्वीकार किया गया है] मात्र 
महाभारत के शान्ति पवं में वायु नामक एक प्राचीन ऋषि का उत्तेख है, जो शर- 
शय्या पर पड़ हुए भीष्मजी को देखने राये थे । इसी प्रकार महाभारत के शल्य पं 
मे वायु चक्र, वायु ज्वाल, वायुं बल, वायु मण्डल, वायु रेता एवं वायु वेग नामक 
ऋषियों के उल्लेख है; किन्तु प्रथम तोये पौराणिकदही हौ जाते रै, रेतिहासिक 
नहीं । दूसरे इनकी वायु ऋषि से कोई संगति भी नहीं प्रतीत होती है। इसके 
अतिरिक्त महाभारतमेही वायु भक्ष नामक एक ्रन्य ऋषि का भी उल्लेख है, जो 
युधिष्ठिर की सभा मे उपस्थित थे तथा जिनकी मागे मे कृष्ण से भेँट हुई थी २३२ । 
वैसे वायु भक्षी तापसो का उल्लेख श्रौपपातिक में भी है । जहाँ तक ऋषिभाषित मेँ 
वायु ऋषि के उपदेशों का प्रश्न है, वे मुख्य रूप से क्मं॑सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते हैँ। वे कहते है कि जसा वीज होता है वसा फल होता है, भ्रच्छैकर्मो का 
फल भ्रच्छा श्रौर बुरे कर्मो का फल बुरा होता है । कोई भी कर्मं निष्फल नहीं जाता 
है। कमं का फल मरणोत्तर काल में कंसे मिलता है, इसे पुष्ट करते हुए कहा गया है 
किं पानी तो जड़ोंको दिया जाता है, किन्तु फल शाखाग्रों पर लगते हैं । जिस 
भकार फल जहाँ सिञ्चन किया गया है, वहाँ न होकर अन्य क्षेत्र भ्रौर काल मे होता 
है, उसी प्रकार कत-कर्मो का फल भी अन्य क्षेत्र ओर काल मे होता है। कमं 
सिद्धान्त के इस सामान्य प्रतिपादन के ग्रतिरिक्त इस ्रध्याय में कोई नवीन तथ्य 
नहीं मिलता है । 


३१. पाश्वं 


ऋषिभाषित के इकतीसवें ्रध्याय में ्रहेत्‌ पाश्वं के दाशेनिक विचारों का 
संकलन है ।*33 यद्यपि जैनों की परम्परागत मान्यता तो यह है कि ये रहत्‌ पाश्वं 
तेदसवें तीर्थकर पाश्वं के काल मे हृए एक प्रत्येकवृद्ध हैँ रौर तीर्थकर पाश्वं से भिन्न 
है । किन्तु, सभी विद्धान्‌ इस सम्बन्ध में एक मत हैँ कि ये स्वयं तीर्थकर पाश्वं ही है । 
इनके उपदेशो मे चातुर्याम का प्रतिपादन इसं मान्यता का पृष्ट प्रमाण है ।*3* यदपि 
पाश्वं के सम्बन्ध मे बौद्ध श्रौर वैदिक स्रोतों से स्पष्टतः कोई जानकारी नदीं मिलती 
है, किन्तु बौद्ध परम्परा मेँ निग्रन्थ ज्ञात-पुत्र के नामसे जो चातुर्याम संयम का 
प्रतिपादन हुभ्रा है वह्‌ वस्तुतः पाष्वं का चातुर्यामि ही है ! इसी प्रकार वौद्ध साहित्य 


२३२. सम्पुर्ण सन्दर्भो के लिए देखे--महामारत नामानुक्रमणिक्रा पृष्ठ ३०३ 

२३३. ऋषिभाषित भरध्याय ३१ . 
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छ४ ऋषिमापित सूत्रं 


मै वृद्ध के चाचा व्प्प शाक्य के निग्रेन्थ परम्पराके प्रनुयायी होने की सूचना 
मिलती है । वप्प भी पाश्वं की परम्परा से ही सम्बन्धित रहे होगे, क्योकि महावीर 
की परम्परा तो उस समय विकसित हो रही थी । पाश्वं कौ एेतिहासिकता भ्रनेक 
प्रमाणो से पृष्ट होती है ओर इसे श्ननेक पौर्वत्यि श्रौर पाश्चात्य विद्वानों ने स्वीकार 
किया है । इस सम्बन्ध मे मैने प्रपने ग्रन्थ श्रेत्‌ पाश्वं रौर उनकी परम्परा! में विस्तार 
से विचार किया है, ्रतः जिज्ञासु पाठकों से उसे वहां देखने की श्रपेक्षा उल्लेख 
की जा सकती है 1२३४ जेनागम साहित्य में पाश्वं एवं उनकी परम्परा के सम्बन्ध में 
ग्राचारांग,*उ९ सृत्रकृतांग,- समवायांग,२उ> भगवती, भ्रौपपातिक,२४० 
राजग्रश्नीय,**१ निरयावलिका,२४२ कल्पसूत्र, ४३ भ्रावश्यक चूणि*** प्रादि मेँ 
पाये जाते हैँ । इसके श्रनेक कथा-ग्रंथों में पाश्वे के जीवन-वृत्त का श्रांशिक रूपसे या 
स्वतन्त्र रूप से उल्लेख है ! उत्तराघ्ययन्‌, सूत्रकृतांग श्रौर मगवत्ती में पाश्वं शौर 
महावीर को परम्परा कै भ्रन्तर को स्पष्ट किया गया है ।*४५ मख्य विवादास्पद प्रष्न 
थे-चातुर्याम श्रौर पांच महाव्रत, सचेलता ग्रौर भ्रचेलता । किन्तु, इनके श्रतिरिक्त 
परतिक्रमण, अरहिसा सम्बन्धी प्रत्याख्यान के स्वरूप तथा सामायिक संयम, संवर, 
विवेक एवं व्युत्सग के स्वरूप को लेकर भी मत-भेद ये जिनकी चर्चा हमे सूत्रकृतांग 
भरौर भगवती से मिलती है । भगवती सूत्र के भ्रनुसार कालस्यवैशिक पुत्र नामक 
पाश्वपित्य भ्रनगार ने महावीर के संघ में प्रवेश करते समय पंच महात्रतों एवं 
सप्रतिक्रमण धर्मं के साथ-साथ नग्नता, मुण्डितता, ग्रस्नान, भ्रदन्तधावन, छत्ररहित 
एवं उपानह्‌ (जूते) रहित होना, भूमिशयन, फलक-शयन, काष्ठ-णयन, केशलोच, 
्रहमचये, (भिक्षाथं ) परगृह-परवेश, लन्ध-ग्रलव्ध मे समभाव नादि नियमों को भी 
ग्रहण किया था ।*४९ इससे स्पष्ट है कि ये नियम पाश्वं कौ परम्परा मे श्रप्रचलित 
थे । छेद सूत्र मे मुनि प्राचार मेँ छाता, जूते, चमड़ के येले रखने एवं क्षुर मुण्डन 
सम्बन्धी जो विधान उपलब्ध होते है वे पार््वापत्यों के प्रभाव के कारण ही महावीर 
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की परम्परां श्रयेथे । यहभीसत्यहै करि पारश्वापत्य श्रमणो की सुविधावादी 
प्रौर भोगवादी प्रवृत्तियों के कारण ही भ्रागे चलकर पासत्थ (पाश्वंस्थ) शब्द 
शिधिलाचार का पर्याय बन गया 1 ज्ञाता ओर भ्रावश्यकं चूणि मे पाष्वापत्य परम्परा 
के श्रनेक श्रमणो एवं श्रमणियों के शिथिलाचारी होने के उल्लेख हैँ । ४७ इस चर्चा 
का निष्कषं मात्र यही है किं पाश्वे एकं एतिहासिक ऋषि ह । उनकी परम्पराजो 
श्रपक्षाकृत सुविधावादी थी, महावीर के युग मेँ प्रचलित थी तथा श्रनेकं पाश्वपित्य 
श्रमण महावीर के संघमें प्रविष्ट हो रहे थे। 


जहाँ तक ऋषिभाषित मे वणित पाश्वं के ध्मे-दशेन का प्रष्न है, वह्‌ 
निश्चित ही पाश्वं की धामिक एवं दाशेनिक मान्यताग्नों का प्रामाणिक एवं उपलब्ध 
प्राचीनतम रूप है 1 ऋषिभाषित में पाश्वं के दाशंनिक एवं ्राचार सम्बन्धी दोनों 
ही प्रकार के विचार उपलन्व हैँ । यहाँ यह्‌ भी स्मरण रखने योग्य है कि ऋषिमाषित 
मे पाश्वं नामक भ्रध्ययन का वह्‌ पाठान्तर भी उपलब्ध है, जो गति व्याकरण नामक 
ग्रन्थ मे समाहित था ।*४८ दानिक दृष्टि से इसमें लोक का स्वरूप, जीव एवं 
पुद्गल की गति, कमं श्रौर फल विपाक तथा इस विपाक के स्वरूप होने वाली 
विविध गतियो की चर्चा है ! साथ ही इसमें पंच भ्रस्तिकायों एवं मोक्ष के स्वरूप कौ 
चर्चा भौ उपलब्ध होती है । आचार सम्बन्धी चर्चा मे चातुर्याम, कषायः प्राणात्तिपात 
से मिथ्या दशन तक १८ पापस्थान, उचित भोजन श्रादि की चर्चा है । 


सर्व प्रथम इसमें लोक एवं पंचास्तिकाय को शाश्वत कहा गया है । किन्तु, 
लोक को शाश्वत मानते हृए भी उसे पारिणामिक भ्रात परिवतेनशौल कहा गया है । 
पाश्वं लोक को शाश्वत मानते है, यह वात मगवती सूत्र मे भी उपलन्ध होती है । 
पूनः जीव श्रौर पुद्गल दोनों को गतिशील कहा गया है तथा जीव को स्वभावतः 
उर्वेगामी रौर पुद्गल को ब्रघोगामी' कहा गया है । सामान्यतया द्रन्यगति, क्षेनरगति, 
कालगति ओर भावगति इन चार गतियो की चर्चा है, किन्तु, पाठान्तर मे प्रयोग 
गति (परःश्रेरित) भ्रौर विलरसागति (स्व-परेरित गति) की मी, चर्चा है। इसमें 
श्रष्ट श्रकार कौ कर्म-ग्रम्थियों की, देव, नारक, मनुष्य श्रौर तिर्यञ्चं इन चार गतियों 
का भी उल्लेख है । पाठान्तर श्रौदयिक ग्रौर पारिणामिक गतिकामी निदेश करता 
है 1 साथ ही यह भी बताया गयाहै कि जीव स्वकृत पुण्य-पाप कै फल का भोग 
करता है । अरन्त में नैतिक विचारों को प्रस्तुतं करते हए कहा गया हैकि जो 
चातुर्याम से युक्त, कषायरहित, अ्रचित्त-भोजी (मृत-भोजी ) होता है, वह अष्ट कम- 
ग्रन्थियो का बन्धन नहीं करता दै श्रौर श्नन्त में सक्ति को प्राप्त करता है (५४४ 
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२३२. सिग 


ऋषिभाषित मे पिग का उल्लेख ब्राह्मण परित्राजक ग्रहेत्‌ ऋषि के रूप में , 
हा है ।*५० ब्राह्मण परित्राजक विशेषण से ही यह वात स्पष्ट हो जाती है किवे 
ब्राह्मण परम्परा के ऋषि थे । ऋषिभाषित में उनका जो उपदेश संकलित है उसमे 
मुस्य रूप से श्राध्यात्मिक कृषि का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है । पिग ऋषि से. 
किसी श्रज्ञात ऋषि का भ्रष्न है कि भ्रापका चेत (क्षेत) कौन-सा है ? वीजं क्प्राहै.?' ` 
नंगल क्या है ? उसके उत्तर में कहा गया है कि श्रात्मा क्षेत्र है, तप वीज हैः संयम 
नंगल है, श्रहिसा श्रौर समिति बैल है 1 यही धमे रूपी कृषि है । श्रलुन्ध मनि के लिए 
यही कृषि शोभती है तथा परलोक मे सुखावह्‌ होती है ¦ सवं प्राणियों के प्रति दया . 
करता हृश्रा जो इस प्रकार की कृषि करता है वह चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, वश्य . ` 
होया शूद्रहो सिद्धिको प्राप्त करता है ।*५१ यह म्राध्यात्मिक कृषि का स्वरूप है जो 
एक शरोर श्राध्यात्मिक साधना के विभिन्न भ्र॑ंगों को स्पष्ट करता है, तो दूसरी रोर. 
यह्‌ भी स्पष्ट करता है किं इस प्रकार की श्राध्यात्मिक कृषि करने वाला व्यक्तिं चाहे 
वह किसी जाति का हो मुक्ति को प्राप्त करता है । इसी श्र्याय मेँ सवसे महत्त्वपूणे 
वातजो हमें देखने को मिलती है वह्‌ यह है कि एक ब्राह्मण परिव्राजक चारों वर्णो 
की सक्ति की श्रवधारणा को प्रतिपादित करता है। ४ 


स्वयं ऋषिभाषितमें ही इस प्रकार की भ्राध्यात्मिक कपि का .वणन कुद 
भिन्न रूपमे हमे मातंग नामक २६ भ्रध्यायमें भी मिलता रहै। जहाँ पिग नामक, 
इस श्रध्ययंन में केवल चार गाथाभ्रों में दूसरा विवरण है वहाँ मातंग मे ८ गाथाश्रों 
मे इसका विवरण प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार इस भ्रघ्याय से ` भ्रांघ्यात्मिक, 
कृषि का विवरण २६्वे मातंग श्रध्याय का ही एक संक्षिप्त रूप है । ॥ि 


जेन परम्परामे तो हमे इस प्रकार की कृषि का विवरण देखने को नहीं 
मिला, क्रिन्तु बौद्ध परम्परा मे सुत्तनिपात -ग्रौर संयुकत्तनिकाय मेँ इस श्राध्यात्मिक 
कृषि का निरूपण है ।. सूक्तनिपात के चतुथं कसिभारद्वाज. सूक्त . मे दुसरा विवरण 
हुश्रा है । वहाँ वृद्ध स्वयं श्रपने को एक कृषक के रूप मँ प्रस्तुत करते हैँ श्रौर कहते 
है-भ्रद्धा मेरा वीज है, तप वृष्टि दहै, प्रज्ञा मेरे युग श्रौर नंगल है, लज्जा.नंगल दण्ड 
है । मन जोत है श्रौर स्मृति मेरी फाल एवं चत्रुनी है 1 मै वचन श्रौर श्राहारके ` 
विषय में संयत हं । सत्य की निराई करता हूँ । निर्वाण कौ रोर जाने वाला वीर्यं 
भ्र्थात्‌ पुरूषाथे .मेरे जोते हृए वैल हैँ । .वे. निरन्तर उस दिशा की.्रोरजाःरहे है. . 
जहां जाकर कोई शोक नहीं करता । इस प्रकार की जाने वाली खेती श्रमृत फल. . - 
प्रदायी होती है ्रौर एसी खेती करके मनुष्य सब दुःखों से मुक्त हो जाता है । 
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संयुत्तनिकाय में भी लगभग इसी प्रकार का विवरण उपलब्ध होता है । 
म्राध्यात्मिक कपि सम्बन्धी विवरण इस तथ्य की श्रोर हमे सूचित करताहै कि 
समाज मे भिक्षोपजीवी श्रमणो के प्रति मी कहीं-कहीं भ्ाक्रोश मी था भ्रौर. उनसे 
यह्‌ कहा भी जाता था कर तुम भिक्षा मांगने की श्रपेक्षा खेती क्यो नहीं करते ? इसके 
्रतयुत्तर मेँ श्रमण श्रपने श्राघ्यात्मिक कृषि का विवरण प्रस्तुत करते थे ) 


ऋषिमापित के ग्रतिरिक्त पिग सम्बन्धी विवरण हमे बौद्ध परम्परामेंभी 
मिलता है ।*५२ बौद्ध परम्परा में अंगुत्तरनिकाय मे पिगियानी नामक एक ब्राह्यणका 
उल्लेख है जो वैशाली का निवासी श्रौर बुद्ध का भ्रनुयायी था। संयुत्तनिकाय में 
एक श्रन्य पिगी का उल्लेख उपलच्व होता है जिसने श्रत्‌ पद को प्राप्त किया था | 
सूत्तनिपात मे भी हमे महपि पिगी का उल्लेख उपलन्ध होता रहै । सुक्तनिपात के 
पारायणवग्ग मे सर्वप्रथम महर्षि पिगी को वावारी का शिष्य वताया गयाहै। 
वावारी कै १६ शिष्यो मे महि पिगी भी एक हैँ । इन्हं लोक-विभ्नुत, ध्यानी, पूर्व 
संस्कारों से सुसंस्छृत, गणी श्रादि विशेषण भी दिए गए हँ । पारायणवग्य के पिगी 
मानवक पुच्छा सूत्त मे वुद्ध श्रौर पिगी के वीच हुई चर्चा का भी उल्लेख है । यहाँ 
पिगी वदध के सम्मुख श्रपनी वृद्धावस्था का भी चित्रण प्रस्तुत करते हैँ रौर कते हँ 
किम जीणं हु, दरवेल हूँ, विवणं हू, मेरे नेत्र रौर कान ठीक नहीं ह । घमे 
का उपदेश करं जिसे जानकर जन्म-जरा का भ्रन्तर कर सक मरौर बीचमें ही मोहं 
सहित मृत्यु को न प्राप्त करूं । बुद्ध पिगी को भ्रप्रमत्त बनने का तथा तृष्णा के भन्तं 
करने का उपदेश देते है । [ते 
सुत्तनिपात के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पिग बद्ध के समकालीन है 
किन्तु वय मे उनसे ज्येष्ठ है । सुत्तनिपात मे उनके बुद्ध के भ्नुयायी होने का विवरण 
बुद्ध शासन की महिमा दिखाने दतु है । मरतः सुत्तनिपात का सम्पण विवरण यथावत्‌ 
रूप मेँ स्वीकार नहीं किया जा सकता है । प्रो सी° एम उपासक २४० ने पालि 
साहित्य मे उल्लेखित पिगी या पिगियानी के ऋषिभाषित के पिगसे भिन्नहोनेकी 
सम्भावना व्यक्त की है । उनके श्रनुसार ऋषिभाषित के पिग॒एक पराचीन ऋषिर 
लिससे सिमी या पिगियानी की परम्परा चली है । हमे प्रो० उपासक के इस निष्कषं 
` से सहमत होने मे कोर श्रापत्ति नहीं है । यह्‌ सम्भव हैकिषिगकऋषिकी परम्परा भे 
हृए किसी पिगियानी ने वौद्ध धमं स्वीकार किया हो । किन्तु, सुत्तनिपात के उपग क्त 
उल्लेख की जिसकी हमने चर्चा की है प्रो° उपासक ने सम्भवतः उसे लक्ष्य मे नहीं 
लिया है 1 वे संयुत्तनिकाय गनौर अरंगुत्तरनिकाय के पिगियानी कौ चचा करते है ती 
सुत्तनिपात मे इन महपि वावारी शिष्य बताया है" अतः बहा पिगी, परम्परा का 
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७८ चऋछपिमापित सूत्र 


परपितु व्यक्ति का सूचक है। पुनः पिगी को व्यक्तिके रूपमे महष, गणनायकः, 
लोकविश्रुत, ध्यानी श्रादि विशेषण दिये गये हैँ । वे निश्चय ही वृद्ध से ज्येष्ठ है। 
सत्तनिपात मे उत्लेखित पिगी को ऋषिभाषित का पिग ऋषि माना जाये या उनका 
शिष्य माना जाये, यह्‌ विवाद का विषय हो सकता है, किन्तु इससे ऋषिभाषित के 
पिग नामक श्रत्‌ ऋषि की रेतिहासिकता संपुष्ट होती है । सुकत्तनिपात कौ अ्रहुकथा 
मे पिगी को श्रत्‌ कहा गया है 1४४ श्रत: सम्भावना यह भी हो सकतीदहै कि 
सुत्तनिपात के पिगी ही ऋषिभाषित के पिग हो| 


महाभारत में पिगल नामक ऋषि का उल्लेख मिलता है ।*५* किन्तु, इनकी 
ऋषिभाषित के पिग से कालिक एवं श्रन्य श्राधारों पर एकरूपता वता पाना 
कठिन है ! 


३३. सहाशालयपन्नर अ्ररस्ण 


ऋषिभाषित का ३ देवां भ्रघ्याय महाशालपुत्र श्ररुण के उपदेशो से 
सम्बन्धित है । ऋषिभाषित के शअ्रतिरिक्त जैन श्रागमिक एवं भ्रागमेतर साहित्य में 
ग्ररुण का कोई उल्लेख उपलन्ध नहीं होता है । ऋषिभाषित में इन्दं महाशालपुत्र 
श्ररुण कहा गया है ।*५९ प्ररन यह्‌ है कियेभ्ररुण ऋषि कौन हैँ ? वस्तुतः अरुण 
प्रौपनिषदिक ऋषि हैँ 1 शुत्रिग श्ररण का तादात्म्य ग्रौपनिषदिक ऋषि प्रारुणि से 
करते है,*५ किन्तु यह्‌ मान्यता उचित नहीं है । क्योकि, श्रारुणि का दूसरा-नाम 
उदहालक भी है रौर ऋषिभाषित में उदालक का स्वतन्त्र श्रध्याय है । स्वयं ्रारुणि 
शब्द भी यह सूचित करता है किवे्ररुण के पत्र (वंशज) या शिष्य होगे । अतः 
.महाशालपुत्र भ्रण भ्रारुखि-उदालक के पिता एवं गुरु हैँ । वैदिक कोश श्रौर 
महाभारत नामानुक्रमणिका में ्रारुणि-उदालक को एक व्यक्ति माना गया है श्रौर 
भ्ररुण को उनका पिता कहा गया है 1 २४ शतपथ ब्राह्मण भ्रौर ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ 
के भ्रनुसार इनका पूरा नाम श्ररुण श्रौपवेशि गौतम" था । उपवेशि के शिष्य होने 
से श्रौपवेशि भ्रौर गौतम गोत्र के होने से गौतम कहलाते हैँ । २४ किन्तु, प्रष्न यह्‌ 
है कि ऋषिभाषित में इनके नाम के साय महाशालपुत्र नामक जो विशेषण जुड़ा ह 
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उसकी क्या संगति है ? छान्दोग्योपनिषद्‌ के भ्रनुसार श्रश्वपति से शिक्षित ब्राह्मण 
महाशाल कहे जाते ये,२९० चूंकि इनकी शिक्षा मी भ्ररवपति के द्वारा हुई है । यही 
कारण हो सकता है कि इन्हें महाणालपूत्र कहा गया हौ । अतः सिद्ध होता है कि 
ऋषिभापित के महाशालपुतर श्नरुण श्रौपनिषदिक ऋषि श्ररुण श्रौपवेशि गौतम रहै 
मौर आरुणि-उदालक के पिता एवं गुर हँ । इस श्रध्याय में मिथिला भ्रधिपति संजय 
कानामभी श्राया है। इस सम्बन्ध में हमने भ्रागे ३९ संजय नामकंग्रघ्यायके 
प्रसंग मे विचार कियाहै। 


जहां तकं ऋषिभाषित में प्रतिपादित प्ररुण ऋषि के उपदेशों का प्रन है, 
ये कहते हैँ कि व्यक्ति के भाषा-व्यवहार प्रौर कमं (अ्राचरण) केश्राधारपरही 
उसके पण्डित या मूखं होने का निणेय किया जा सकता है । श्रशिष्ट वाणी, दुष्करम 
श्रौर कार्य-्रकार्यं के विवेक का श्रभाव ये मूखं के लक्षण हैँ । इसके विपरीत शिष्ट- 
वाणी, सुकृत कमं श्रौर ध्म-प्रघमं का विवेक पण्डितजन के लक्षण दँ । इसके साथ 
ही इसमे यह भी वताया गया है कि व्यक्ति पर संसग का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है । 
दस तथ्य को श्रनेक उदाहरणो से पुष्ट मी करिया गया है । भरन्त में यह कहा गया है 
कि जितेन्द्रिय अ्रौर प्रज्ञावान साधक को समत्व भ्रौर ्रहिसा को सम्यक्‌ प्रकार 
जानकर कल्याणकारी मिच्रो का ही संसगं करना चाहिए २६१ । 


यद्यपि बौद्ध परम्परा में भ्रण नामक पाँच व्यक्तियों का उल्लेख प्राप्त होता 
है,२९२ किन्तु उनके सम्बन्ध मे उपलब्ध विवरणों के भ्राधार पर उनमें से किसी के 
भी साथ कपिभापितके प्ररुण की संगति नहीं वैठती है । भरतः निष्कषं यही है कि 
ऋषिभाषित के महाशालपुत् श्ररुण श्रौपनिषदिक भ्ररुण भ्रौपवेश्चि गौतम हं । 


३४. ऋषिगिरि 


ऋषिभाषित के चौतीसवें ्रध्याय में ऋषिगिरि नामक ब्राह्मण परित्राजक के 
उपदेशो का संकलन है । ऋषिगिरि नामक ब्राह्मण परित्राजक का उल्लेख ऋषिभाषित 
के श्रतिरिक्त श्रन्यत्र कहीं उपलन्ध नहीं होता है। यद्यपि ऋषिदत्त, ऋषिगुप्त 
श्रादि नामों के उल्लेख मिलते है, किन्तु इनकी ऋषिभिरि से कोई संगति विठा पाना 
कठिन है । इसी प्रकार बौद्ध श्रौर वैदिक परम्परा मे मी हमे ऋषिगिरि नामक 
ब्राह्मण परित्राजक का कोई उल्लेख नहीं मिला । अतः इनके व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे 
किसी प्रकार की जानकारी दे पाना कठिन है । 
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८० ऋषपिभापित सूत 


जहां तक ऋषिगिरि के उपदेशो का प्रश्न है, वे मूर्खो या दुष्टजनों दवारा 
दिये सये कष्टों को समभावपूवेक सहन करने का निर्देश देते हँ । वे कहते हैँ कि यदि 
कोई परोक्ष में निन्दा करता है, तो यह सोचकर समभाव घारण करना चाहिये कि 
वह्‌ प्रत्यक्ष मे तो श्रालोचना नहीं करता है । यदि कोई प्रत्यक्च मे श्रालोचना करता 
है, तो यह्‌ सोचना चाहिए कि वह॒ केवल शब्दों से निन्दा करता है, हमारे शरीर को 
तो पीड़ा तहं पहूंचाता है । यदि कोई पीड़ा पहुंचाता है, तो यह सोचना चाहिये कि 
वह हमारा शस्त्र से श्रंग-भंग तो नहीं करता है । यदि कोई श्रंग-भंग करता है, तो 
सोचना चाहिए कि वह भ्रंग-मेग करता है, किन्तु प्राण-हरण तो नहीं करता है । 
यदि वहु प्राण-ह्रण करता रहै, तो यह्‌ सोचना चाहिए कि वह्‌ प्राणहीतेताहै 
धरमेभ्रष्ट तो नहीं करता है । अज्ञानी तो मूख स्वभाव के होते है, हितादित का ज्ञान 
नहीं होता है, एेसा सममकर उनके प्रति समभाव धारण करना चाहिए । 


ज्ञातव्य है किं यही विवरण हमें पाचि साहित्य मे भी मिलता है । जहां 
बुद्ध किसी भिक्षु से पृचते हैँ कि यदि कोई तुम्हारी श्रालोचना करताहैतोतुम क्या 
करोगे ? श्रौर वह कहता है कि यह्‌ सोचंगा कि वह मेरी प्रालोचना ही तो करता हैः 
मुभे पीटता तो नहीं है । इसी प्रकार समग्र चर्चा वहां भी दोहराई गयी है । अन्तर 
मात्र यह्‌ है कि वहाँ चर्चा भगवान बुद्ध रौर एक भिभु के मध्य है, जवकिं प्रस्तुत 
भ्रध्याय मे यह्‌ ऋषिगिरि के उपदेश के रूप में वणित है । 


इसके श्रतिरिक्त इस श्रध्याय में लोक के स्वरूप को जानकर पांच महाव्रत से 
युक्त, कषायरहित, संयमी एवं जितेन्द्रिय वनने का निर्देश किया गयाहै । भोगो में 
म्रासक्तं दीन व्यक्ति कभी जीवन की भ्राकांक्षा करताहै,तो कभी मृत्युकी । रौर इस 
प्रकार वह म्रपना ही नाश करता है । जनकिं जो काम-वासनाग्रो में लु्ध नहीं होता है, 
वह छिन्न-लोत श्रनासवी सूक्ति को प्राप्त करतारहै । ऋषिगिरि का यहु उपदेश 
सामात्य ह्प में भ्रन्यत्र भी उपलब्ध है, श्रत: उपदेश के श्राधार पर उनकी किसी 
विशिष्ट ्रवधारणा का ज्ञान नहीं होता है। 


३१५. उहालक 


„ , ऋषिभाषित के ३धवे अध्याय मे उदालक (ब्रहालश्र) के उपदेश संकलित 
हं 1 जन भ्रागमिक एवं श्रागमेतर साहित्य मे ऋषिभाषितं के भ्रतिरिक्त अन्यत्र कहीं 
भी उदहालक का उल्लेख नहीं मिलता है । वस्तुतः उद्‌ालक एक श्रौपनिषदिक , ऋषि 
है 1 ये अ्ररुण श्रौपवेशि गौतम के पुत्र थे । इनका प्रसिद्ध नाम उदालक-्रारुणि 
है 1 श्ररुण के पुत्र होने से उन्है आरुणि कहा जाता है । इनका उल्लेख शतपथ 
बराह्मण, कौषीतकि ब्राह्मण, एेतरेय ब्राह्मण, वृहदारण्यकोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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श्रादि मे मिलता है ।२९ ये श्रपने पिता श्ररुण, मद्रवासी, पतंचलकाप्य के शिष्य 
ये । इनके पुज प्वेततकेतु थे । यद्यपि इन्हे नचिकेता का भी पिता कहा गया दै, किन्तु 
श्री सूर्यकान्त ने वैदिककोश में इस सम्बन्ध में संदेह प्रकट किया है 1२६५ 


उदालक का उल्लेख पालि साहित्य के उहालक जातक मं मिलता है ।९६२ 
उसके भ्रनुसार ये बनारस के राजा के पुरोहितके पुत्रथे, जो एक दासी से उत्पन्न 
हुए थे । पश्चात्‌ शिक्षा हेतु तक्षशिला गये श्रौर शिक्षित होकर संन्यासियों के एक 
वर्गे के भ्राचायं वन गये 1 इन्होने वाराणसी तक की यात्रा की श्रौर जनता मेँ पर्याप्त 
प्रतिष्ठा भ्रजित की । किन्तु, पुरोहित ने इनके छदम जीवन की यथार्थता को जानकर 
संन्यास छोड़ने को विवश किया श्रौर ्रपने श्रघीन पुरोहित वना दिया । इसी सन्दर्भ 
भे श्वेतकेतु का उल्लेख प्राया है । वेदिकं परम्परा में श्वेतकेतु को उदहालक पुत्र कहा 
गया है । इन सभी सन्दर्भ से एेसा लगता है कि बौद्ध परम्परा में इस कथानक को 
थोड़ा विकृत करके प्रस्तुत किया गया है । 


इन सव श्राधारों पर हम यह कह सकते हैँ कि ऋषिभाषित, जातक कथा रौर 
उपनिषदों मे उल्लेखित उदहालक एकं ही व्यक्ति हैँ । 


जहां उद्ालक के ऋषिभाषित मे उपलन्ध उपदेशो का प्रष्न है वहाँ 
सर्वप्रथम उन्होने क्रोधादि चार कषायो को वज्ये कहा है । जो इनका सेवन करता 
है वह संसारमें परिभ्रमण करतादहै भ्रौर जो इनका सेवन नहीं करता है वह्‌ 
भ्रक्रोधित, निरहंकारी, भ्रमायावी एवं भ्रलोभी साधकं त्रिगुप्त, त्रिदण्डविरतः 
गारवरदहित, चार विकथाभ्रों से विरत, पांच समितियों से युक्त श्रौर पाच इन्द्रियों से 
संवृत होकर, शरीर संघारणाथं एवरं योग निर्वाहार्थं नवकोटि परिशुद्ध उद्गम-उत्पाद 
दोषरहित, विभिन्न ॐँंच-नीच कुलो से प्राप्त परकृत, परनिसूृत, विगत भ्रङ्गार, विगत 
धूम, शस्त्रानीत, शस्त्र परिणत भिक्षा (पिण्ड), शय्या भ्रौर उपधि का भोग करता 
है । इसके पश्चात्‌ इसमे स्वाथ श्रौर परार्थं की समस्या की चर्चा करते हए भ्रात्माथं 
के साघन का निर्देश दिया गया है । इनका मन्तव्य है कि श्रात्मार्थी ही सच्चे प्र्थो में 
लोकमंगल कर सकता है । जो व्यक्ति अपनी वासनाभ्रों भ्रौर कषायो मे नियन्त्रण 
नहीं रख पाता है, वह कंसे लोक-कल्याण (परार्थ) करेगा ? भ्रात्माथं के बिना 
पराथं तो बन्धन का ही कारण बनता है । क्योकि, परिशुद्ध भ्रात्मा ही स्व-पर दोनों 
के लिए शान्ति प्रदाता होता है । 
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तर ऋपिमापित सूत्र 


इस प्रध्याय मे पाच. इन्द्रियो, संज्ञानं (मनकी श्राकक्षाग्रो) त्रिदण्ड 
त्रिशल्य, त्रिगर्वं श्रौर बावीस परिषहों को चोर कहा गया है, क्योकि ये ्रात्मशान्ति 
रूपी घन की चोरी करते हँ । अतः भ्रन्त मे साधक को सर्वत्र जाग्रत रहने का संदेग 
दिया गया है। 


इस अध्याय की विशेषता यह है कि इसमें जेन भ्राचार कौ परम्परागतं 
शब्दावली का ही प्रयोग देखा जाता है । भ्रतः यह विचारो सक्ताहैकि क्या 
ग्रन्थकर्ता ने उद्ालक के मूख से भ्रपनी ही मान्यताश्रों का प्रतिपादन करवाया 
है या उनकी श्रपनी मान्यताये ही थीं ? साधक ्रौर वाधक प्रमाणो कै ्रभावमें 
श्राज इस सम्बन्ध में निर्णंयात्मक रूप से कुं भी कह पाना कठिन है । फिर भी इस 
सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जन परम्परा ने ग्रपनी समकालीन 
परम्पराग्रों से पर्याप्त रूप से ग्रहण किया होगा । 


३६. नारायण (ताराय) 


ऋषिभाषित का छत्तीसवां ्रध्ययन नारायण (तारायण ) ऋपि के उपदेशों 
से सम्बन्धित है। जेन साहित्य में ऋषिभाषित के श्रतिरिक्त नारायणच्छषिका 
उल्लेख सूत्रकृतांग २ एवं सूत्रकृतांग चूणि*२‹ में मिलता है । ऋषिभापित में 
इनके नाम के पूर्वं "वित्त' विशेषण लगाया गया है, किन्तु इसका क्या तात्पयं है यहाँ 
स्पष्ट नहीं है । सूत्रकृतांग में इनका उल्लेख नमि, रसित देवल, बाहुक श्रादि के साथ 
हरा है । सूत्रकृतांग रौर ऋषिभाषित दोनों से यह स्पष्ट है कि ये जेनेतर परम्परा 
के ऋषि हैँ तथापि इन्हें जैन परस्परा मे सम्मानित रूप में देखा जाता था । 


नारायण ऋषि के उपदेश का सुसख्य प्रतिपाद्य करोधाग्नि की दुनिवायता 
है 1*७० कहा ग्यारह कि श्रग्ति को जल से शान्त किया जा सकताहै, किन्तु 
क्रोधाग्निका निवारण कठिन है । श्रग्नि तौ एक ही भव (जीवन) को समाप्त 
करती है, किन्तु क्रोधाग्नि तो श्रनेक भवों को समाप्त करती है । भ्रग्निसे जला 
हम्रा शान्ति प्राप्त कर लेता है, किन्तु कोधाग्नि से जलाहुग्रातो बार-बार दुःख 
(श्रशान्ति) का भ्रनुभव करता है । सामान्य भ्रन्धकार तो ज्योतियामणिसे दूर 
किया जा सकता है, किन्तु क्रोध रूपी श्न्धकार तो दुर्निवार्यं है । पुनः, क्रोघ श्रपने को 
श्रोर दूसरों को दोनों को जलाता है । उसके कारण धर्म॑, श्रथ प्रौर काम तीनों दही 
पुरुषाथं नष्ट हो जाते है रतः कोष का निरोध करना चाहिए 1 
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यद्यपि जेन परम्परा में राणे वासुदेव का नाम भी नारायण है, जिर 
लक्ष्मण भी कहा गया है, किन्तु ऋषिमापित के नारायण (तारायण) इनसे भिन्न है । 
इनकी पहचान वैदिक परम्परा के नारायण ऋषिसेकी जा सक्ती है । वैदिकया 
हिन्द परम्परा मे नारायण स्वयं ईर्वर का ही नाम है, किन्तु उसमें नारायण नामक 
ऋषि भी हुए है, जिन्द भी ईश्वर का भ्रवतार माना जाता है । सामान्यतया इन्द 
नरनारायण नामक ऋषि-युगल के रूप मे जाना जाता है ।*५१ इन्होनि वद्रिकाश्रम 
मे रहकर सहस्रो वर्षो तक तप किया है ।*७> शान्तिपवे मे नारद के साथ इनके 
संवाद का उल्लेख है ।*७उ तेत्तिरीय श्रारण्यक का दसवां प्रपाठक नारायणोपनिषदः 
केनामसे प्रसिद्ध है 1२५७४ 


बौद्ध परम्परा मे नारायण नामक ऋषि के सम्बन्ध मे कोई जानकारी नहीं 
भिलती है । अन्यत्र उपलन्ध विवरणों के भ्राधार पर यह्‌ कहाजा सक्तादटैकि 
सूत्रकृतांग श्रौर ऋषिभाषित में उल्लेखित नारायण (तारायण) हिन्दू परम्परा के 
नारायण नामकं ऋषि ही है| । 


३ ७. श्रीभिरि 


ऋषिभाषित का सँतीसवां श्रध्याय श्रीगिरि नामक ब्राह्मण परित्राजकसे 
सम्बन्धित है । यह श्रघ्याय तेतलीपुत्र (१०), बाहुक (१४), उकत्कटवादी (२०), 
एवं पाश्व (३१) श्रध्ययन के समान पूर्णतः गद्यरूप में है । ऋषिभाषित के भ्रतिरिक्त 
श्रीभिरि का उल्लेख न तो जैन साहित्य में कहीं उपलन्ध होता है भर न वौद्ध एवं 
वैदिक साहित्य में ही । भ्रतः श्रीगिरि के व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे हमें कोई जानकारी 
किन्हीं भी स्रोतों से उपलन्ध नहीं है । 

प्रस्तुत श्रध्याय के प्रथम्‌ भाग मे हमे सृष्टि सम्बन्धी तीन सिद्धान्तो का 
उल्लेख मिलता है ।२७५ इसमे कहा गया है कि (१) सववप्रथम जल ही था उसमें 
ग्रण्डा प्रकट हृभ्रा, फिर लोक (सृष्टि) उत्पन्न हुञ्रा प्रौर वह सश्वसित (जीवन 
यक्त) हुम्रा-एेसा वरुण विधान नहीं है । यहाँ श्रीगिरि सृष्टि कौ जल एवे श्रण्डे से 
उत्पत्ति होने सम्बन्धी ्रवधारणा का खण्डन करते है! यह स्पष्ट है कि 
सृष्टि सम्बन्धी यहं श्रवधारणा आओौपनिषदिक चिन्तन में उपस्थित थी । सूत्रकरेतांग 
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मे भी इस प्रवधारणा को प्रस्तुत करके उसका खण्डन किया गया है 1५६ (२) 
सृष्टि सम्बन्धी दूसरी श्रवधारणा भाया' की है--सृष्टि को माया से प्रसूत कहा जाता 
है, किन्तु श्रीगिरि इसका खण्डन करते हृए कहते हँ कि यह विश्व माया नहीं है । 
दूस प्रकार इन दो प्रवधारणाग्रों का खण्डन करते के पश्चात्‌ वे ्रपनी तीसरी 
भ्रवधारणा शारवतवाद की प्रस्तुत करते हए कहते हैँ कि (३) पेसा नहीं थाकि 
विश्व कभी नहीं था, कभी नहीं है अ्रथवा कभी नहीं रहेगा । इस प्रकार यहाँ सृष्टि 
को शाश्वत स्वीकार किया गया है । यह श्रवधारणा पाश्वं कीभी थी, जिसका 
भगवती सूत्र (५/९) में महावीर ने भी समर्थन किया था । वैदिक परम्परा में यह्‌ 
श्रवधारणा मीमांसा दशेन के निकट है । उपनिषदों मे भी इसका उल्लेख मिलता है । 


श्रीभिरि के भ्राचार सम्बन्धी उपदेशों सेरेसा लगता कि वे वैदिक 
कर्मकाण्ड के समर्थक थे, फिर भी उनके द्वारा प्रस्तुत श्रग्निहोत्र (यज्ञ) मेप्राणी 
हिसा का विधान नहीं है । वे कहते है--उभय काल, उभय सन्ध्या मे दूध, मक्खन, 
मधु, क्षार, शंख ग्रौर समिधा को एकत्रित कर उन्हें समर्पित करता हुम्रा भ्रगनिहोत्र 
कुण्ड को जागृत रखते हुए मँ रहुगा । इसीलिए मै यह सव कहता हं जिसे सुनकर 
साधक सू के साथ गमन करे, जहाँ रात्रि हो जावे वहीं रुक जये श्रौर सूर्यं के 
उदित होने पर प्राची, प्रतीचि, उत्तर या दक्षिण दिशा में युगमात्र (चार हस्त प्रमाण 
भूमि) को देखता हुञ्मा यथारीति विचरण करे । सूर्यं के साथ गमन की यह्‌ वात 
प्रकारान्तर से जैन परम्परा में कप्प' (दशाश्नुतस्कन्ध ५/६-८), निसीह (निशीथ 
१०/३१-३४) भ्रौर दसवेयालिय (दशवेकालिक ८/२८) में भी उपलन्ध है ।*७७ 
सामान्यतया यह्‌ अवधारणा उस युग के सभी श्रमण ब्राह्मण परित्राजकों में 
प्रचलित थी । इस प्रकार तुलनात्मक दुष्टि से श्रीगिरि के विचारों की प्रामाणिक 


जानकारी होते हुए भी हमे उनके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक जानकारी 
उपलब्ध नहीं है । । 


३८. सारिपुत्र (सातिपुत्त) 


ऋषिभाषित का अ्रडतीसवां अ्रध्याय सारिपुत्र (सातिपुत्त) ब्रहत्‌ बुद्ध के 
उपदेशों से सम्बन्धित है । ये सातिपृत्त निश्चय ही बौद्ध परम्परा के सारिपृत्रही हैँ । 
इनके नाम के साथ लगा शुद्ध' विशेषण श्रौर इनके विचारों की बौद्ध परम्परा से 
समानता इस तथ्य के महत्त्वपूर्णं प्रमाण हैँ । ऋषिभाषित के अ्रतिरिक्त सारिपुत्रका 
उत्लेख भ्रावश्यक चू में प्राप्त होता है ।*५* उसमे इन्द बुद्ध का भ्रनुयायी बताया 
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है। इसी प्रकार अ्राचारांग शीलाङ्कु टीका में मी इनका उल्लेख है ।*७* इसके 
म्रतिरिक्त सार्ईदत्त (स्वातिदत्त) नामक चम्पा के निवासी एक ब्राह्मण काभी 
उत्लेख मिलता है । महावीर ने उसकी शाला मे एक चातुर्मास किया था 1२5० 


किन्तु, इनकी सातिपुत्त या सारिपृत्त के साथ एकरूपता स्थापित कर पाना 
कठिन है । 


सारिपूत्र के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण वौद्ध परम्परा मे उपलम्ध है । 
"डिक्शनरी श्रंफ पालि प्राप्रर नेम्स्‌" मे इनके सम्बन्ध में पालि साहित्य के आधार 
पर जो चिवरण उपलब्ध है वह्‌ भी १० पृष्ठो मे है ।**१ विस्तार भय से वहु सव 
विवरण यहँ दे पाना कठिन है । हम मात्र कुछ प्रमुख तथ्यों का ही उल्लेख करेगे । 
वौद्ध परम्परा में इन्द वुद्ध के दो रग्न श्रावको में स्थान देकर इनका सम्मान किया 
गया है 1 इन्द नालक ग्राम कै ब्राह्मण वङ्खन्त के पत्र कहा गया है । इनकी माता का 
नाम रूपसारी था ! अपनी माताकेनाम परये सारिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हृए। 
वृद्ध ते इन्हे धमे-सेनापति ओ्रौर महाप्रज्ञावान कहा था । बौद्ध धम संघ में प्रवेश 
करने के पूर्वं ये सञ्जय के शिष्य थे । सञ्जय का उल्लेख भी ऋषिभाषित में अहत्‌ 
ऋषिके रूपमे हम्ना है ।*=> वसुप्रा ने इन सञ्जय को वृद्ध के समकालीन छह 
तीर्थकरों में से एकं सञ्जय वेलद्विपत्त माना है ।*=उ मेरी दृष्टि मे भी यही सञ्जय 
सारिपुत्र के पूर्वं गुरु होगे, जिन्दँ सारिपूत्र ने वद्ध से मिलने के लिए भ्रामन्तित किया 
था, किन्तु इन्होने इससे इन्कार कर दिया था । पालि साहित्य मेँ सारतर के उपदेश 
श्रौर दाणंनिक विचार विस्तार से उपलब्ध हैँ । ऋपिभाषित्त के साथ उनका 
तुलनात्मक श्रध्ययन श्रपेक्षित है । 


ऋषिभाषित में सारिपुत्र के उपदेश का मुख्य प्रतिपाद्य भ्रतियों से वचकर 
मध्यम मार्गे कौ साधना है २२४ यह्‌ उपदेश बौद्ध धर्मं का केन्द्रीय तत्वह) वे 
कहते है जिस सुख से सुख प्राप्त होता है वही श्रात्यन्तिक सुख है, किन्तु जिस सुस से 
दुःख प्राप्त हो, उसका समागम न हो । इस कथन का वक्तव्य यही है कि, दुःख प्रदाता 
सुख वरेण्य न होकर सुख प्रदाता सुख ही वरेण्य है । सुख से सुख प्राप्त होता है, 
दुःख से सुख प्राप्त नहीं होता है । इसीलिये वे श्रागे कहते हैँ कि मनोज्ञ भोजन कर, 
मनोज्ञ शय्या श्रौर श्रावास में रहकर भिक्षु समाधि पूवैक ध्यान करता है 1 जवकि 
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ग्रनमोज्ञ भोजन, शय्या ग्रौर भ्रावास मे .रहकर वह दुःखपुवेक ध्याने करता है । यहाँ 
स्पष्ट रूप से निग्रन्थों की देह-दण्डन की प्रक्रिया का विरोध परिलकषित. होता है। 
यद्यपि इसका तात्पये यह्‌ नहीं है कि सारिपुत्र भोग मार्गं के समर्थक है । भ्रग्रिम 
गाथाश्रो मे उन्होने इन्द्रिय संयम का.उपदेश दिया है । वे कहते ह, ्रप्रमत्त (जागृत्त) | 
्रज्ञावान साधक को इन्द्रियो के विषयों में लुन्ध नहीं होना चाहिए, उनमें श्रासक्ति 
का त्याग करना चाहिए । क्योकि, अप्रमत्त साधक कौ सुप्त पंचेन्द्रियां श्रत्प दुःख का 
कारण होती है 1 पुनः साधना का उदेश्य सुख-दुख का भ्रतिक्रमण बताते हए कहा 
गया है-जिस प्रकार व्याधि को शान्त करने के लिए कटु ये मधुरजेसीभी 
भ्रौषधि वद्य द्वारा निर्देश हो सेवन की जाती है, उसी प्रकार मोह रूपी व्याधि के 
उपशमन के लिए ज्ञानीजनों द्वारा उपदिष्ट कठोर (कष्टप्रद) या सरल (सुखप्रद) 
साधना कौ जाती है । जिस प्रकार चिकित्सा का उदेश्य रोग-शमन है, सुख श्रौर 
दुःख नहीं है, यद्यपि चिकित्सा काल मे सुख-दुःख होते है, उसी प्रकार साधना का 
उदेश्य मोहे प्रहाण है, सुख या दुःख नही; यद्यपि साधना काल में सुख-दुःख होते है । 
इस प्रकार साधक को सुख-दुःल से परे रहने को कहा गया है ! सामान्यजनों का 
संवेग (पाप से भय), उत्तेमजनों का निवद (वैराग्य), यदि श्राकांक्षा युक्त हैतो 
वे दीनभाव हैँ । सारिपुत्र ्ररण्यवास श्रौर श्राश्रमवास कौ श्रवधारणाग्नों मे मध्यस्थ 
भाव रखते हुए कहते ह-दमितेन्द्रि वीर पुरुष के लिए क्या जंगल श्रौर क्या 
भ्राश्रम ? स्वभावभावित ब्रास्माके लिए अरण्य श्नौर ग्राम दोनों ही. समन है 
एेसी आत्मा तो मुनिवेश श्रौर परिवार कहीं भी रहकर विशुद्धि प्राप्त कर 
सकती है । | 

इस प्रकार सारिपुत्र साधनों पर बल न देकर साधना में चित्तवृत्ति की 
विशुद्धि पर बल देते हँ जोकि बौद्ध धर्म॑-दशेन की विशेषताहै। .. .. 

उपयुक्त विवरण से यह भौ स्पष्ट हो जाता है कि ये. सारिपुत्र बौद्ध 
परम्पराकेसारिपूत्रही हँ । इसका श्राधार यह है कि इस श्रध्याय-की प्रारम्भिक 
गाथाएु बौद्ध मन्तव्य को स्पष्ट करने के लिए, शीलाङ्कु की सृत्रकृताग टीका मे तथा 
पड्दशन समुच्चय को टीका मे कुछ शाव्दिक परिवतंन के साथ उपलब्ध होती ह । 
परम्परागत मान्यता के अनुसार .इन्हे महावीर के काल का अहत्‌ .ऋषि या 


्रत्यकबुद्ध माना जाता है । बुद्धके समकालीन होने से ये स्वतः महावीर के सम- 
कालीन भी सिद्ध हो जाते है। । 


३६. संजय | 
ऋषिभाषित का उन्तालीसवां श्र्याय- संजय नामक म्रहेत्‌ ऋषि से 


सम्बन्धित है । संजय का उल्लेख ऋषिभाषित के श्रतिरिक्त उत्तराध्ययन मेँ भी 
उपलब्ध है ।२०* यद्यपि जैन परम्परा मे संजय नामकं भ्रनेक व्यक्तियों के उल्लेख 
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मिलते है, किन्तु उनकी ऋषिभाषित के संजय के साथ कोई संगति नहीं वैठती है । 
यद्यपि इस सम्बन्ध मे संशय का कोई श्रवकाश नहीं है कि उत्तराध्ययन के शयवे 
भ्रध्याय में उल्लेखित संजय श्रौर ऋषिभाषित के संजय एक ही व्यक्ति हैं| 
उत्तराध्ययन कै ्रनुसार ये कम्पिलपुर के राजा थे । किसी समय शिकार केलिए 
केशर उद्यान मे गये । वहां उन्होने हरिण का शिकार किया । मृत हरिण को वहां 
ध्यानस्य गदेभिल्ल नामक श्राचायं के चरणों के निकट देखकर ये मुनि के शाप के 
भय से भयभीत हुए । मुनि से क्षमायाचना की । भ्राचा्यं के श्रभय श्रौर भ्रहिसा के 
उपदेश से प्रभावित हो, राज्य का परित्याग कर उनके चरणों में दीक्षित हो गये । 
मृग-वध की यह वातत वे ऋषिभाषित के इस अध्याय कौ पांचवी गाथा में स्वीकार 
करते हैँ रौर कहते है-मु सुस्वादु भोजन एवं मन्य (मद्र) भ्रावासों से कोई प्रयोजन 
नही, जिनके कारण मृग का वध करनेके लिए संजय जंगल मे जाता है ।२८8 
ऋषिभाषित भ्रौ र उत्तराध्ययन मे वणित संजय की एकरूपता के लिए इससे भ्रधिक 
किसी भ्रन्य प्रमाण को कोई भ्रावश्यकता नहीं रह्‌ जाती है । उत्तराध्ययन के उस 
भ्रघ्याय को संयतीय' कहा जाता है यह ठीक नहीं है, उसे संजयीय' कहना 
चाहिए । उत्तराध्ययन के भ्रनुसार ये गर्दभित्ल के शिष्य हैँ । ऋषिभाषित के ही 
३३बें ्रघ्याय मे यह्‌ उल्लेख है कि कल्याण-मित्रों के संसग से मिथिलापति संजय 
देवलोक को प्राप्त हुए (३३/१६) । किन्तु, ये संजय मिथिला के राजा हँ जबकि 
उत्तराध्ययन के संजय कम्पिलयुर के राजा है, भ्रतः दोनों को एक मानने मे वाधा 
ग्रातीहै। मेरी दृष्टि में ३३बें श्रध्याय में उल्लेखित संजय ३९वें श्रध्याय के प्रवक्ता 
संजय से भिन्न होगे । 


वौद्ध परम्परा मे हमे संजय नामक ७ व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है, 
किन्तु उनमें से सारिपुत्र के पूर्वे-गुर भ्रौर संजय वेलद्विपुत्त के नाम से प्रसिद्ध ` संजय 
के भ्रतिरिक्त अन्य किसी संजय से ऋषिभाषित मे उत्लेखित्त संजय को एकरूपता 
स्थापित कर पाना कठिन है । वौद्ध विद्वानों में इस सम्बन्ध में भ्रधिक मतभेद नहीं 
है कि सारिपृत्र के पूरवे-गुर श्रौर संजय वेलद्िपुत्त एक ही व्यक्ति हैँ । येबुद्धके 
समकालीन छह तीर्थकरों मे एक माने गये है, प्रतः दोनो मे कालिक समानता तोदहै 
ही । साथ ही सारिपुत्र रौर मोग्गलायन के साथ इनके २५० शिष्यो का बुद्धके 
संघ म प्रवेश भी इस तथ्य का सूचकरहैकियेग्रपने युग के प्रभावशाली जाचाय 
थे । अतः यह्‌ निविवाद है कि सारिपूत्र के पूर्वे-गुरु श्रौर संजय वेलद्विुत्त एकं ही 
व्यक्ति हैं । श्रव प्रश्न यह है किक्यायेश्रौर ऋषिभाषितके संजय भी एक ही व्यक्ति 
है ? यदि हम इस परम्परागत मान्यता को स्वीकृत करते हैँ कि ऋषिभाषित के 
संजय महावीर के समकालीन है, तो बुद्ध के समकालीन भ्रौर सारिपुत्रके पूव -गुर 


२८६. जत्थ मिए काणणोसिते उवणामेति बहाए संजए 1 ॥ -ऋषिभाषित ३६/५ 
२८७. देखं-प््णाण्छ ग एना एाणछल पिध्ा65. शण. २. २. 99 81 000. | 


छ ऋपिमापित सू 


संजय वेलद्विपुत्त से इनकी एकरूपता स्थापित करने में कालिक दुष्टिसे कोई वाधा 
नहीं श्राती है । चूंकि, यदि ऋषिभाषित मे महावीर के समकालीन मंखलि गोसाल 
कै विचार संकलित हो सकते है, तो उसमें संजय वेल द्विपुत्त के विचारो को संकलित 
होने मे कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती है । बौद्ध परम्परा मे संजय को विक्षेपवादी या 
संशयवादी कदा गया है, क्योकि वे तात्त्विके प्रश्नों के निदचयात्मक या एकान्तिक 
उत्तर नहीं देते थे । भ्राज की भाषा में वे किसी तात्त्विक समस्या के सम्बन्धमे 
विविघ विकल्पों की सम्भावना को देखते होगे, श्रतः निश्चयात्मक भाषा का प्रयोग 
नहीं करते होगे । ऋषिभाषित मे उनकी इस प्रकार की दुष्टि के प्रमाण उनके 
निम्नलिखित शब्दों मे मिलते है--पाप कमे को सम्यक्‌ रूपेण जान पाना रहस्यमय 
है," क्योकि कमं का (जच्छायावुरा होने का निर्णय) द्रव्य, क्षे्र, काल, भाव, 
ग्रध्यवसाय ्रादिकी दुष्टि से सम्यक्‌ विचार करने पर ही हौ सक्ता है । 
ऋषिभाषित म प्रयुक्त “रहस्से' शब्द विशेष रूप से विचारणीय है । यहाँ 
'समज्जिणित्ता' की जगह सम्मं जाणित्ता' पद अ्रधिक उपयुक्त होगा । (देखे-- 
गाथा ४ के पश्चात्‌ का गद्य भाग) 


ऋषिभाषित मे संजय का उपदेश श्रति संक्षिप्त है । उसमे कहा गया है-पाप 
कृत्य न तो करना चाहिए रौर न करवाना चाहिए । यदि करना पड़ाहो याकर 
लियाहोतो उसे बार-बारन करें श्रौर उसकी अ्रालोचना करें । 


निष्कषं रूप मे यह्‌ कहा जा सकता है कि चषिभाषित ग्रौर उत्तराघ्ययन में 
उल्लेखित संजय ऋषि एक ही. ्नौर सम्भावना यही हैकिवेही सारिपूत्र के पूवं 
गुरु श्रौर वुद्ध के समकालीन छह तीर्थकरों मे से एक संजय वेलद्विपुत्त हौं. । वैदिक 
परम्परा मे महामारतकालीन घृतराष्टर्‌ के मंत्री संजय का उल्लेख तो मिलता है,=° 
किन्तु ये कालिक एवं भ्रन्य दृष्ट्यां से ऋषिमाषित के संजय से भिन्न ही है । 


४०. द्वैपायन (दौवायरण) 


,  ऋषिभाषित के ४० अध्याय में द्वैपायन नामक ऋषि के उपदेशोंका 
संकलन है 1 ऋषिभाषित के अ्रतिरिक्त दवैपायन ` (दीवायण) का उल्लेख 'सूत्र- 
कृतांग,*० समवार्यांग,२९१ भ्रौपपातिक,२६२ अन्तङ्ृद्शा,२८३ दशवैकालिक 


२८८. रद्स्से खलु मो पावकम्मं,... । 

२८६. महाभारत नामानुक्रमणिका-पृ. ३९४-३६१ 
२९६०. सूत्रकृतांग १/३/४/३ 

२६१. समवार्यांग सूत्र १५६ (प्रकीणेक समवाय) 
२९२. श्रौपपातिक सूत्र ३८ । 
२६३. अन्तकृतुदशा वर्गे २ 


--ऋषिभाषित ३६ 
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चूणि,०४ सूत्रकृतांग चूणि,२ऽ४ में मिलत्ता है । इतना निरदिचत है कि सर्व इन्हे 
निग्ेन्थ परम्परा से भिन्न परम्परा के ऋषि कहा गया है । सूत्रकृतांग में इनका 
उल्लेख नमि, बाहुक, भ्रसित देवल, नारायण, पाराशर रादि ऋषियों के साय हुग्रा 
है गनौर यह कहा गया है कि इन्होने सचित्त जल एवं फल रादि का उपभोग करते 
हए सिद्धि प्राप्त की । समवायांग के श्रनुसार ये श्रागामी उत्सपिणी काल में तीर्थकर 
होगे । ओआरौपपातिक मे इन्हे ब्राह्मण परित्राजकों की एकं परम्प्ररा का प्रणेता कहा 
गया है । भ्रन्तकृत्‌दशा, दशवेकालिक चूणि भादि मेँ यह कहा गया है कि यादवों ने 
इनकी साधना मे विध्न उपस्थित किये । परिणाम स्वरूप इन्हने दारिका के विनाश 
का निदान कर लिया श्रौरमर कर ये श्रग्निक्रूमार देव हृए भ्रौर द्वारिका 
का विनाश किया। यद्यपि इन ग्रन्थों में इनके जीवन की विविघ घटना-क्रमों के 
भ्राधार परे इनके व्यक्तित्व की एकरूपता को देखने का प्रयास नहीं हमरा है, किन्तु 
मेरी दुष्टि मेये सभी उल्लेखं एक ही द्वैपायन के सन्दभ मे हँ । इनके सम्बन्व में 
परम्परागत यह्‌ घारणा कि, ये महावीर के काल मे हुए, भ्रान्त है । उपरोक्त सन्दर्भ 
के श्राधार पर यह्‌ कहा जा सकता है कि ये श्रौपनिषदिक काल के पूवे महाभारत 
काल के षि रहे होगे । 


बौद्ध परम्परा मेंकण््‌ दीपायण नामके दो व्यक्तियों के उल्लेख हैँ ।*६९ 
छृष्ण दवैपायन (कण्ह्‌ दीपायण) जातक मे जो कण्ह दीपायण की कथा दी गहै, 
उसका ऋषिभाषित श्रौर जैन परम्परा मेँ उल्लेखित दैपायन (दीवायण) से कोई 
सम्बन्ध नहीं है ! किन्तु, जातक मे ही कण्डे दौपायण कौ एक भ्रन्य कथा भी दी गई 
जिसमे उनका सम्बन्ध द्वारिका (द्वारवती) एवं वासुदेव के वंश (यादव वंश) के 
विनाश से दिखाया गया है 1 थोडे बहुत परिवतंनों के साथ यह्‌ कथा जेन, बौद्ध रौर 
वैदिके तीनों परम्परा मे पाई जाती है । 


` वैदिक परम्परा मे कृष्ण दैपायन या द्वैपायनं का उत्लेख महाभारभमें 
विस्तार से मिलता है ।२६० वैदिक परम्परा मे इनका प्रचलित नाम व्यास श्रथवा 
वेद व्यास है । इन्दं महषि पाराशर का पुत्र तथा महाभारत का रचयिता भौ माना 
जात्ता है । इन्होने भीष्म की आज्ञा से विचित्रवीयं की पत्नियों से धृतराष्ट्र, पाण्डु 
परौर विदुर ये पुत्र उत्पन्न किये थे। शुकदेव को भी इनका पत्र कहा जाता है । 
वैशम्पायन इनके प्रमुख शिष्य ये । महाभारत इनके जीवन श्रौर्‌ उपदेशों का विस्तृत 
विवरण है, यद्यपि उसमें पौराणिक पक्ष अ्रधिक श्रौर एतिहासिक पक्ष कम है । 


२६४. दशवैकालिक चूणि पृ. ४१ 

२६५. सूत्रहृतांग चूणि पर. १२० 

२९६. देखे-कलाण्ाङ ० एतां एत्णल पवितः, #01, 1. 2. 2. 50 1-502 
२६७. देखे-महाभारत नामानुक्रमणिका पृ. ७, १६२ 


& ऋषिभाषित सूर 


जन, वौद्ध श्रौर वैदिक तीनों परम्पराग्नों मे इनके उल्लेख से यह्‌ माना जा सकता ह 
करि ये प्राक्‌ एतिहासिक काल के कोई एतिहासिक व्यक्ति हैँ । यद्यपि अओरौपनिपदिक 
प्राचीन साहित्य में इनके नाम का उल्लेख न होना विचारणीय श्रवश्य है, यद्यपि 
उसमे इनके पिता पाराशर श्रौर पाराशरी पूत्रो का उल्लेख है ।*९८ 


ऋपिभाषित में इनका जो उपदेश संकलित है, उसमें इच्छा को श्रनिच्छा में 
परिवतित करने का निदेश है । २5: दूसरे शब्दो मेये भ्राकांक्नाके प्रहाण का उपदेण 
देते है । उनका कथन है कि इच्छाभ्रों के कारण ही प्राणी दुःख पाता है । इच्छाश्रों 
के वशीमूत हो माता-पिता, गुरुजन, राजा आर देवता सभी की अवमानना कर देता 
है । इच्छा ही धनहानि, बन्धन, प्रिय वियोग श्रौर जन्म-मरण कामूलहै 1 श्रतः 
इच्छाभ्रों पर विजय प्राप्त करना चाहिये, क्योकि इच्छारहित होना ही सुख का मूल 
है । इस श्रध्याय कौ गाथा २ एवं ३ कुं शाब्दिक परिवततंन के साथ ऋऋषिभापित के 
३६बें श्रध्याय की गाथा १३-१४ के रूप मे मिलती है । इसी प्रकार इसका "जहा 
थामं जहा वलं जघा विरियं" वाक्यांश दशवकालिक में भी मिलता है । 


४१. इन्द्रनाग (इदनाग) 


चछषिभापित का ४१बां भ्रध्याय इन्द्रनाग नामक ब्रहत्‌ ऋषि से सम्बन्धित 
है। ऋषिभाषित के श्रतिरिक्त इन्द्रनाग का उल्लेख आवश्यक नियुंक्ति,3०० 
विशेषावश्यक भाष्य,उ०१ अ्रावज्यक चूणि,३०२ भ्रावेश्यक हरिभद्रीयवृत्ति० 3 श्रौर 
भ्राचारांग की शीलाङ्धु टीका में मिलता है ।३०* ये बाल तपस्वीकेरूपमें प्रसिद्ध 
थे । गणधर गौतम ने इनसे सम्पकं स्थापित किया था। इन्दं जीर्णैपुर (जिण्णपुर) 
का निवासी वताया गया है । बौद्ध एवं वैदिक परम्परा मे हमें इनका कोद 
उल्लेख उपलब्ध नहीं हुग्रा । जेन स्रोतों से यह भी निर्चित होजातादहै किये 
महावीर के समकालीन थे, जिसे परम्परागत रूप में मान्य किया गया है । 


जहां तक ऋषिभाषित मे उपलन्ध इन्द्रनाग के उपदेशों का प्रष्नदटहै,वे 
स्ेप्रथम यह्‌ वताते टँ किं भ्राजीविका के लिए करिया जाने वाला तप तथा सुकृत 


२६८. वृहुदारण्यकोपनिपद्‌ ६/५।१ 

२६६. ऋषिमापित ४० 

३००. भ्रावश्यक नियुक्ति ८४७ 

३०१. विशेपावश्यक भाष्य ३२९० 

२०२. भ्रावश्यक चूणि ]. पृ. १२, १३४, १३६ एवं ४६६ 
३०३. श्रावश्यक ह॒रिभद्रीयदृत्ति पृ. ३४७ 

३०४. श्राचारांग भीलांक टीका पु. १७६ 
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निरर्थक है । विपय-वासना में डवा हुभ्रा प्राणी श्रपना विनाश ही करता दै । 
मुनिवेश को आजीविका का साधन नहीं वनाना चाहिए । मुनि को विद्या, तन्व-मन्त; 
दूत-कर्म, भविप्य फल कथन श्रादि से भी भ्राजीविका प्राप्त नहीं करनी चाहिए । 
इस प्रकार इनके उपदेश का सार लोकेषणा से उपर उठकर संयम की साधना है । 
सामान्य रूप से यह उपदेश श्रनेकं प्रसंगो मे पाया जाता है । इस भ्रध्याय कौ गाथा 
१३ उत्तराव्ययन श्रीर धम्मपदं मे यथावत्‌ रूप मे मिलती है । इसी प्रकार १६बीं 
गाथा ऋषिभापित के जण्णवक्क (याज्ञवल्क्य) नाम १२बें श्रध्याय मे तथा कुछ 
शाव्दिक परिवर्तन के साथ दशवैकालिक मे भी मिलती दै । 


४२-४५ सोम, थम, वर्ण एवं वैश्रमण 


ऋपिभापित के श्रन्तिम चार प्रध्याय क्रमशः सोम, यम, वरुण श्रौर वैश्रमण 
से सम्बन्वित हँ । यद्यपि प्रस्तुत श्रव्यायो मे इन श्रहैत्‌ ऋषि कहा गया है भ्रौर 
संग्रहणी गाथा के च्रनूसार ये चारो प्रत्येकवुद्ध भगवान महावीर के युग में हए, ेसा 
माना जाता है । किन्तु, इनकी एेतिहासिकता के सम्बन्व में हमे विन्दं भी स्रोतोसे 
कोई भी जानकारी उपलब्व नहीं होती है । यद्यपि जन साहित्य मे सोम नामक्‌ 
ब्राह्मण क पा्वं की परम्परा मे दीक्षित होने के उल्लेख हँ भ्रौर यह्‌ भी माना गया 
है करिये श्रपनी मृत्यु के पश्चात्‌ शुक्र के रूप मे उत्पन्न हृए ३०५ इसी प्रकार वरुण 
का उल्तेख एक श्रमणोपासकके रूप में हुश्रा है, जो रथ-मूसल संग्राम मेमारागया 
था श्रौर मर कर देव हृ्रा 1 इसका विश्वास था कि गृद्ध मे मरने पर स्वगं मिलता 
३।३०९ इसी प्रकार यमदग्नि के पिता के सपमे यमकामी उल्लेख है 1३०७ यद्यपि 
ये ही व्यक्ति ऋपिभापितके ऋषि ह एेसा स्पष्टतया प्रतोत नहीं होता दै । इसी 
रकार बौद्ध परम्परा मे भी सोम, वरुण श्रादि नाम के कु व्यक्तियों का उत्लेल है' 
किन्तु उनका सम्बन्ध ऋपिभापित के इन ऋषियों सरे जोड़ पाना कठिनं है । वस्तुतः 
जैन, वौद्ध एवं वैदिक तीनों परम्परात्नौ में इन्दं लोकपाल के रूप में स्वीकृत किया 
गया है । यद्यपि जहाँ जैन परम्परा मे सोम, यम, वरुण नर वैश्रमण--ये चार लोक- 
पाल है,००< वहां वैदिक परम्परा मे दनद, ग्रग्नि, यम श्रीर वरूण ये चार लोकृपाल 
है (३०८ इन्र वर्मोपदेष्टा माना गया द । उपनिषदों मे यम नचिकेता सम्बाद प्रसिद्ध 
है । फिर भी ये चारों पौराणिक ही ह, एेतिदासिक व्यक्ति नहीं हं । लोकपालों को 
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६२ ऋषपिमापित सूत्र 


धर्मोपदेशक माने जाने के कारण ही इन्हं ऋषिभाषितत मे स्थान दिया गया होगा । 
वैसे इनके साथ लगा श्रत्‌ ऋषि पद विचारणीय हे । 


जदं तक इन चारों ऋषियों के उपदेणो का प्रषन है वहाँ प्रथम तीन अर्थात्‌ 
सोम, यम ओौर वरुण के उपदेश मात्र एक-एक गाथा में मिलते हँ । मात्र वैश्रमण 
का उपदेश विस्तार से ५३ गाथाग्रो में मिलता है । 


सोम का उपदेश है कि साधक ज्येष्ठ, मध्यम या कनिष्ठ किसी भी पद पर 
हो, अल्प से अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न करे 13१० 


यम कहते हँ जो लाम मे प्रसन्न रौर अ्रलाम मे कुपित नहीं होता है वही 
मनुष्यों मे श्रेष्ठ है 3११ 


वरुण का कथन रहै कि जो राग-देष से श्रप्रभावित रहता है वही सम्यक्‌ 
निश्वय कर पाता है ।३१२ । 


जहाँ तक वैश्वमण के उपदेशों का प्रश्न है । वे स्वंप्रथम तो काम के 
निवारण श्रौर पाप कमे नहीं करने का सामान्य उपदेश ही देते हैँ । इनके साथदही 
प्रहिसा के महत्व एवं ्रात्मतुल्यता का भ्रादणं प्रस्तुत कर भ्रहिसा के पालन का 
संदेश देते ह 13१3 इस ग्रघ्याय मेँ अरगंघण कूल के सपे,३१४ तेल-पात्र१५ तथा 
पुण्य-पाप की स्वं ग्रौर लौह वेडियों से तुलना०१ के उदाहूरण प्रयुक्त किये गये 
है 1 जो भ्रागे चलकर उत्तराध्ययन, दणवेकालिक, आवश्यकं चूणि, कल्पसूत्रटीका 
एवं कुम्दकुन्दं के समयसार मे विकसित हुए है । 


यह्‌ स्पष्ट है कि जेन धर्मं एवं दशेन का कोई भी एेसा पक्ष नहीं है जिसके 
मूल वीज ऋषिभाषित मे उपलब्ध नहीं हों । वस्तुतः आजे आवश्यकता इस वात की 
है कि इसमे वणित व्यक्तित्वं ग्रौर उनके उपदेशों का तुलनात्मक दृष्टि से गम्भीर 
ग्रध्ययन किया जाये 1 इस ग्रन्थ के तुलनात्मक अ्रध्ययन की सवसे महत्त्वपूणे देन 
यह हो कि जहाँ एक श्रोर हेम भारत की विभिन्न धासिक परम्पराग्रों की निकटता 
के दर्शेन करेगे, वहीं राज कौ जन परम्परामे कर्टासेक्याश्रायाहै? इसकाभी 
वोध हो सकेगा । 


३१०. ऋपिभाषिते ४१ 

३११. व्ही ४२ 

२१२. व्ही ४३ 

३१३. ऋपिभाषित ४५ 

३१४. वही ४५/४०; तुलनीय उत्तराव्ययन २२/४१ 
३१५. वही ४५/२२ । ३१६. वही ४५/५०. 
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ऋषिमाषित नियु विति भ्रोर ऋषिमण्डल 


यहाँ ऋषिभाषित निर्युक्ति मरौर ऋषिमण्डल के संवध मे भी विचार करना 
भ्रावश्यक प्रतीत होता दै । आचाय भद्रवाह के निर्युक्ति साहित्य में ऋषिभाषित का 
उल्लेख भ्रावश्यक निर्युक्ति ग्रौर सूत्रकृतांग निर्युक्ति में हुप्रा है । आ्रावश्यक निर्युक्ति 
में त 9. पर निर्युक्ति लिखने की प्रतिज्ञा करते हए निम्न गाथा प्रस्तुत 
कृर्‌ - 


भ्रावस्सगस्स दसकालिभ्रस्स तह उत्तरज्छमायारे । 
सूयगडे निज्जुत्ति वृच्छामि तहा दसाणं च ॥ 
केप्पस्स य णिज्जुत्ति, ववहारस्सेव परमणिउणस्स । 
सूरिग्रपण्णत्तीए, वृच्छं इसिभासिग्राणं च।। 
--श्रावश्यके निर्युक्ति ८४-८५ 


इसके परचात्‌ सूत्रकृतांग-नियुक्ति में वे ऋषिभाषित कै स्वरूप श्रौ र महत्व 
को स्पष्ट करते हए कहते हँ कि- 


तह वि य कोई श्रत्थो उप्पज्जई तम्मि समयम्मि । 
पुज्वभणिग्रो श्रणुमग्नो य होड इसिभासिएसु जहा ॥ 
--सूतरकृतांग-निरयुक्ति १८९ 


अर्थात्‌ इसी प्रकार किसी सिद्धान्त (अरन्य परम्परा) मे कोई विशेष भर्थ 
परिलक्षित होता है, तो वह ऋषिभाषित के समान पूर्वैकथित भ्रौर मान्य होता हे । 
इस निर्युक्ति गाया का एक फलित यह भी है कि ऋषिभाषित पूर्वे-कथित श्रौर मान्य 
है । यदि पूवे साहित्य पाश्वं की परम्परा का साहित्य है, जो महावीर की परम्परा 
दवारा मान्य है, तो ऋषिभाषित पूरव साहित्य का ग्रन्थ होने से पाश्वं की परम्परा का 
ग्रन्थ माना जाएगा; जिसे महावीर कौ परम्परा मेँ मान्य किया गया था । शुन्रिग 
ने अपनी भूमिका में इसे पाश्वं कौ परम्परा से सम्बद्ध माना है । 


भद्रवाह (द्वितीय ) की श्रावश्यक निर्युक्ति से ऋषिभाषित नियुक्ति लिखी 
जाने की सूचना मिलती है ! किन्तु, वतंमान मे ऋषिभाषित निर्युक्ति म्नुपलन्ध है । 
परिणामतः श्राज विद्रानों मे इस विषय पर भी मतभेद है कि वे यह्‌ निर्युक्ति 
लिख पाये थे, या नहीं ! सामान्य विशवास यही है कि उन्होने ऋषिभाषित पर 
निर्युक्ति लिखने की प्रतिज्ञा भ्रवश्य की थी, किन्तु वे लिख नहीं पाये । उनके 
ऋषिभाषित निर्युक्ति नहीं लिख पाने के दो कारण हो सकते है; प्रथम तो यह कि 
इस निर्युक्ति के लिखने का क्म प्रानिके पूरवे ही ये स्वगेवासी हो गये हों भ्रथवा 
दूसरे यह किं ऋषिभाषित मे अन्य परम्पराग्नो के ऋषियों के विचार संकलित होने 
से उन्होने स्वयं ही उस पर निर्युक्ति लिखने का विचार त्याग दिया हो । किन्तु, 


४ । ऋषिभापित सूत्र 


प्राचारराग चूणि में निदिष्ट "इसिमण्डलत्थ्‌" एवं उपलब्ध ऋषिमण्डल स्तव 
(इसिमण्डल) को देखने से मुभे ठेसा लगता है कि ऋषिभाषित निर्युक्ति लिखी श्रवश्य 
गई होगी, चाहे भ्राज वह्‌ भ्रनुपलन्धे हो 1 भ्रपने वर्तमान रूप में इसिमण्डल को 
ऋषिभाषित की निर्युक्ति तो नहीं माना जा सक्ता है" फिर भी मेरा विद्वास 
है कि इसमें ऋषिभाषित निर्युक्ति की कुछ गाथाये यथावत्‌ रूप मँ या परिवर्तित 
रूप में ्रवश्य सम्मिलित हैँ । मेरे इस विश्वास के कु प्राधार है, जिस पर 
विद्वानों को गम्भी रतापू्वेक विचार करके श्रपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना चाहिए । 


सवेप्रथम तो हमे यह्‌ देखना है कि निर्युक्ति की शैली मे तथा ऋषिभाषित 
की शेली मे क्या कुछ समानता है ? निर्युक्ति की शैली की विशेषता यह होती है कि 
ग्रन्थ के जिस भाग या श्रध्याय पर निर्युक्ति लिखी जाती है, उसके प्रमुख शब्दों की 
वयुत्पत्तिपरक व्याख्या के साथ उस श्रध्याय की विषय वस्तु का भी संक्षेप मे उल्लेख 
किया जाता है । इसिमण्डल मे इसिभासियाईं (ऋषिभाषित) की विषयवस्तु का 
संक्षिप्त विवरण देने वाली निम्न दो गाथाएं मिलती है-- 


नारयरिसिपामुक्वे, वीसं सिरिनेमिनाहतित्थम्मि । 
पन्नरस्र पासतित्थे, दस सिरिवीरस्स तित्थम्मि।। 
पत्तेयबुद्धसाहूः नमिमो जे भासिडं सिवं पत्ता। 
पणयालीसं इसिभासियादईं अज्भयणपवराईं । 


--इसिमण्डल-, ४१५ 


उपर्युक्त दोनो गाथाये स्पष्ट रूप से इसिभासियादं (ऋषिभाषित) पर 
लिखी जाने वाली किसी निर्युक्ति ्रथवा अन्य व्याख्या ग्रन्थ की प्रारम्भिक गाथाएं 
हो सकती है" वैसे ये दोनों गाथाएं ऋषिभाषित कौ संग्रहणी गाथाके सूप्रमे भी 
मानी जाती हैँ । इसी प्रकार ऋषिमण्डल में नारद के सम्बन्धमे जो. निम्न दो 
गाथाएं उपलब्ध हैँ वे भी ऋषिभाषित के नारद नामकं श्रध्ययन की संक्षिप्त 
व्याख्या जसी प्रतीत होती है-- ६५९ ४" 


सुच्चा जिणिंदवयणं, सच्चं सोयं ति पभणिश्नो हरिणा । 
किं सच्चं ति पत्तो चितंतो जायजाइसरो.।। ` 
संबुद्धो जो पढमं, भ्रज्छयणं सच्चमेव पन्नवरई । 
कुच्छललनारयरिसि, तं वदे सुगइमणुपत्तं ।। 
। र --इसिमण्डल-४२, ४३ 
ध यदि हम.इन दोनों गाथाग्रों कौ तुलना सूत्रकृतांग निर्युक्ति की निम्न गाथा 
से करे, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि दोनों मे कितना शैली-साम्य है 1, सूत्रकृर्ताग ,. 
नियुक्ति की वह्‌ गाथा इस प्रकार है-- , ` , न 
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ग्रहुपुरे भ्रहुसुतो नामेणं भ्रहृप्नो त्ति श्रणगारो । 
तत्तो समुदटिठयमिणं अ्रज्मयणं श्रहइज्जं ति ॥ 


-स॒त्रकृतांग-निर्यक्ति-गाथा-१८७ 


इसी प्रकार ऋषिमण्डल श्रौर सृत्रकतांग-निर्यक्ति की निम्न गाथाम्नो की 
व से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में कितना शेली एवं भाषा-साम्य है । 
इसी प्रकार-- 


नाचंदाए श्रद्धत्तेरस-कुलकोडिकय निवासाए । 

पुच्छिश्र गोभ्रमसामि, सावयवयपच्चक्खाणविहि 1 

जो चरमजिणसमीवे, पडिवन्नो पंचजामियं धम्मं । 

पठालपृत्तमुदयं, तं वंदे मुणियसयलनयं 11 
--इसिमण्डल-१०२, १०३ 


तुलनीय 


नालंदाए समीवे मणोहरे भासि इन्दभूदणा उ । 

ग्रज्छयणं उदगस्स उ एयं नालंदद्ज्जं तु ।। 

पासावचिज्जो पुच्छियाइयो ब्रज्जगोयमं उदगो । 

सावगपुच्छा धम्मं सों कहियम्मि उवसन्ता ॥ 
-सूत्रकृतांग-नियुक्ति-२०४, २०५ 


यद्यपि पौराणिकता भौर समास बहुल भाषा कौ दृष्टि से सूचकृतांग 
निर्युक्ति की श्रपेक्षा ऋषिमण्डल की गाथाएुं श्रपेक्षाकृत कुच परवर्ती लगती हैः 
फिर भी दोनो में शली साम्यहै। : 


उपर्युक्त तुलनात्मक साम्यता से एेसा प्रतीत होता है कि ऋषिभाषित पर 
कोई निर्यक्ति ्रवश्य लिखी गयी थी, जिसकी गाथाएं यथावत्‌ रूप में भ्रथवा 
किञ्चित्‌ परिवतंन के साथ पहले इसिमण्डलत्थू मे तथा वाद मे धर्मघोष कृतक . 
माने जाने वाले ऋषिमण्डल प्रकरण (इसिमण्डल) मे सम्मिलित कर ली गई 
होगी । ऋषिमण्डल मेँ ऋषिभाषित के ्रधिकांश ऋषियों का उल्लेख मिलने से 
इस धारणा की पुष्टि होती है कि चाहे वतमान इसिमण्डल (ऋषिमण्डल) को 
ऋषिभाषित्त की निर्य्ति श्रथवा श्राचारांग चूणि में उल्लेखित इसिमण्डलत्थ्‌ न भी 
माना जाये, तो भी यह्‌ स्पष्ट है किं यह-ग्रन्थ उनकी भ्रनेक गाथाग्नों को श्रपने में 
समाहित करता है । 


'ऋषिमण्डलः के नाम से भ्राज ्रनेक रचनायें उपलब्ध हँ । इनमे कुच 
संस्कत में प्रौर कृच प्राकृत मे है । इनको सूचना हमे खम्भात, पाटन ग्रौर जंसलमेर 
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भण्डारो की हस्तप्रतों की सूचियों एवं जिनरत्नकोश से मिलती है । किन्तु, प्रस्तुत 
विवेचन के प्रसंग मे ऋषिमण्डल से हमारा तात्पयं प्राकृते भाषा मे उपलन्य तथा 
सामान्यतया धर्मघोषसूरि कौ रचना माने जाने वाले इसिमण्डल को तपागच्छीय 
धर्मंघोषसूरि की रचना माना है, जो चौदहवीं शताब्दी के पृवद्धं मे हृए है । किन्तु, 
इसे निविवाद रूप सेःस्वीकार नहीं किया गया है । इसके श्रनेक कारण हैँ :-- 


१. खरतर गच्छ, तपा गच्छ, ग्र॑चल गच्छं श्रौर उपकेश गच्छंभ्रादिसभी में 
धममेघोषसूरि नामक पआ्आाचार्यो के होने की सूचना पटावलियों से प्राप्त हती है । 
ऋषिमण्डल कौ श्रन्तिम प्रशस्ति-गाथा में सिरिधम्सधोसं' मात्र इतना उल्लेख है । 
ग्रतः इस भ्राधार पर यह्‌ निरिचत करना कठिन है कि ये धमेघोष किस गच्छकेहै 
ग्रौरक्बहुएरै? 


२. जैसलमेर श्रौर खम्भात के भण्डारों मे इसिमण्डल प्रकारण की प्राचीन 
प्रतियां उपलब्ध होती है 1 इनमें ऋषिमण्डल प्रकरण की वृत्ति सहित सवसे प्राचीन 
ताड़पत्रीय प्रति जैसलमेर भण्डार में मिलती है । इस प्रति का लेखनकाल विक्रम 
१३८० उल्लिखित है, ्रतः रचना तो इसके भी पूरव मे हुई होगी । तपागच्छं की 
पटावलियों के भ्रनुसार तपागच्छीय धर्म॑घोषसूरि का समय वि. सं. १३०२ से १३५७ 
माना जाता है । यदि यह उनके जीवन के उत्तरार्धं की रचना हतो मात्र २३ वर्षों 
मे उस पर वृत्ति लिला जाना श्रौर उसकी प्रतिलिपियां हो जाना सम्भव प्रतीत नहीं 
होता है । इसी प्राघार पर निणेयसागर प्रेस से मुद्रित श्री ऋषिमण्डल प्रकरण 
(वृतियुक्त) की भूमिका (पृ. २) मेँ विजयोमंगसूरि ने इसे तपागच्छीय धर्मधोषसूरि 
कौ रचना मानने पर मूल ग्रन्थकार की अपेक्षा व्याख्याकार की प्राचीनता सिद्ध 
होने की सम्भावना व्यक्तकी है। उनकी दृष्टि में यह विधिपक्च भ्रंचलगच्छनायक 
जयसिहसूरि के पटर धर्म॑घोषसूरि की रचना होने की सम्भावना है । इनका 
काल वि. सं. १२०८ से १२६८ माना गयाहै। 


३- ऋषिमण्डल (इसिमण्डल) को घरममेघोषसूरि की रचना मानने मे सवसे 
नाधक प्रमाण यह है कि ्राचारांग-चूणि में “ईसिमण्डलत्थू' का उल्लेख है 1 श्रतः 
इतना निश्चित है कि ्राचारांग-चूणिकार के समक्ष उस नाम का कोई ग्रन्थ श्रवेश्य 
था । ब्राचारांग-चूणि के कर्ता जिनदासगणि महत्तर माने जाते है 1 विद्धानों ने 
इनका समय विक्रम संवत ६५० से ७५० तक माना है । नन्दीचूणि में उसका 
रचनाकाल शके सं° ५९० भ्र्थात्‌ वि० सं ० ७३३ उल्लिखित है । भरतः श्राचारांग- 
चूणि भी लगभग इसी काल की होगी । इससे यह्‌ सिद्ध होता है किं "ईइसिमण्डलत्थू' 
इसके पूवं अर्थात्‌ कम से कम छठी शताब्दी की रचना श्रवश्य होगी । विद्वानों नै 
निर्युक्तियों के रचयिता भद्रवाह (द्वितीय) का काल भी यही माना है । यहं यह्‌ 
मी सम्भावना हो सकती है किं भद्रवाहू द्वितीय ने ऋषिभाषित-निर्युक्ति लिखने की 
प्रतिज्ञा की हो, किन्तु बाद मे उनके स्थान पर स्वयं 'इसिमण्डलत्थू' की रचना की 
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हो । भराचारांग चूण में उल्लिखित !इसिमण्डलत्थ्‌' का वास्तविक स्वरूप क्या था, 
भ्राज यह्‌ बता पाना केठिन है । 


४. ऋषिमण्डल को धमेघोषसूरि की ही रचना मानने मे एक भ्रन्य कटिः 
नाई यह्‌ भी है कि ऋषिमण्डल की सभी प्रतियों मेवे अन्तिम गाथाये नैही हँ 
जिसमे उसके कर्ता के रूप मे घर्मघोषसूरि का नाम है 1 जेन विद्याशाला प्रहमदाबाद 
से प्रकाशित गुजराती भापान्तर युक्त ऋषिमण्डल वृत्ति में भी यह गाथा नही है 1 
जैसलमेर भण्डार के केटलाग भ्रौर खम्भात भण्डार के केटलाग मे ऋषिमण्डल की 
धर्म॑घोषसूरि कृत मानी जाने वाली प्रतियों मे भी गाथाग्रो की संख्या मे भिन्नता 
है । कु प्रतियों मे १०८ गाथाभ्रो का उल्लेख है, कु में २१० प्रौर किन्दी-किन्दीं 
प्रतियों मे २२५ तथा २३३ गाथाग्रों का भी उल्लेख है । 


मात्र यही नही, ऋषिमण्डस्तव के उपलन्ध प्रकाशित संस्करणों मे गाथाभ्रों 
की संख्या मे स्पष्ट रूप से विभिन्नता परिलक्षित होती है-- 


(अ) ऋषिमण्डल वृत्ति शुभवदेनसूरि कत वृ्तियुक्त (प्रकाधित जैन 
विद्या शाला, दोशीवाडा पोल, श्रहमदावाद सन्‌ १६२५ ई.) मे २०५ गाथाये प्राप्त 
होती है ! इसमे कर्ता के रूप में धर्मधोषसूरि का उल्लेख नहीं है । 


(व) जैन स्तोत्र सन्दोह" मे (प्रकाशित प्राचीन जैन साहित्योद्धार 
गरन्थावलि नं, ९, साराभाई मणिलाल नवाव, ग्रहमदाबाद १६३२) २०९ गाथाएं 
श्रौर अरन्त मेँ ग्रन्थ के कर्ता के रूप मेँ घर्मंघोषश्चमण का उल्लेख है । 


(स) “ऋषिमण्डल प्रकरण, (प्रकाशित पश्ममन्दिर गरि कृत वृत्ति सर्हित-- 
सेठ पृष्पचन्द्र क्षेमचन्द्र, वलाद वाया श्रहूमदाबाद सन्‌ १९२६ ई.) मे २१७ गाथाये 
उपलब्ध है रौर इसमे कर्ता के रूप मे 'सिरिघम्मधोससमण' का उल्लेख है । 


इससे एेसा प्रतीत होता है कि वतमान में धर्मघोषसूरि कृत माने जाने वाले 
ऋषिमण्डल मे एकरूपता नही है । पूनः गाथाश्रों के क्रम में मी भिन्नता मिलती 
है । श्रतः यह सम्भावना निरस्त नहीं कजा सकती कि वतमान ऋषिमण्डल 
प्रकरण मे श्राचारांग-चूणि में उल्लिखित इसिमण्डलत्थू या ऋषिभाषित 
निर्य्ति की गाथाणएं हों 1 अतः धर्मघोषसुरि कृतक माना जाने वाला ऋषिमण्डल 
प्रकरण पूर्णतः उनकी ही रचना हो यहं सन्देहास्पदं है 1 


५, ऋषिमण्डल प्रकरण की अन्तिम गाथाभ्रों के सम्बन्धे मे विचार करने 
पर मुभे एेसा लगता है कि भ्रन्तिमि ३या४ गाथां इसमे बाद मे जोड़ी गर्द ह । 
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पूवं मे ऋषिमण्डल प्रकरण देवद्धिगणि क्षमाश्चमण कौ ही वन्दना के साथ समाप्त 
होता होगा । क्योकि, नन्दीसूत्र की एवं कत्पसूत्र की स्थविरावलियो मे भी देव- 
दिगणि क्षमाश्रमण तक के श्राचार्योकी ही वन्दना की गई है । यदि ऋपिमण्डलं 
प्रकरण वस्तुतः धर्मधोषसूरि कौ रचना होती, तो इसमे देवद्धिगणि के वाद के 
कु प्रमुख ्राचायै यथा सिद्धसेन, जिनभद्र, जिनदास, हरिभद्र, सिद्धि, भ्रभयदेव 
श्नौर हेमचन्द्र श्रादि का भी उल्लेख भ्रवश्य होता । देवद्धिगणि क्षमाश्रमण के वन्दनं 
के परचात्‌ इसमे जो ४ गाथाये मिलत्ती हैँ उनमें एक गाथा मे वतमान अ्रवसपिणी 
के पंचम श्रारे के अन्त में होने वाले दुःप्रसहसूरि नामकं मनि, फल्गुश्ची नामक 
साध्वी, नागिल नामक श्रावक श्रौर सत्यश्री नामक श्राविका को वंदन किया गया 
है । सम्पूणं ऋषिमण्डल मेँ यही एकमात्र एेसी गाथा है जिसमे श्रावक भ्रौर श्राविका 
को वल्दन किया गया है 1 पुनः पंचम काल के भरन्त मे होने वाले साघू-साध्वी एवं 
श्रावक-श्राविका का उल्लेख सरवेप्रथम तीर्थोद्गालिक एवं व्यवहार भाष्य मे मिलता 
है । निश्चित ही ये रचनाएं छठी शत्ताब्दी के पूवं कौ नहीं है । इसके पश्चात्‌ की 
श्रगली गाथा में भरत, एेरावत श्रौर विदेह के भूतकालिकं श्रौर वतंमानकालिक 
ऋषियों को समुच्चय रूप में वन्दन किया गया है । इसके पश्चात्‌ की याथा में 
ब्राह्मी, सुन्दरी, राजीमती, चन्दना श्रादि को वन्दन किया गया है । साध्वियों को 
वंदन इन्हीं गाथाभ्रो मे हरा है । अ्रन्तिम गाथा में ग्रन्थ के रचयिता के रूप मेँ घमे- 
चोषसुरि का उल्लेख हुत्रा है 1 इसमें भी लेखक ने श्रपने को शश्रीधर्मधोष' (सिरि- 
धम्मघोस) कहा है । लेखक दारा अ्रपने श्रागे श्री" का प्रयोग भी विचारणीय है । 
मुम लगता है कि ये गाथाएं प्राचीन “इसिमण्डलत्थू' को ही कु संशोधित परिवर्धित 
करके वाद मे जोड़ दी गई होगी । यदि यह्‌ स्वतन्त्र रचना भी मानी जये तो भी 
यह मानने में तो कोई आ्रापत्ति नहीं होनी चाहिए कि प्रस्तुत कति श्राचारराग चूणि 
मे उल्लिखित इसिमण्डलत्थू के श्राघार पर निर्मित हुई होगी । विद्वानों से इस 
सम्बन्ध मे गम्भीर गवेषणाग्रों की श्रपेक्षा है । 


ऋषिभाषित की भाषा 


ऋषिभाषित का भाषायी स्वरूप एवं छन्द-योजना को लेकर प्रो. शुन्निग ने 
ग्रपनी भूमिका भे विस्तार से विचार किया है । उन्हौने उपलब्ध विभिन्न हंस्तप्रतों 
मे प्राप्त पाठान्तरों की भी चर्चाकी है, ग्रतः इस सम्बन्ध में ग्रौर ्रधिक विवेचन 
न तो आ्रावश्यक ही है ्रौर न मै उसके लिये अपने को ब्रधिकारी विद्वान ही मानता 
हुं । फिर भी मेरी दृष्टि मे प्रो. शुत्रिग द्वारा सम्पादित मूल पाठके भी भाषायी 
दृष्टि से पुनः सम्पादन की प्रावश्यकता भ्रनुभव करता हं । 


जहाँ तक ऋषिभाषित की भाषा का प्रष्न है, वह्‌ भ्रधेमागधी का प्राचीन 
खूप है, जिसकी की-कहीं संस्कृत से निकटता देखी जाती है । भाषा की प्राचीनता 
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की दृष्टि से उसे आचारंग प्रथम भ्रुतस्कध श्रौर सूत्रकृतांग-उत्तराघ्ययन के मध्य 
रखा जा सकता है । जहाँ सूत्रकृतांग श्रौर उत्तराध्ययन में महाराष्ट्री प्राकृत का 
प्रभाव श्रा गया है, वहां ऋषिभाषित की भाषा सामान्यतया महाराष्ट्री प्रकृत के 
प्रभाव से मृक्त कही जा सकती है । यद्यपि इसमें भी किञ्चित्‌ रूप महाराष्ट्री प्राकृत 
से प्रभावित प्रतीत होते है । किन्तु, उने स्थलों के भ्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जातादहै 
कि वह्‌ प्रभाव लहि्यो (प्रतिलिपिकारों) के दोषके कारण ही भ्राया होगा 1 
उदाहरणके रूप में ऋषिभाषित के ४५ भ्नध्ययनों में से ४३ प्रध्ययनों मे शुइयं' 
प्रथवा "बुदतं" शब्द का प्रयोग दै, किन्तु इनमे भी ३६ ्रध्ययनों मे श्रुइतं' पाठ है, 
मात्र ७ श्रध्ययनों में बुदयं' पाठ है । निरिचत ही शुहयं' पाठ महाराष्ट्री प्रभाव 
का सूचक है, किन्तु यह्‌ युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता कि स्वयं लेखक ने ३६ ्रध्यायों 
मे वुदतं' पाठ रखा हो भ्रौर सात में दयं" पाठ रखा हौ । स्पष्ट है कि शुदयं' 
पाठ लहियों की सजगता के अभाव मेँ एवं उन पर महाराष्ट्री के प्रभावे के कारण 
भ्रा गया होगा । इसी प्रकार जधा श्रौर “जहा” ूसीकार' श्रौर भमूसीयार” 
^ताती' श्रौर 'ताई", धूता, श्रौर धूं" "लोए नौर लोगे" पाठं को लेकर भी चर्चा 
की जा सकती है । चालीसे ्रध्ययनं के अन्त मे जहा रौर जधा दोनों ही षाठ 
एक ही पंक्ति में प्रयुक्त हृए रै जैसे- जहा बलं जघा विरियं निष्िचित रूपसे ये 
दोनों प्रयोग मूल लेखक को श्रभीष्ट नहीं होगे, कालक्रम से ही यह परिवर्तेन 
भ्राया होगा । । 


पुनः, जहां इसके तीसरे, पच्चीसवें एवं पैतालीसवें श्ध्ययन मे केवल जधा 
पाठका ही प्रयोग देखा जाता है, वहाँ नवे, बारहवे, बाईसवें रौर श्रद्ठाइसवे 
श्रध्ययन में केवल जहा शब्द का ही प्रयोग मिलता है,. अतः विचारणीय प्रन यहं है 
कि क्या अध्यायो के संकलन में जहां जिस प्रकार का पाठ था, उसे यथावत्‌ .रखं 
लिया गया था ? श्रथवा ये परिवत्तेन परवर्ती प्रभाव केकारणहृए हे! 
सामान्यतया ऋषिभाषित मेँ प्रथम पुरुष के प्रयोग जसे पभासती, जायति, मेषती, 
हिसती, जीवती, विन्दती, विज्जती, छिन्दती, --सीदति, विसुज्भती, ५ वस्सती, 
सिचति, सूप्यती ्रादि पाये जाते है श्रौर महाराष्ट्री प्राकृत के समान इन अन्तिम 
व्यञ्जन के लोप की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है । सम्पूणं ऋषि भाषित मे श्राठ-दस 
स्थलों क अतिरिक्त हमे कहीं भी प्रतिम व्यंजन का लोप दृष्टिगोचर नहीं हमरा । 
इसी भकार ऋषिभाषित में 'त' श्रुति के स्थान पर थः श्रुति के प्रयोग भी तरीण्य 
ही है । सामान्यतया सम्पूणे ऋषिभासित “त' शतिप्रधानही है ) आत्मा के सिरु 
उसमे एक दो स्थलों को छोडकर सर्वत्र भ्राता शब्द का प्रयोग हुभ्रा है 1 दस 
श्ध्ययन मे सर्वत्र तेतलीपुकत्त शब्द का ही प्रयोग है न किं तेयलिपुत्त-जेसा कि 
ज्ञाताधर्मकथा मे पाया जाता है । इसी प्रकार इसे श्रध्याय मे उसकी पत्नी के लिए 
“मूसिकारधूता' शब्द का प्रयोग हुभा है । यद्यपि एक स्थान पर "धूयं शब्द का 
रयोग भी देखा जाता है । स्पष्ट है किये महारष्टरी प्रभावित परवर्ती रूप मूल 
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ग्रन्थ मे परवर्ती प्रभावसे हीअ्येहोगि। हो सकताहै कि जब इतत ग्रन्थ की 
ताडप्नों पर प्रतिलिपियां की गयी होंगी, तब ये परिवतंन उस युग को भाषाके 
प्रभाव के कारण प्रतिलिपिकारो के द्वारा इसमे ्रा गये होगे । यद्यपि महाराष्ट्री प्राकृत 
का यह्‌ प्रभावं ऋषिभाषित मे दो प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, जवकि प्राचीन माने 
जाने वाले भ्रघंमागघी श्रागम यथा-भ्राचारांग, सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन रौर 
दशवैकालिक में यह प्रभाव लगभग पन्द्रह से पचीस प्रतिशत के लगभग है । यद्यपि 
इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जहाँ उत्तराध्ययन ओ्रौर दशवैकालिक 
श्रधिक प्रचलन में रहे, वहाँ ऋषिभाषित उतना प्रचलन मे नहीं रहा । फलतः उस 
. पर उच्चारणमें हुए परिवतंनों का प्रभाव कम हरा हो, जवकरि इन ग्रन्थों 
के भ्रधिक प्रचलन मे रहने के कारण इनके ताडपत्र श्रादि पर लिखेजाने के 
पूवे ही श्रन्तिमि वाचना तक यह प्रभाव भ्रा चुकाहोगा 1 दु्मग्यि से अ्रागमों 
के सम्पादन के समय इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गयां श्रौर उनकी भाषा के 
प्राचीनतम स्वरूप को सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं किया गया 1 मै समभता हूं 
म्रधंमागघी के प्राचीन गन्धो यथा--भ्राचारांग, सूत्कृतांग, ऋषिभाषित, उत्तराध्ययन, 
कल्पसूत्र श्रादि की प्राचीन हस्तप्रतों को संकलित किया जाये म्रौर यदि किसी भी 
हस्तप्रत में प्राचीन पाठ मिलता है तो उसे सुरक्षित रखा जाये 1 मात्र यही नही, जव 
एक ही पंक्ति में भ्राता रौर श्राया, जधा श्रौर जहा, लोए श्रौर लोगे पाठ होतो 
उनमें से प्राचीन पाठको ही मान्यता दी जाये 1 यहु सन्तोष का विषय है कि इस 
दिशा मे प्रो मधुसुदन ढाकी, घो. के. भ्रार. चन्द्रा श्रादि कुद विद्वानों ने हमारा ध्यान 
भ्राकषित किया दहै ग्नौर हम श्राशाकरतेदहैँ कि भविष्य म जो भ्रागम पाठो का 
सम्पादन होगा, उनमें इन तथ्यो पर प्रधिके ध्यान दिया जायेगा, क्योकि ग्रन्थ का 
भाषायी स्वरूप उसके काल-निणेय मे वहत कुद सहायक हौतां है, अत॑ः 
विद्वानों का यहं दायित्व ह कि ग्रन्थो की भाषा के प्राचीनतम स्वरूपं को सुरक्षित 
रखें 1 | । 


, तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर हम यह पाते हैँ कि श्राचारांग, सूत्र- ` 
कृताग, उत्तराध्ययन, दशवेकालिक श्रौर ज्ञाताधमेकथा के अनेक गोाथांश, गद्यांश 
ग्रौर शब्द ऋषिभाषित मे भी उपलब्घ है किन्तु दोनों के भापायी स्वरूप के तुलनात्मक 
भ्रघ्ययन से यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है कि ऋषिभाषित का पाठ भाषा की दृष्टि से 
पराचीन है । उदाहरण के रूप मे ऋषिभाषितत के तेतलीपुत्त नामक अ्रध्ययन श्नौर 
ज्ञाता करा तेयलिपुत्त नामक अध्ययन के तुलनात्मक भ्रध्ययन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता 
रै कि ऋषिभापित कौ भाषा तः श्रुततिप्रधान भ्रौर अधिक प्राचीनहै। इसी प्रकार 
भ्राचाराग, सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन श्रौर दशवेकालिक मे जहाँ आत्मा 
के लिये श्राया शब्द क्रा प्रयोग है वही, ऋषिभाषित मे एक-दो स्थलों को 
वा सर्वे श्राता' णन्द का प्रयोग है 1! इससे इसकी प्राचीनता सुस्पष्ट हो 
जाती है। । | 
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इस प्रकार हम देखते हँ कि श्रपनी भाषा श्नौर विषयवस्तु दोनों की दष्ट 
से ऋषिभाषित प्राकूत वाङ्मय का प्राचीनतम ग्रन्थ सिद्ध होता है । जैसा कि हम 
पूवं मे सिद्ध कर चुके है--“यह ग्रन्थ सम्पूणं पालि भ्रौर प्राकृत साहित्यं म श्राचारांग 
के प्रथम श्रुतस्कन्ध को छोड़कर प्राचीनतम एवं ई. प्‌. पांचवीं शती का ग्रन्थ है 1” 
इस ग्रन्थ का महत्व न केवल इसकी प्राचीनता की दृष्टि से है, श्रपितु इसमें 
भ्राचीनकालीन ऋषियों एवं उनकी मान्यताभ्रों के जो उल्लेख मिलते है,वेभी 
एतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूणं हैँ । इसमें श्रनेक एसे प्राचीन ऋषियों के उल्लेख 
मिलते है, जिनके सम्बन्ध में श्रव भ्रन्य कोई जानकारी का स्नोत ही नहीं रह जाता । 
इस ग्रन्थ की सबसे वड़ी विशेषता इसका साम्प्रदायिक भ्रभिनिवेशों से मृक्त होना 
है । जेन परम्परा में इस ग्रन्थ का निर्माण जहाँ एक ग्रोर जैन धमं की सहिष्णु श्रौर 
उदारदृष्टि का परिचायक है वहां दूसरी भ्रोर यह्‌ इस बात काभी सूचकहैकि 
सम्पूणे भारतीय आ्राध्यात्मिक धारा श्रपने मूलम एक ही है, चाहे वह भ्रागे चलकर 
भ्रौपनिषदिक, बौद्ध, जैन, श्राजीवक आदि परम्पराश्रों मे विभक्त हो गई हो। 
ऋषिभाषित ही एकमात्र एेसा ग्रन्थ है, जिसमे श्रौपनिषदिक ऋषियों, ज्राह्यण 
परित्राजकों, भ्राजीवक श्रमणो, बौद्ध भिक्षग्नों रौर जेन मूनियों के उपदेशों को 
एक ही साथ संकलित किया गया है । यह्‌ ग्रन्थ भारतीय समन्वयात्मक एवं उदार 
जीवन दृष्टि का स्पष्ट प्रमाण है! भ्राज जव हम साम्प्रदायिकं अ्रभिनिवेश एवं 
विद्वेष में भ्राकण्ठ इवे हुए हैँ यह महान ग्रन्थ हमारा मागेदशेक हो सकता है । 
भ्राशा दै इस ग्रन्थ का व्यापक प्रसार हमे साम्प्रदायिके मतान्धता से मक्त कर 
सकेगा 1 


श्राभार 


मै सर्वेप्रथम तो प्राकृत भारती श्रकादमी के मंत्री श्री देवेन्द्रराज मेहता एवं 
महोपाध्याय विनयसागरजी का ्राभारी हं जिनके भ्रत्याधिक श्राग्रह श्रौर वेयं के 
कारण यह्‌ विस्तरत प्राक्कथन शीघ्र पुणं हो सका है । यद्यपि इस सम्बन्धमें अ्रभी 
भी भ्रधिक गम्भीर चिन्तन श्रपेक्षितरहै। श्राशा है हमारे युवा विद्वान्‌ इस कमी को 
पुरा करेगे ! मेरे कारण इस ग्रन्थ के प्रकाशन मे भी पर्याप्त विलम्ब हरा है इसके 
लिए मैँ प्रकाशकों श्रौर पाठकों दोनों के प्रति क्षमाप्रार्थी ह्रं 1 


साथही प्रो. शुन्निग ्रादि उन सव विद्रानों कामी भ्राभारी हं जिन्दोने 
इस महतत्वपूणं ग्रन्थ के सम्बन्ध मेँ शोघपरक दुष्ट से चिन्तन श्रौर विचार-विमश 
किया तथा जिनके लेखनो से भैं लाभान्वित हुग्रा हं । इसी प्रकार मै [नात 
ण एमा एषणलः पविक्च6७, पिशा एाणल द्िक९७ वेदिकि , कोश, 
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महाभारतनामानुक्रमणिका भ्रादि के लेखकों का भी ्राभारी हं जिनके कारण अनेक 
सन्दभे मुभे सर्हज सुलभ हो सके । अन्त में प्रो° मधुसुदन ढाकी एवं मेरे शोधदछात्र 
ग्रौर सहयोगी डांऽ अररुणप्रताप सिह, डों० शिवप्रसाद, डों० ग्रशोककुमार सिंह 
ग्रादि का ्राभारी हूं जिनका इस प्राक्कथन को पूणं करने मेँ मुभे सहयोग 
मिला है। 


सागरमल जेन 

श्राचाये एवे श्रध्यक्ष, दशेन विभाग 

म. ल. बा. कला एवं वारिज्य महाविद्यालय, 
ग्वालियर 
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सुच्चा जिणिदवयणं, सच्चं सोयं ति पभणिग्रो हरिणा । 

कि सच्चं ति पवत्तो चिन्ततो जायजादइसरो ॥ 

संवुद्टो जो पढमं, श्रज्फयणं सच्चमेव पन्नवेई्‌ । 

कुच्छुल्लानारयरिसि, तं वेदे सुगडइमणुपत्तं ॥ . 
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ग्रहपुरे ब्रहुसुतो नमेणं भ्रहभ्रो त्ति प्रणगारो । 
तत्तो समुदटिठ्यमिणं श्रज्जयणं श्रहइज्जं ति ॥ । 
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नालंदाए श्रद्त्तेरस-कुलकोडिकय निवासाए । 
पुच्छ गोश्रमसामि, सावथवपच्चकव्खाणविहि ।। 
जो चरमजिणसमीवे, पडिवन्नो पंचजामियं धम्मं । 
पेढालपुत्तमुदयं, तं वदे मुणियसयलनयं ॥। 
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पासावचिज्जो पच्छियाइयो श्रज्जगोयंम उदगो । 
सावगपुच्छा धम्मं सों कहियम्मि उवसन्ता ॥ 
-सूत्रकृतांगनियुंक्ति २०४, २०१५ 
1011009}, ता #16 ४१6५५ एना ग गापिव्पा &0 नोश्ा11719, 1116 /©1565 


0 15010078/10>/ 80881 10 ७6 ग [अन ए€1०प 85 0017108160 10 € ५ल&ाऽ€ऽ जा 
9 ८1174112/14- 0५10५८0, 51111 ०10 112४6 111९ 671[व111# ग 51416. 


रजाणिाव्ञाता। : ^ ऽप्वर । 7 


106€ 5816 60108180 ४6 अश 16205 {0 116 [70966106 {113{ 50116 
५1/८4 ०0 ९5710073 णऽ 08५6 086 (४८11161. 1716 «61565 2 1115 
(1/५ प्रा ॥8५४& 0660 1१61८०6 1 0191772 © ४ग&0 0). 1175 10 
(51112/102/ 36 18161 10 (2/5/01/212/00021/ (2/22/2/ (/5//122/708/), 0616५60 10 18%6 
086) भाहि 0४ 0िीवाा)86005). 1706 कधा0ा ग 7781011४ ग (16 5/5 
51100851 1 7/50/715/705/ 60115 € 661 1081 6५९1 1 {76 8५811801 
९601४101 ° (511772/708/ 15 101 206९€}0160 25 € (४1/५६ 9 82151110851111 01 1116 
(51 2002/900५ 16711016 1 46/02/2764- 0/1, 016 11100 15 न्ड 9 
1 ६0815 गि ो$ ४९1७565 1 {1056 ५४०15. 


{०५8४ (1&16 876 ग ४/011९8, 2४811891, 18५19 10€ 790)6 6/5/1/78005/. 
50116 2 {1656 816 1 5905961 206 01615 10 ?1शता१. ४/6 96 [गिभणी 
200५६ {11656 [ता {116 ©818|०0४९§ त 1018165 ग 719105ला 015 11 तिीवा101781, 
316 4481587 2716 2150 1 1/6 000०1-472/26752-८05/0. 8५१ 17 {115 8021515 ९ 
276 01661060 ५५1१ {16 ०186६ ५५०1६ (51772002/ (/50/75042/) 0000131४ 
5700056 {0 ॥8५6€ ७९७ ४५ 0४ 07121172000511-50ा1. 6667811 50681९17 
{0€ 6/5/0/712/009/, ५५ 10 गि8(6६ 1219४६0९, 15 0611५6५ 10 0€ 8 ५५०१८ ७५ 
01217801050-5घां ए6ाना्ा79छ 10 € 72/0242८0/00/2 5601. 115 0617100 ।5 {116 
€87# एिफाल्लोौ) दथाप्रा$; ए ¶्ी1§ 185 70 0ष्ला 86666 ©0001४51५6।४. 
11676 € [1810४ 16850105 0 {115 ; 


1. (८#0०9/12/266/08, 7202626/602, 40/2/926//02 ०>/20 (/०/6९5/00/2/2 
9॥ [8५6 46/02/1/85 11217086 0†1971130051-511 10 1/6 ©ौ107101910481 19 ग 
{न 46/21/25. 1) {06 1351 ५७९ ° /5//1772/102/ 011४ 3170 शो70201105800" 
15 कला(01६त. ॥§ 5060 ॥ 15 ताित्णा 10 कञ्लनाभी 0 भनोग 510-5661 
(04/02) {1115 0091189110519 06101960 200 1121 ४५/०५ 015 61100, 


2. 10 {€ लनाम) ग 435 90 (सीगा008, 81616 पोत)05- 
ला015 मा /910772/708/ (2/248/8/7 276 ३\/2118016. 21 १1656, 116 0०10691 0281) 168५6 
600# 2 141 ०1 6/5/1/719/702/ 2/2/62/2/) 15 2५8६8016 1) <18}5917161, (1116 0816 
2 {12056110110 ग {1115 6०0४ 5 1380 ठा, 50 {06 0६1106५ ° ५1६79 
ऽ०४५।त ०€ ऽ1। लगन. ^८८०र्ी)0 10 108 72024200 1191 ग 4/02/1/25, 1116 
एद्ां०त ग 2118017180105| ° 72/22420/602 15 \/1119) 1302 10 1357. 11 1† 15 8 
\८०।१८ ° [2161 एकां ग 115 18, 11 ५०८5 7०१ ऽन्न 1३५७}016 प्राश पौ6 ४५०१९ ण 
\⁄111179 1† 210 9679 60०0166 ८०५1५ ४& ०016 ,0५1109 23 #6818. 0 115 
02515, 10 116 0168866 {० 5/1 (र/6/0//172/102/ (2/262/2/7 (५८11-८) 0111186 धां 
1411122 ऽ20€ 1655, \/1}2/001879 511} {285 €0165560 (6 0055011) 1 
आवण ज € (गाीलाशठा 25 2081781 116 019179॥ रपी, | 1 15 
2666९ 25 8 ५५०1९ ० 0{811011050-50॥ 9 72005420. ^०6010009 10 
[र 1115 58 ला1५ 10 06 8 ४४०।६ ५016 0 0112117120110810-5॥1 {116 01561016 ण 
1⁄10/02945/05 4/70/2/026/2/22 (४/2}/24 -12}/29179॥) ऽ५॥1. 115 [61106 85 दता) 
1208 10 1268, 


78 । रिभीपणाक्ञौ ; 4 ऽपर्तकु 


3. {116 1005१ [00187 0010१ 8021051 5(्ल्लणी7घठ = 6/5/011172/7081 
(191772/0421) 35 8 ५४४०११५ 0४ 0118111801105-ऽपा 15 प्र ¶का€ 15 8 लाठा ण 
*/511712/202/2704' 111 40021274 2-6/0८/1120. 11115 856अ{गं15 पधी 3076 ४४८० १६ग 
115 7977186 ४25 ©&118171४ € 0 {6 शप्र ग ४५6 60 ० 4607/20165. 
1116 80107 2 46/02/8/72-८040/2 1ऽ 86116५९५ {0 96 41710850 91 2181181. 
56101815 [2५४6 ०५९५८660 1115 0610५ {0 06 «1817801 650 ४० 750. /#४200/6/06/1101 
06111015 115 ४४09 0610 25 50212 598 ५४11167 15 #४तिढा) 733. #‰\/716) 
1068715 121 4८02/2/744-00८/111/ 151 2150 06 9 116 58116 061106.. (1115 
010५685 {1121 4572/702/211/0८/“ 11051 0€ 8 ५४/01 9 2 ए&् 10 लव16€ा 0 धऽ गरा 
{06 5 (लाता, 9 1685 56101815 12५6 26660166 {16 06100 9 
8118012080८ (5600110), {€ 80101 21 (11/45 25 581१8. (1ला€ 1176 नौला 
0055101111# 15 109 87807802 01071560 ग भाप 01510039} ५1/५4 
०८१ 181, 116 [561 ५८016 (51/72/702/2110८/ 11151686. \\/181{ ५५/85 {16 861५8 
60116711 ग "/5112/02/21104, {ऽ 016 16 58५ १०५8५. 


4. 10161 000 10 8666179 6/50/722002/ 10 06 8 ५५/०६ ०४ 
0ि0िग7120010510-5ा) 15 "81 8 16 60065 ° /5/0/0720702/ 00 70 लछाभा 
116 851 \/€1565 11) {716 € 78771€& ° 017व178200051-50ा! 85 115 80४0 15 
716111016त. 111€ 560/702042/ ८17॥1 ४४1 6 धग 02151910, 00015716 ०४ 
4811 \#/10/89511812, ^#171608086, 2150 ५065 7101 (ताश) 115 ४९§6. 11) 16 
0010165 0616५९6५ 10 06 \५्लाो 0४ 0179170800050-5ए0ा, 85 पाला110166 1 11£ 
68{81090685 ° <> ऽभी6€ा शात [तीशा ६०1६6०5, 11616 15 तशि ल&ा166€ 1 
1018 ए0ा१४€ा ग ४€ा565. 5016 6010185 11611101 208 276५ 210 ४6565 816 
01675 225 2०५ 233 ५९61565. 


01 011४ (115, {0616 15§ 3150 8 616७४ 6५10 तरलिहा168 10 तपामि 
21 ४618565 8५818916 1) {16 000150&त € 61४0715 ° 15011772/049/ 5१8५8. {01 
64870016 : ॥ 


8) (2/5/01/072/742/ (11/--५५1४ 1410 0 511५9) \/816791-5५11, 0८015060 
0\ 121) \/1#/8511818, 0050५308 ?016, ^‰†1711608086 1) 1925, 1185 205 \/€1565. 
11616 {06 8 धीता 15 7101 गि16ा11101660 85 0181112017051-50111. 


0) 2/0 5707 52/400--000150660 0४ ?186ौ7 तभा 5 9ी0/0ववौीग 
छ७1भापी४ग7, 58180718 धिगा9 चिद), ^1110&08080, 1) 1832, 185 209 ४6565. 
{1616 पी6 उ 0 {5 ोल{10066 85 0127800051 51811081. 


©) /5/01/712/002/ (124६220 --\८11) 1170 © ` ?8ता7191870}, 0४४1576५ 
0४ 5611 ९५0१८ गाता8 1<अौला1९८1121078, ३३०५ ४18 [71668086 1) 1939, 
185 217 «61565, {6 80्ीठा 15 (76111060 {० ०6 0ि7श1719911051 58181. 


^।। प्15ऽ 601५6४5 भ 116 5/5/0//772/702/॥, 06116५60 10 6 भभा¶†ल। ४४ 
एि0ग7180170511-5 पा 185 तशि 61665 17) {6 ३५४३।|००16 €तपिजा§, 190, {11916 


५, १ 


१ १७५, 


रिहीएिीत्शीा : ^ आपत 79 


15 8 06106 1) 106 ऽध्वृ८ल्ा66 ग ४6565 25 \/8|. 45 ऽ) {16 (00550111 
{081 {€ २४२12016 शती्ला ग /50/172/108/ 2/262/2/7 ©01181115 ४6565 {07 
{16 (87270 20210५८ 0 पिओंणि135)111- 04/10, = ाला111016त 17 4608/2/742 
@0८412/, 680 001 06 7५1६ ०५१. 71105 1 15 ००८७८ धीशं (€ /50/15700/- 


(2/22/2/ 5५090566 10 06€ ५५1४6) 0४ 01818005 -50ा 15 1018॥)) 15 
68000. 


8. 00 2815119 10€ 185 «61565 2 7/5/1/72/702/ (2/262/2/, | 166) 
{021 {€ 185६ (11€€ 0 9४1 \/€1565 216 12{€1 20५1{10175 170 ६06 ०1101191. 
६31€ा €ध1॥105 ग /5/01772/00/ (2/565/2/7 [17४5 02५6 60161006 ५1111 1/6 
58118110 9 06५/210019811 {<51918 51911802. 1115 1ऽ 0668056 1) 1/5 1515 
0 5{/024//5 (8 0216001४ ° 17011८5) 10 (४24/5५/1/2 810 (६2/०085५८1/2 8190, 
{1€€ 216 58111311015 10 4८/027//25 ४०० 06५81५7108॥071 (<अ7ग8 51871810. 
{120 6/5/1112/702/ (28/27 0661 8010811४ {€ ५५०१९ ग 00गाी20110501~50ा), ४ 
५0०५1 2५8 ©07197दतं त्ोहल्ठा) ग 50716 0171801 4602/1/25, 9 009 
0€८गतप0लणां 0, ॥८९ 51011856, = 4171085, 118110118वा8, ऽ1तत7121501, 
00088 06५, 8१6 11€176021018. 


1 018 ग {€ णपा ४६ाऽ6७ अल {16 ५@€ऽ6 ग ऽअणशीठो) ण 
06\81011090} (99१2 वाश) {166 15 58101910 10 8 जाह वात 0४0 
1352818, 8 1117 शा€्तवं 62100७1, अत 0056-00106§ 08160 ॥891 रणत 
51/25; 91 5000056 10 (०ा१€& 10 कसधंऽ76€ ०५09 116 500 त 105 700 
5661101 ग 1) 0185१ प7)€ ©/८16 (4४252121). 11) ४1016 = 0/5/0/715/7042/ 
11115 15 116 011४ ५€ऽ& ४16ा€ 581४१211005 18५6 066) 26166 10 110056010न95. 
4190, {116 ॥ल्या0ा) त 11658 7101016, 16), 30 [0४56 -101065, ग 1€ ¶7॥7 
56८४० ° †1€ पी)€ ©#6}&, 19 6876 10) 76/10/०002 210 ⁄/2\/22/८- 
6025012, 810 {0656 ४01६5 816 2 9 06110 (८३1101४ 101 € 11181) 116 
5761 667101४ ^. 0. 


{€ 0९७८६ ५९।ऽ@ [25 52101811015 {0 16 0891 810 (6७6 0/50/5 9 {116 
37685 7131160 8118151, 178४७, गातं ४146}. 116 ४लऽ5 गि 11118 085 581- 
1211075 मि हठ, पातत, पिभुपारभ, 6910278 810 0101615. {0€ ऽबण॑श©)8 
10 (015 5 ०५0 0111४ 1 {65@ ४6565. 11 {€ 1851 ५€156 116 1816 गा 
01127118 01051-90॥1 [185 0661) 10611107 25 {116 2011101 ग 116 ४/०} ॥16न6 
2150 †€ 8001101 {85 ५५४७ [115 19116 85 51- 0 गा1201105911 (5171 00810102 
00051}. 116 ४७९ ° ऽ 001 5 ०५५0 0306 ४ 9 शपप्ौणा 5 ४ण्छापी ३ 
110५0. 1 166। पीक ४1656 ४6565 ५४९1९ 20080 10 (€ ०10 151/725/708/211/0५, 
001# गल 017€ 60116601675 21 80110118. ६५9) 1 ६§ 15 60510616 10 
86 87 {५606106६ ५५/०९, ६164€ 5०५।०५ € 00 0छश्ल्धगो ॥ >०८601110 179 
1 ४४३5 पणा ॥ला 0 ४6 02७15 गा /9//772/702/2116८/ 10611110060 0 4/0>2/202- 
८600101/. 56101215 ॐ1& €)<]26616€तं 10 7126 3 ऽल1005 [१४८५५९५ ग४०१ 0) प 


1971, 


20 रिऽ107951011 : ^ {पतर 


£ (^१७८6 07 8181118 46 ना 


लि. ऽनौापछ179 185 ५076 8 46181166 37 21/815, 10 115 ए266, 200 
{18 0 > 1870४89€ 2716 5१/1€ 9 ५6565 ग रि971013511६. 116 85 2150 
५56४5566 {116 166६ ४३ भौठा75 ३४३18016 †१ ॥16€ @त§19 किवापडला5, 85 506 
लीला 9) &€1200816 (णागिाीलाउा४# 01 1115 11806 15 1666557 107 ००। 
60151061 771%5धा 81 णौ 0 पौर ऽ५०}661. 5 । ल्ल (€ 76९6 न {£ 
6011119 ° 17€ 01101038} !€ग €ता16त0 0४ गिरा. ऽ लौणछा179, 10) 106 ४६५४ 
00 ग [870४208&. 


5 817 25 {16 1290206 ग 8997991१ 15§ (लभाधएला)€त0, {६ 15 १)€ 
शालंलोौ णि 9 4/4/02/024500॥. 16 अभो ज भ्ण परभप् 5 गादा) 15 
6४061 9 18065. ^600101719 10 #6 वपव त 1910८७6, 1६ ८8) ७6 18060 
50116 ४४161 061५५९७7 1151 ७(2/५/८०-5६2/70/2 0 40602/2/5 81 5८/1(2/1115/18॥/ 
(/८12/90/11/21/2/02. (1167688, 81 [िप्ला166 ० ४2178185 8।ता}{ ©87 08 
§86॥ 111 ऽ ५{124111200 8) (६६21940/2/20, ९15710185101६ 687) 06 5810 {० 8९ 
96श&78॥% 186 707) {16 [7िीपलो€€ ग सिशौीठाठ्७प। रिशा. 100८091, 8{ 50118 
0126068, ४४०८ 0णा§ व0069 10 06 प एल्५९५ ०४ धिगीठार्ञं गिशत१, एण 
७१५४ 16४6815 बी 15 ीप्टा८6 वीप १8५6 60108 0ा}# {71000} 1#& 
71518165 ग ध37156ा0@5. 


न्ि कोथा, एणा ण चह 0४0५6 लीगल 1 रि91002611 0५ 
प्€्€ (कभा) 116 ४४८ 60/की) 0 6417807. 00 ४686 {णि {1166, 
पौा†४/ ७6 पाकाप0ठा) 6541807 9 011 56५७) 7670101 6८411/2/7. 06118101, 1& 
४५०1५ जा) 5५#/भा) 6०0४6४5 ॥16 [रीएल)८€ रण भिगाशाव्ञोषी, ए + 15 ए 
1001681 पीदं € जावा उप्ता ॥ठणात ५७6 116 जा 60112077 17 {11 5८ 
61180165 800 65८41/2072 1 56५९) नौशणल्याऽ, 11 15 न्ड भ 178 ज 6८/1\/2/77 
पाप्ञ ॥2\6 1708त४लागो+४ 60१6 ५४९ 10 {06 6816165571655 गा {16 (5610615 
80 पल्ा८6 ज कडारा 0) पाला). 59116 15 1116 6886 ° ८2002 270 
/2/02, ॥1055163/ 216 (/10031#/2/, 78४ 8५ 78/, 0/20८8 8110 0/000\/2/7), (0/8 
270 (048९. १ {116 नात ज 0िपनौ) नौगण॑ला = 42/08 200 ./20/05 18५6 066 
४५6५ 10 ऽउप्ा6 [78 {4/2612 62/2/77 </20#8 1/6€/721/2/7/. 6618101, 5्८| ४56 


५५०८८ १०१ ७९6 ० प्6 [तिद ज = ४6 उपक्ीठाः; कऽ डाला) प 08५6 60106 
५५७ 10 0255806 गा प्ा१6€. 


190, ४५66७25 11 {76 पीत. 1४४6 पि7, 310 जीप) तभु ला$, ४७6 

० 0१४ 6 54/02 गिण 15 ऽल्छा, 1) #6 पाणौ, 1.४नधि7, (४ ल{/§66010 8216 
५४नाषनएप्ी लीभाल§ 116 पतात 42/02 185 दला) 0560. 45 516) , 18 
पपठञ0ा) चष्ठा्) 83 (०ातवनभ्ठा) 15 5, ५४25 ध6 गफ] णि 17 
,. प्लिहा लौगरगलञ (6भ7हते तपा त्माििभौत) 2? 01 65 ४३112075 26 
॥ “~ ५५९ .॥५ अहा 71४८1८९5. 6606311४ अ9€गत19. पा518095 7 60118115 {06 
१ ४6.01 # 9 १6501 [16 (46/51, <} ग, 1660४, 175, ५९४21, 1707, 


रिञीणिाव्जौा : 4 ऽधणतङ 81 


11191, (01080, 50९५०, 14540211, 55590, 5/70090, (८0020 610., 86 {116 
{610616४ ग ग॥9 #ी6 1251 (णाऽ, 116 1) [५िगागज्ञधा एरी 1 
7101 ऽ€लो. {7 {16 ५५०16 रिणी ४6 गाा5510) ग 6 18७ 60780ाभ 
15 001 5667 @(८भुण भ॑ लौ 0 नो 0182665. 


७1011211 1116 (56 गं {16 5०८0 ^†/8" 1751680 ग "2 ।5ऽ 76010106. 
66161911 (०णिनल िंश0713501६ एर्व ८५65 पीट 50पतं (724 6014 
4६/72, ।&8५109 85106 006 0 १५५० 1591668, €जनाफ$४५6 6 ॥6© ५५० 14219 
185 0880 ८560. 11 {16 {लो लीगल 116 ५४/0० 1612110 ५112 025 966 ४५6५ 
ॐ 0186685, 810 7० 116४ भएपा8 85 1 «12126021 - (62102. अ7)119।# 17 116 
58716 ©08ण॑ल (1205/६9/10/00018 ५४010 [85 0660 ७566 01 1115 ४४6. [10५५6५६ 
ॐ 016 01866 @/00/2/0 ५५०1५ 1185 8150 0660 ५५९0. 1१ 15 01681 (भ॑ {1656 
6८66४05 ला अल सिशीभाञ्ञौपां नि15 ४८5 78५४6 लन 100 ६16 शनतीौ०5 
2 0101181 166६ ५४७ 10 [भह 1060166. 1६ [ऽ 00551016 पी ५५179) 0817) ।68५९ 
6001865 ग #्ौ5ऽ ५५०१९ ५४७€ 0016, 11656 6180065 [1५५1 [8५6 60176 ५५९ {0 1116 
िप्र७6€ ग ४6 (810८206 त 118† एन्ा०५ ॥0°णठौ "6 5618615. 


01110109 {115 [(1एक्ा५€ ग पिशौताठ्ञध 0181611 0) र9010185/11 5 
101 (1016 पीड) १५५० ए€ा८न), {16 58176 [रगा प्ा6€ 00 {06 4/6/05 1426541 
905 {1८९6 46/2/2/78, 5८1/21462/24, (/1८2/20/01/2}/207 210 (>5/01/2/62/169, 
5५000560 10 96 2161601, 15 2000ोताागलि४# {हनो 10 ५,6४/ 1४6 एठा, 
{०५५६५७, 016 1762501) 0 {115 113४ 06 {181 ५५161685 (/1६2/5601/21/8/ 210 
0550 /2/6 21/62 \४/€16 {0 11076 ०००४।९ ५५6, 05010185111 \४85 001४0 ।॥ ४५6, 
45 8 165111१, {6 ररश्लि ग ©0819€तं ०ाधा16 015 17४51 02४6 0661 [695 0) 
रि511101881111, 210 0668056 ग 0॥नाऽ 0619 71016 1) ८56, {15 € 0 पलो 
71४51 811680\/ 12५6 56 10 €५&) 00ि€ {€ 97) ।68५6 6010165 \#/न€ (1806, 
{€ {6 185६ ४०९81 16106119. (्णिणागल४, 8६ {16 ती16€ ग 619 ०1 016 
€81015 {7656 18615 \४/6१& 101 60191066 210 0115 {0 धभ ४6 ०6८51 
णि) ग 1210५806 ५४85 101 11206. 


। {86 पौ ॥€ ०10 तोशापडलाीऽ ग गाला 4/002015420/9/ ५४/०।।८5 116 
40/0272/72, 51/21/1204, ‰5111017381१, = (/॥2/5401/21/2/2, (६०००5८/9, 210 
01#615 51010 06 ©01166{66 210 1 21# 1087४561 60018105 ०14 1७6 णि), 
1 510०५1५ 06 01856५४6. पि गा# 115, भील पीन 36 ४३11०75 11९6 
41219 8116 4212, «20/22 210 «/2/02. ८०)/€ ०0 (246 111 11& 52176 116, 01 10€ 
०100705 510५1 ०6 86त्नुण९५. 1१5 8 पाशह न (गोपन धधा 5016 5010 
[गड {८९ 00695015 {120105६8 01861 त ।<. ९. लीशाताढ शातं ग0615 [8४6 
0158५01 अलात 1) 115 पाड्लाना. 1 9) 00 प्रभं पि प्€ पणाह 64111005 
2 € 6210185, 11656 8615 ५५ 06 शलातध€त 0. 5 पल [तड णि गा 8 
0००।८ 5 ५७ प्ली कलार 7 तनल्याा179 15 06100, #15 15 106 1690079~ 
छा ण उलौनगऽ प्रीण गतल्श णि गा 106 [8190296 ण #€ ५/५ $ 


161816५, 


82 रिण णान्छा : ^ उण 


01 2 (नगाएम०५९ अत ४४६ त प्रां ागा४ ५४०5 शातं एएशा5 ग 
४6565 200 058 46027272, 5५217276, (/112/00/21/20, 250 ८2८०८ 
2710 «<02{200217726502 ॐ& 3150 2४/211201€ 1 7 15110085191६ 801 ॥7£ 
6गााएगप४९ 5८०४ ग ४6 {700४206 णिा)ऽ ० 1656 76४6215 गं जा 1116 
{6५४ एता न 180४206 ४16 {6 ज = रिज ए7व्}111 5 गवलया. नणि @04ग1101६. 8 
८गााएगशी४९ 500 ग भगाएणठ लौञ0धलि ग पिज008571 30 (6्४गाणएिणत8 
लाभर्णन 9 4107272 1646215 प ४6 1210८206 ग रि9018971१ 1185 1600 
7€76& ग प्@ 50णात "72" शात 15 गवलया. आणोग।# 1 42/09/2142, 5६/०1 
{274, (17627001/21/2/2, 300 0 >5/0/2/62/1६2, ५५76625 42/27 ५४/00 125 एलो 
४५6 0 48072, 10 86 णिच्७¶1, 6>68ण 016 0 ६५४० 12665, 116 4रर' १०११] 
085 086} ८७९०. 715 (जाऽ 15 गापितः. 


८०५ 510 


105 ४6 00561४6 1181 86८०119 10 115 1219८296 2110 5४०1६6६ पापल, 
परि078511६ 15 0०५९५ {० 0€ 6 ०1665 भा त शिरसा [लला €. = ^5 ४/९ 
{72५6 010५606 छशा, {75 ४५०1९ ऽ ५06& 0०10९७६ [7 6 ५४7०6 रगा क10 रिश 
[लि श्प्णा6, 168५1190 25106, € 151 5(/4८-5427402 ग 46077145. 210 0610195 
10 € 50 एना्ठा# 8. ©. 1४15 701 0४ पी #ी15 ५५८०८ 15 [7 ए0 धडा) ०66२७858 
1६ 15 ०10, एण 2150 0668प§€ 6 प्रोकल्ाप्ंठा$ ग ध1€ श्लो 58085 भात पीला 
एनार्ऽ गर गिंजलाल्गार४ ४्णडण&, [४ (काानमि75 ०6६8115 80०४६ 5076 506] 
58065 800 जणा 70 णाल ऋणिाोदप०ा 15 8४318918. (विशा €55 ग 
{15 ४४०६८ 165 ॥॥ 5 070 {66 त 56६७8 एलएत९6. 


15 भणाप्त10 1) € तगौण †तवाप्ठो 158 561 ग ४06 10लला८6 शातं 
00960655 ग शिं ०) 016 {204 ॐ16 01 1118 0 ला ध9 - ॥6 अन्ग रजा 
तड) ऽणि प्शाजा) 15 016 8 165 500०6, 1165066४ ४6 ग 0€्19 ५१४१०५६५ 
दढा प्री (020802406, ए एतताऽ६, 4211, 44/४2, 0 (प्ल (णाऽ. पिज 
01139111 1§ {16 गा ४ण्जा< पीड (जााा९§ > 016 01866 {16 01560 पाऽ6§ ० 
(0205024८ /5/75, 68/20/7977 (2/1012/245, 4/८2॥5, = 5/20205, 8४०५॥1७ 
710111६5 216 वभौ 2566065. 5 ४ण्णा1< 15 8 लान्डा एठर्णा ण ध्6 35671816 
ॐत {जल्ला रतरा ग रतश 0001 1068४ ४५6) ५४९ € ०6६०४ 
०००9७९० 110 (€कापिाग ऽल्एनशभ्ञा) 310 5 ५915 062१ ७९ ध्ठणत ०६ भा 
लधन 06. 1 1006 च ४५५6७626 0०००0 श्ध०) 9 पऽ ४४० 
४५०५५ €1६85€ ८5 पिता प्1€ (गपा ०। ०1101855. 


^({<५0,५1 ६०6६४ धि ऽ 


त तह उ४ाङ€ा, । या पार्टणि ८ का 9. १. सला)8, ऽष्ला<ारश४ णा 
गिला एदं ^८दवल्लाी४, 210 1४. ४3४ 530 डा ४1056 ए0शाञऽडाा( एलऽपभ्ध० 
प्ाठप€ ऽ ०९ग1&व एा€्6€& 2 (० ण €5ह्गली. (ठप 3 10६ 71001€ 
$नाठतऽ ए०फहलाणश्धठत 15 ऽपी १६66५९५, [ 1008 ६6 #0पफाप 50315 ४०प्ति 


रिश्च : ^ ऽव 83 


{५111 पी{ऽ 0660. 17#7& 0०४०८४०) ग #5 ०००८ ५४/३5 6618४66 ७662४58 ग 76. 
701 ५76) [ 20010158 0016 6 0001517615 85 ४५५] 25 {6 1680615. 


1 8150 @4ा€55 ॥४ 0181८८6 ६0५५8५5 70. 5 लौधण179 2010 ० 
56101815 ४70 [8५6 ५016 €(00ाभौ४€ 3121515 अगोपं (ग्लान ग 15 
11001180 ५५४०९ 2176 ५1056 ४011195 08५6 61066 †7# ५८०9. आग, 1 
शा) ताश {0 106 8८पीताऽ ग एिलठतड४ 9 रगा 07009 पिडा)6७, 606 
(६050, 0190260 2/2 /\/2/71500/6/2/71/462 210 01165 ४16 010४1660 685४ €~ 
॥61665 {0 116. 10 {76 &16 | €2401658 71४ 61811५66 10५ शि. ४20४ 
56081 07 37 ए#/ 16568161 85515121015 वातं 25506965 0. (प्प 12180 
51901, 01, 5111५ ?88520 5179), 01. 451701६ {(८फीठा 5179) 300 0111615 ५/1 
{8५6 06106 116 ©0110161€ 115 0176866. 


52072 4270 
गि065501 2110 {1680, 0110500४ एकप, 
1५. 1, 8, 4115 270 (०1666 ©०1€0&, 
06५४५४30. 


{12051816 1710 ६191191 ४४ 
9५161108 80६1818, 
4 गएणा, 


.१.321. 19/64 


1001 बि०॑€5 : 


1, 


(श्र) से क्रि कालियं ? कालियं श्रणेगविहं पण्णत्त । 
तं जहा उत्तरज्छयणाईं 1, दसाश्रो 2, कप्पो 3, ववहारो 4" निसीहुं 5, 
महानिसीहं 6, इसिभासियादं 7, जंबुहीवयण्णत्ती ४, दीवसागरपण्णत्ती । 
--नन्दिसूत्र ८४ । 

-- (महावीर विद्यालय, बम्बई 1968) 

(ब) नमो तेसि खमासमणाणं जेहि इमं वाइश्रं अंगवाहिरं कालिच्रं भगवंतं । 
तं जहा-- 

1. उत्तरज्छयरादं, 2. दसाश्रो, 3. कप्पो, 4. ववहारो, 
5. इसिभासिश्राहं, 6. निसीहं 7. महानिसीहं........ 1 । 
(ज्ञातव्य है कि पविखयसूत्त मेँ अंग-बाह्य ग्रन्थों की सुची में 28 उत्कालिक ्रौर , 
36 कालिक कुल 64 ग्रन्थो के नाम हैँ । इनमें 6 श्रावश्यक श्रौर 12 भ्रंग मिलाने 
से कुल ८२ की संख्या होती दहै, लगभग यही सूची विधिमगेप्रपा मे भी उपलन्घ 
होती है 1) 
--पक्खियसूत्त (पृ० 79) 
(देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड सीरिज क्रमांक ६६) 
प्रगवाह्यमनेकविधम्‌ । तद्यथा-सामायिकं, चतुविशति स्तवः, वन्दनं, प्रतिक्रमणं, काय- 
व्युत्सगेः, परत्या्यानं, दशवैकालिकं, उत्तराध्यायाः, दशाः, कल्पव्यवहारौ, निशीथं, ऋषि- 
भापितानीत्येवमादि । ` 
-तततवार्थाधिगमसूत्रम्‌ (स्वोपज्ञमाष्य) 1/20 
, (देवचन्द लालमाई पुस्तकोद्धार फण्ड, क्रम संख्या 56) 
तथा ऋषिभाषितानि उत्तराध्ययनादीनि- । 
---प्रावश्यक निर्युक्तिः, हारिमद्रीयदृक्ति पृ° 206 . 
ऋषिमापितानां च देवेन््रस्तवादीनां निर्युक्ति “““““““ । 
--भ्रावश्यक निर्युक्ति, हारिमद्रीय इत्ति प° 41 
इसिभासियादं पणयालीसं श्रज्भयणाईं कालियाईं, तेसु दिण 45 निव्निर्ण्हि श्रणागाढ- 
जोगो । ्रण्णे मणंति उत्तरज्भयणेसु चेव एयादं श्रंतन्भवंति । 


विधिमागेप्रपा पृ० 58 
देविदत्थयमार्ई पदण्णगा होंति इगिगनिविएण । 


इसिमासिय श्रज्छयणा श्रायंविलकालतिगसज्छां ।। 61 ॥ 
केसि चि मए श्र॑तन्मवेति एयाइं उत्तरज्छयणे ! 
पणयालीस दिर्णेहि कसि वि जोगो अ्रणागाढो ॥ 62 ॥ विधिमा्ंप्रपा प° 62 


१7500095 : 4. 51पत$ 85 


10. 
11. 
12. 
13. 


(ज्ञातव्य है कि प्रकीणकों की संख्या के सम्बन्ध में विधिमागेप्रपा में मी मतंक्य नहीं दहै। 
“सञ्छायपदटूठवण विही" पृ० 54 पर 11 प्रग, 12 उ्पांगः 6 छेद, 4 मूल एं 2 चूलिका 
सूत्र के घटाने पर लमभगः 2 प्रकीर्णकं के नाम भिलते है । जबकि पृ० 57-58 परर 
ऋषिमापित सहित 15 प्रकीर्णेकों का उल्लेख दै 1) 


(भर) कालियसुयं च इसिभासियादं तङग्रो य सूरपण्णत्ती । 
सव्वो य दिटिढवाश्रौ चरउत्थश्रो होई भ्रणुश्रोगो 1 124 ।! (मू्‌० भा०) 
त्तथा ऋपिभापितानि उत्तराध्ययनादीनि तयश्च" कालानुयोगः, 
--्रावश्यक हारिभ्रीय देत्ति : प° 206 


(व) ्रावस्सगस्स दसकालिश्रस्स तह उत्तरञ्ममायारे । 

सूयगडे निज्जुत्ति वृच्छामि तहा दसाणं च ॥ 

कप्पस्स य निजञ्जुति ववहारस्सेव परमणिउणस्म । 

सूरिश्रपण्णत्तीए वुच्छं इसिमासिभ्राणं च ॥। 
--भ्रावष्यकनिर्युक्ति 84-85 


पण्डावागरणदसाणं दसन श्रज्छयणा पन्नता, तंजहा-उवमा, संखा, इसतिमासियाद, भ्राय- 
स्यिमासिताद्र, महावीरभासितादं, खोमपसिणाईं कोमलपसिणाद्रं॒श्रहागपसिणाई 


प्रगदुपसिणाद्ं, बाहुपसिणाड । 
--उाणेगसुत्ते, दसमं भ्रज्भयणं दसटूढाणं 
(महावीर जैन विद्यालय संस्करण पृ० 311) 


चोतालीसं श्रज्खयणा इसिभासिया दियलोगचुताभासिया पण्णत्ता । 
-समवायंगसुत्त-44 


आहु महापुरिसा पुच्विं तत्ततवोघणा । 
उदएण सिद्धिमाचन्ना तस्थ मंदो विसीयति 1! 1 ॥ 
अमुजिया नमी विदेह, रामपुतते य भुजिभ्रा । 
बाहृए उदगं भोच्चा तहा नारायणे रिसी 1! 2 ।1 
श्रासिते दविने चेव दीवायण महारिसी । 
पारासरे दगं भोच्चा वीयाशि हरियाणि य ॥ 31 
एते पुव्बं महायुरिसा श्रिता इहं सम्मता । 
भोच्वा वीश्नोदगं सिद्धा इति मेयमणुस्सुं 11 4 1 
४ --सू्रकृतांग 1/3/4/1-4 
ऽप21111212-2/6/1-3:7,9. 
6५६८, 50219115 
1102581८0250 9 लीगल 6 800 7 


(४) ऽध ६-32 8401198-5४४४ 
(0) 061६२४२, 8147124 81.5प्४ 


-86 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19, 
20. 
21. 
22, 


23; 


रिजणा9्0 : 4 प्त 


ये ते समणन्राह्यणा संगिनो गणिनो गणाचरिया भ्राता यसस्सिनो तित्थकरा साधु सम्मता 
बहुजनस्स, सेप्यथीदं पूरणो कस्तपो, मक्छलि गोसालो, अ्रजितो केसकम्बली, पकरुधो 
कच्चायनो, संजयो बेलटिष्पुत्ता, निग्गण्ठो नातपुत्तो । ` 
--सृत्तनिपात, 32-सभियसुत्त 
(श्र) पालिसा्ित्य का इतिहास (मरतसिह उपाध्याय) प° 102-104 
(व) 1 15... 11€ 01द€5॥ ०9 {€ 706 ४००ा८§ ग < एतत 
ऽत पा€5. 
-- 116 5प्वााएठ (ऽलाः एव) [्(ठतपलाणा ण ?. 2 
उभो नारद पवता । 
--सुत्तनिपात 32, सभियसुत्त 34 
श्रसितो इसि श्रहस दिवाविहारे । 
-सूत्तनिप्रात 37, नालक सुत्त 1 
जिण्णेऽह मस्मि श्रवलो वीतवण्णे (इच्चायस्मा पिगियो) । 

। --युत्तनिषात 71 पिगियमाणवपुच्छा ` 
ऽरपादपाए081-32, §गछा$०-5प४ 
11. 

106. 
(ल 62072 36; 0द्त्नाकक्षा४ 9 ए एि0ल पिश65. 
(भ्र) श्राता छेत्तं, तवो बीयं, संजमो जुश्रणंगलं । 

णं फालो निसित्तो य, संवरो य बीयं दं ।। 8 \1 

प्रकरुडत्तं च कुडेसु, विणए णियमणे रस्ति 1 

तितिक्ला य हलीसा तु, दया गुत्ती य पग्गहा 1 9 1 

सम्मत्तं गोत्थणवो, समिती उ समिला तहा । 

धितिजोत्तसुसंबद्धा सन्वण्णुवयणे रया ।॥ 10 ॥ 
पंचेव इंदियाणि तु खन्ता न्ता य॒ णिज्जिता । 

माहणेसु तु ते गोणा गंभीर कसते किरसि ।। 11 ॥ 

तवो बीयं श्रवंभं से, ग्रहिसा णिहणं परं। 

ववसातो घणं तस्स, जुत्ता गोणा य संगहो ।॥ 12 ॥ 
धिती खलं वसुधिकं, सद्धा मेदी य णिच्चला ।' 

मावणा उ वती तस्स इरिया दारं सुसंबुडं ।। 13 ।। 

कसाया मलणं तस्स, कित्तिवातो व तक्मा । 

णिज्जरा तु लवामीसा इति दुक्खाण णिक्खति ।। 14 ।। 

एतं किरसि कसित्ताणं सव्वसत्तदयावहं । 

माणे व्वत्तिएु वेस्से. नुदे वापि विमुज्छती ।। 15 ॥ 


--इसिभासियाडइं 26/8-15 
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1.3 
८0 


9 


30, 
31. 
32. 
33. 


(व) कतो छेत्त, कतो वीयं, क्तो ते शुगणंगले ? 
गोणावितेण पस्सामि, ्रज्जो, का णामतेक्िसी? ॥ 11 
भ्राता छेत्त, तवो वीयं, संजमो जुगणंगलं । 
ग्रह्सा समिती जोञ्जा, एसा धम्मन्तरा किसी 11 211 
एसा किसी सोमतरा भ्रलुद्धस्सत वियाहिता। 
एसा वहुसई होई परलोकसुहावहा । 3 ॥ 
एयं किरि कतित्ताणं सम्वसत्तदयावहं । 
माहणे खत्तिए वेस्से मुहे वावि य सिज्छती ॥4॥ 
--इसिभासियादईं 32/1-4 
सद्धा वीजं तपो वुदटि्ठ पञ्चा मे युगनंगलं 1 
हेरि ईसा मनो योत्तं सत्ति मे फालपाचनं }। 2 1) 
कायगृत्तो वचोगुत्तो आहारे उदरे यतो । 
सच्चं करोमि निदानं सोरच्चं मेपमाचनं ।। 3 ॥ 
रिरियं मे धुरघोरम्हं योगक्खेमाधिवाहनं । 
गच्छति भ्रनिवत्तन्तं यत्थ गन्त्वा न सोचति ॥ 4 ॥ 
एवमेसा कसी कट्ठा सा होति भ्रमतप्फला । 
एते कसि कसित्वान सच्वदुक्खा पमुच्चतीति 11 5 ॥ 
--सृत्तनिपात, 4-कसिभारद्राजसृत्त 
ग्रहं च भोयरायस्स तं च सिं ्रन्धगवण्टिणो 1 
मा क्रुले गन्धणा होमो संजमं निहु्नो चर ॥ 
--उत्तराध्ययन 22/44 


पक्लंदे जलियं जोड, धूमकेडं दुरासयं । 
नेच्छति वंतयं भोतु, कुले जाया भ्रगंघणे 11 

५ --दसवेकालिक 2/6 
भ्रगन्धणे कुले जात्तो जधा णागौ महाविसो । , । 
मुचित्ता सविसं भूतो पियन्तो-जाती लाघवं 1 ि --इसिमासियाईं 45/20 
8€€-10्८ठतप्लागा ग अं णाकञारुडापा एए भगाल ऽताप्छाण,. 07608 
ए४०--1974. ९ ॥ 
211882६, 57466६-15. 
(1095910250218, तदल -3 धात 7. 
10721207 87118 12118, 7100दता 00. 
पत्तेयवुद्धमिसिणो वीसं तित्थे ्ररिदटूरणेमिस्स । 
पासस्स य पण्ण दस वीरस्स विलीणमोहस्स ॥ 


५०५ 


, --इसिमासिाद्‌, पृ° 205 


88 


34. 


35. 


36. 
37. 
38. 
99; 


40, 
41. 


42. 
43. 
44. 
45. 


46. 


41. 
48. 


49, 
50, 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 


रि507012501 : ^ ऽपर 


नारयरिसिपामुक्े, वीसं सिरिनेमिनाहतित्थम्मि । 
पन्नरसं पासतित्ये, दस सिरिवीरस्स तित्यम्मि 1 44 ॥ 
पत्तेयवुद्धसाहू, नभिमो जे भासि सिवं पत्ता । 
पणयालीसं इसिभमासियादं श्रज्मछयणपवराईं ।। 45 ॥ 
---ऋपिमण्डल प्रकरणम्‌ शग्रात्मवल्लम ग्रन्थमाला प्रन्थाक 
31, वालापुर, गाथा 44, 45 


पण्हावागरणदसासु णं ससमय-पर-समय पण्णवय पत्तेयबुद्ध-विविहत्थभासाभासियाणं 
-समवायांग सूत्र 546 

॥:14.11 (1.0 

28104047211%81८ 0318512, (वलय, 2 एडी व7-4., 

रि150102021-43. 

प ण्वण्लं०ण 28८ 3-7. 194४ ^. ~. 0. 1१5॥1४।९ ग त००४क्‌ 

^1110602080-9, 1974. 

र18010025711 ताष्फएाद-1 


ऽथाा४व४४गाह  8पा2, = ए19ल्ला2580९४$8 = 252/3, 1210 ४150 02 80 
(960). 


10द६4व0धा12 1211028, 00 शाल 16/139-142. 
^0097021116 ऽ 74-38. 
1२150102081 जत, हाऽ ए, ४65९-3; 


^ ४७७ एवा(-क पा), 2471-2, 2926 194 (२1ऽएावल५ द व्ञातपावा, रादा, 
1928). 


ए०त02४875108, 41112 2172 10/9. 


¶प्ला8878 ^ 1172122, 2211-1, 248८-268. 
1010, ८९९6 269. 


712141८ 1९812, 1117 वा (887९१ 8(ध हत); 78486-306. 
1016-5 8 पा, 286 567. 

10व-एश( 0४८, ए226-476, 

{२1९५९५. 

{0817४५६ . 

9810५60. 

(0866०150 80-7/1/1. 
पिष 1806त, 2,6,14,33.,37. 
447800080151020-9. 

16४०8 विका 2514102-0118 10/13, 10/26. 
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59, 
60. 
61. 
62. 
63. 


64. 


65. 


66. 


61. 
68. 
69, 
70. 
71. 
72. 
173. 
74. 
15. 


76. 
77. 
178. 
19. 


80. 
81. 


82. 


83. 
84. 
85. 


86. 
87. 
88. 


81811108 ५4-275/3 (0108 7655). 

8108४! 1/3/8, 1/5/38.39. 

{अण85ङ$गफछ, वध, 

10628 608 802, 2811-1 2286 206, 348. 


[एध ङशणा, = पिप्ठएतप्लना -ए226-4 = (.. 0. 1प(णह ग 11001089, 
10६02020, 1974.) 


र89एा 271४ 0089-3. 

8प9त1810-1/1/3/4-3, 

सविभ्रव्वं खलु मो सव्व-कामविरएण एञ्रमज्यणं । 

भासित्त्‌ देवलाखुश्-रायरिसी सिवयं पत्तो ॥ ऋषिमण्डल गाया 124 
4 भुणा 92 2971-2, ए486-154 (एवा 1 दपा ऽ0ललर). 
[ता४ग] 919], २९९८ 463. 

42010978 1/107, 53/8 (0112 २८658) 

§2004087४8 53/10, 78/15 (118 21655). 

812158027९8 50 (61६8 7685) 

5 शापश्च ५६ 229/5, 275/4-39 (618 27655). 

4०50 25द770817४2 18/17-18 (७112 1655). 

018 ((गक्ताएणः ल्वा) 10/13. 


7181087 श{{1-71. ऽ€€ ऽवत तश णा एद छाणा(जण 9 
707. (्ण18 (शण १८०), 2426-2. 


4५०50४९६ काणा, ४लाऽ€ 1288 (४ ३४ग्वब्प्‌ ऽए) उण §6ा168, ऽध). 
^ ५४६50)$४21८ 218510४2, ८8४६ 782 (४) 29280 ऽप 110 56165, $). 
4९२57४८ कप1, २911 2, 2286 19 2०५ 193. 


(50100 81021, $लाऽ6€ 123. 8९6 राध 886 190. 
(090 10250212, 0051५808 016, 41668४20. 192 `). 


1/12]}01४8 141162४8, एवा 2, २886 169.200 (भा ८०४ 8०५65) 

ऽपपश्ण४५, लऽ एवय, 196 (.1.8 ). 

0लहटुवा08 ^ प 9०, ए 1, 2९९९ 503 (९..9.). 

९९18९60, 1/45/3. 2/139, 3/1 1/7. 

0४००१०६ ४०९०5४2, 1/2/10. 

&2त1ए09ा १६ 122/51. 

110099१, 00 धल -5 

4५०0४४८ पाक्ष), 28९6 398 (4 &६०0०022 88711, 301008४, 1 916-17). 
1510९50 ४8510 ४०1 112509४9 २2९० 787 (९1508 07006४ 1८650821, रिग. 
1936). 


90 


90. 


91. 
92. 
93, 
94, 
95. 
96. 
9147. 


98. 
99. 


100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
10}. 
108. 
199. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 


रिश0र्ञाा( : 4 इर्त 


42501521 (णण, एम, ९९९6 529-30 (र 5790020€* 6512121. 
1२211279, 1936). 


^+ 0172002, आल्लाकणा्‌ का, 24६6 154 (4६87०6४2 वणा), 2307 एष्छ 
1916). 


वा€ा९8॥184 41021218, 2911-2, 2286 32. 
1९र15010025111, ९02 6. 
40040211, #€ाऽ6€ 38 (48227100298 §वा71॥. 8002४, 1916). 
2028ए"811 $ प्रपा, एलाऽ6 418 (4६9) 504702897700४, 1977). 
4 9251981८ (णा 2411-1, ८286 455-460. 
रि157017121081 भाप 64. 
एवमादि जहा वसुदेवहिडीए एत्थ पृण वक्कलचीरिणो श्रहिगारो ... 
भ्रावश्यक चूणि माग 1, पृ. 460 

पिउतावसउवगरणं पमज्जयंतस्स केवल नाणं । 

उप्पन्न जस्स कए ववकलचीरिस्स तस्स नमो 1 
10६१३08 ^{0121८808, ए41-1 2. 420 (.71.5.). 
रि15111004911, लागल 7. 
४1506714 9251 921८ 280987२. ४८ा5६-3169. 
4 ५250४8{- (णा ए81-1, 22826 583. 
402087६ कध), 222८-114. 
४1806808 2 ४24 ण छशा, ४८5८ 38.41-44. 
115111080091, ऽद्ल्णातं ए91-226८-193. . 
प्लषग्की8 ^ ताशव, ९941-1, 286 100 (९.7.5.). 
4020411 41118 12102, 2297-2, २2९6 456. 
र जाए0250४ नावल -8. 
1010 वदएल-9. 
ऽए 2182 1/2/27. 
28028\81} ऽप्ध> 550. 
(पडा दत7व४दय एणा), 228८-168. 
4018 711485718, 80६9-12. , 
णभ 11९24, एग1-1, 248६-23 (®.¶.85.). 
401 20४६ 42/33. 
91110211 एतवा 7/5/1/5. 
वतभतातङकठ एतमा 2/18. 10/1.8 
रिऽ एवऽ तागल-10. 
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115. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
139. 
131. 
132. 
133. 
134. 
133. 


1356 


137. 


138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 


तरता 9012 11/14. 
#70पञप, ऽणा2 32. 
४6 €शोादश्वजोार पाः 23125188 ४ला5६-3332. 
$प्रय10श-लाणणा), 2०९6-28. 
51131808 ऽप्य 755. 
दरिजाणोा9ऽा लाल -11. 
112१५४१1 ऽ४४२ 549. 
{10952085 6८20,21.23.28, 7 &,11, 42-45 (स्तण). 
८85092६ पाध. #लाऽ€ 474. 
151६51६ ४251४२८-231095198 , +€75९-1928. 
^ ९251754 - लप्र), 240६--82. 
एश्द्ह्ापा०९२ 24-1, 2. 53 (2.7.9.). 
1061९817 २-२23. 
$ माऽा+2-177. 
1150107857, लौण्छ(ल-12 
8121202111 81117080 9/7, 5८ # ९५१० ०5) (+... 1932) 2०९८ 428 
8037 0758 1311; 8८८ ज९त५ ०७ (५... 1932) 24६८ 4२5. 
एप10दत सरश एएढा5180 2/4/1; 3/3/1; 8८८ #८ता6 0०७) (+. प्.त. 1932) 
२२९९-128 
12120४१ 58099४६ 4/12,33135, 903पप्एशय य 310-318. 
एतं व॑ तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणः पत्रैपणायास्च वित्तेपणायाश्च लौकंपणायाश्य 
व्युत्यायाय भिक्षाचयचिरन्ति या ह्य व पुत्रपणा स्ता चित्तंपणा या वित्त॑पणा सा लौकपणोभे 
ह्यं ते एपणे एवं भवत्तः । 

--वृहदारण्यकोपनिपद्‌ 3/5/1 
तुलनीय-- 
जाव ताव लोएचणा ताव ताव वित्ते्तणा, त्ताव ताव चित्ेसणा ताव लोएसणा-। से 
लोएसणं च वित्तेसणं परित्राए गोपहेण गच्छेजा णो महापहेण-.^” । 

-ऋषिभापित,. 12 

11202 एता, ओवा ४०, कीला 310-3185, 
1२ऽ1008511 @2ए01€-13. 
8079४912 11/4. 
उपधाव ऽप्८०, 157, 236. 
40०७४ या राणा, था ऽ€ 366,870,871. 
1) जल्छ0वरव्शा$०-शा05४०, ४९७९. 33323338,3339. 
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144. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
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रि1511101251111 : 4 ऽण्तङ 


81187218, ऽप 157,236. 

81118112708-40029806४ 00णाणला187; २486 182,474. 
10608108-84. 

ऽप181120219. ८ €ा56-814. 

18110112591४, लौश्एल- 14. 

ऽप9 11208 1/3/4/2. 

ऽप््शत141&-@0 पण, 2426-121. 

पदता वाह आल्लाभाल ८गणाप्ाला{श$४, 2-15. 

एशां शाण प्ि9165. 2411-2, 2286 281-83. 

४९01८ 1८050, 222€-334. (४ .प्.४५.४. 1933). 
112080102721 {7 विका शाप्ति 27811114 2226-216. 
९18010025071, 60 गल -15. 

1900-6 ए6-16. 

81021208 8172755. 

४100918 ऽप 29. 
78717208 ^ 1081६810, 291-1, 2286-324 001 1016, 
118120181781. [0701087*2, 144/7. 

81080 द्ा21$21008015060-4/6/2. 

९1501008501६, वादए॑ल-17. 

17218008 2-12108. *ला5€-117 


7लौकणडा$ 9 ९81 एण फट (ोरषशर दाता) 2971-2 
2486-882, 883 ~ ४ 


7120807981, 31660812, 09 210 7. 
1र180110125010, 0 ग्ए।ल-18. 

81102708 80179 643. 

8401४2#818 §ऽण2-159. 

11110252 8. 

81151718 247४8 27/36. 

30210200 81201089 3,1.1.4. 

15010085011, 0 19. 

19 (गाल -20, 

$ऽध््912०8-1/1/1/12 

1९9] 2500198 167-180 

र< 48 ए01-2, 9४997918 ऽपाव (एमं 20116400 80वाप- 1958) 
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178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. ` 
185. 
186. 
187 
188. 


189. 


190. 


191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 


202. 
203. 
204. 
205 
206. 


207. 
208. 
209. 


84012८1, 8211४४६-44. 

18्ए0 9501४, तागलः-21. 
एतदा 9 2486-97-105 ((ाणुतोध्ा8 ४५४१ एद. ४ पा8251-1985). 
5010095६ गलः 22. 
(पसण्वाङटछढा 18/19,22. 
एताव्वदाशा$8 1८00817157089 4/1/5. 
21218088, &प्रञ25187091%8 4/1. 
ए1301010845011 (एल 23. 
ऽप्िशपपाशाह 1/3/4/2,3. 

91181278 755, 

47011 वार्य 298 ६11८ 3/6. 


सूत्रकृताङ्ख शीलाद्धः त्ति खण्ड 2. पृ. 73 (म. जँ. ज्ञानोदय सोसा. राजकोट} । 
भ्रमुंजिया नमी विदेही, रामगृत्तं य भुंजिभ्मा। 
वाहुए उदगं भोच्चा, तहा नारायणे रिसी । 
भ्रसित्ते देचिले चैव दीवायण महारिसि। 
पारासरे दगं भोच्चा, वीयाणि हरियाणि य ॥ 


(४) 1४२१९ ?81-1, 296 66-81 (९0116 ४४ हव्णऽ01). 

(छ) ए ०फला व्लि्ा८5 0 एषा द्रम 5८८ फलाजाणर त ए 
एए फप2०65 ४४ 3. २. 2121 8716081, 1937, #०-1, 2986-382-83. 

रि18110185011, ला2एल-24. 

0ल018% 9 221) ए0ल एदा कवढा€§ 1[ ८५९6, 1323-1324, 

8108 ४९५०78015026 61/41/33. 

९२80107028501६ तागा 25. 

9००1९98118-159. 

0122५२८1 §प178, 529-530. 

^108 02८ $प्8 38-40. 

51087808 5118-692. 

दद्द ४2, 2471 ;1, 2487 (?.7.5.). 

९066४ 23740718 8.21. 

(४) ^ ४2598 {-लाणाा1, 2911-1, २३९८ 13. 

(४) एदा शाल दविधाा6, छग 2886 56. 

र1008501५ 608 ए€-26. 

्वदाक014#070- 3४78, 25/19-29. 

{009778[9202, 87181081 86610, 405-4160. 

ऽप्0ा1008, (728 ऽल्ला०ा, उछ ऽप. 

(४) 18181 #४०1-4, 375-90 (६0. ८००5४४11). 

(ए) एिलणाश्ष़ ग एषां एण प्रिभण ०. [[. 2०६6 599. 

(तिदादतवारद$वा 3 प्व, 0080 12. 

12080088, 10४०8 87५१ 129/19-21, 

र37107095011, लाशपल-27, 
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227. 
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229. 


230, 
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232. 
233. 
234. 


235, 
236* 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 


242 


243. 


२44 


18010125 : ^ 51४ 


4 ४251४३[६- (णाणां ?श{-2, 22४6 199. 

१50८ 2195098, #€5८-5890, 

81020 (90-80851 98, ४€786-4066. 

८४१5९१९ 11 ग प्द्पए 08, 2926-711-712. 
लागा # 2 29 270६ प्विशा९5. #४०1. 1 २8६६-854. 
1२1511012501६, € (ल -26 

ऽप्रति 2/6. 

शप्र धा11208 वा४णत), #४€ाऽ€ 187-200. 

ऽपप्शुपाा12&08 लापा, ए8९6€ 413-17. 

(2) ५851५81: ऽ018 ए. 27. 

(ए) ९78 [व एा०एएल पिढ65, #%०1. 1 ,२३९6, 44. 

रि श0एा२७५६, वणल -29. 

40047288 2/176. 

ऽप्रधिश शाट 1/6 (साधप्ाण). 

912९५५8६ ऽ 0८६, 8702121 9215. 

12104 818 4-145. 

धडा 2द1$४०$व 32/21-100. 

04909्भात्णाए 1/1 

ए्ल्हपा12४2, $ वा7181112 818 58 276 कषमि ापा11८258, तए णाद 
$प9ा11818 1/6/28 

(4) {106९211 4111218 1112, 211, 2286-153. 

(९) 01600 प्शा$ ० 2811 ?/णल पिश्ा65 ४०1. 1, 2५९€-820. 


९9008571, नाध॑लः 30. 

(2) 81988 ऽए 128, 132. 

(०) #131651\8९857४ष1९ 20850, 2435 
1412080 शध दपिद्ादय पतकछाा शा11८2, २2 ९६-303. 
परशा1एिीव्ञााौ, तवीदला-31. 

(४) 1४910. 

(४) लपका2त)#२$91 23/12. 

(¢) ^8७1$४व]ः 47 $णा-236. 

(0) 5ऽप्क 11808 2/7/81. 

7181 एवाऽव ^ प्ा तापा्तं एगनााफवा, शिरा. 88 2्‌ 1917, ए286-1-7. 
46797112. 2/15/25. 

$प््शृता( काहि 2/7/8. 

9१५२१६९ 8|89/4;16/4;23/3. 

128128४/811 1/9/423. 

४09} ्1 2/5/95. 

१९0728001४8 213 (षर्तीणल्डाः किप). ` 

गवा २४४४३7२ 3/1 

९8102 8४४२, 149/159 

&४यअ$य-लौीपणणो, एषण] 2286 285-241, 248 
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266. 


267. 
268. 
269. 
270. 
271. 
272. 


273. 


274. 
275. 


276. 
277. 
278. 
279. 
2890. 


एसदती$ठ$ढा 23/12-13; णवत 9६ 2/7/38. 
एष्य 1/9/432-433. 

^1112६ 24750९९० ^ पणा ताणं एद्षाता10018, 2०९८६-36-38. 
ि1801एी845116, लाणलः-31. 

106. 

1916, तीण 32. 

{एक. 

0+ ०618715 200 एषषा) 23४५0015 (801४0 ऽ6€ 0 लागा ४० एणी 
एि०एन पि285, #*०1. 1. 2286, 198-200. 

ए0गऽपाते धवार्ता8 ^णााडातशा जापी (एराञषएदाथा) साताईवञाापा, 
४ 18125}). 

(9) ४०12४ ^ 081६9108, ४०. 2, २१९८-603. 

८) 0 6लाक्ष् ० एभा ए८०ए९८ हि क्ा65, ‰०1. 1, 2906-199. 
21४19009 कपिश्ााश्रा णतशा) ८2, 2926-197. 

रि ा02901॥, 609 ल -33. 

ंणिीधऽ कक), 0प्एतणलाणा, २२६६-4. 

(8) ४९016 051, 2९९6-56. 

(9) }4272 छाश परिभाोभाप्रातका 0118, २8९6 31 26 42. 
४८016 051, 282€-23. 

10, ए९९६-313. 

रि17एी2511४, ली2एलदा-33. 

लकार 9 221) एा0एएल पद णा€ऽ, ४०1. 1, २22८ 182-184. 
रिणा, 60201634. 

\/€016 1८080 2०९६€-56. 

ए, 

(9) [लना 9 2811 एणा पविशाा€ऽ, $०ा. 1, २. 383. 
(0) 1श्-487. 

रा एा9्9ा, ना०एला-35. 

ऽप्रति 1/3/4/2. 

ऽप0श्ताधाह (णाय 29९6-120. 

रि अएना, लाद -36. 

11212018741 पिडा चणा ्ाधा18 22९६-175. 
142084078-81, ४2108 शद 72/339. 

1शादछ्ाशा्ा, वर 33-13-15. 

४८016 ०5४, 222€-244. 

रिंञाएाग्ञा, न्ल-3). 

ऽपात्‌ 1/1. 

[अणिण्छङभण (इनपणाण६), 2886-118. 

6३571४8९ (पा, 1, ए००6-82. 

^नौा्ा20द० (0पाफटपाथार 09 ऽवल्लणाा६०, ए०९९-135. 

(9) ^४व5४प६ (दाणः, 1, 29६८-3 16-320. 

(४) ऽलशोदरपवओफ$कष( 8025094, ४९756 1 979. 
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(ात्त०्णार ० ९० एग ०65, 7, ९8९6 1108-1118. 
र151107085101, 602 -39 

प्ण ० एवं ए0ध पवव९5, 1, 288€-1000 
९1501008511६ 00 गए ल-38 


(1/87260529४8-18. 

जत्य मिएु काणणोप्िते उवशामेत्ति वहाए सरंजए 1 -ऋपिभापित ३६/१५ 
0 <धणणभ्भ 9 ए४॥ ए णलः द्िक्ष९ऽ., [ २०९८ 9५8-1000. 

रटस्से खलु मो पावकम्मं.... । --ऋपिभापिते 39 


11202012184 विड पादप प्रतादा1811168, 2०26 364-365. 
प्रप्र ्त1ा2०६ 1/3/4/3. 

9871९०‰108& 50178, 159 (ए (66081६8 880४852). 
2081 52 38. 

4118 1168502, 8६6100-2. 

0व्9रमशा आपणः 28९6-4]. 

8प्रवत शाह (पाण 222८-120. 

लाण्णक्षङ 9 एमा एणा कपिक्ाा85, 1, 22९८ 501-502. 
11211200821 पविक्ाढा परा8 7801152, २९८ 87-162. 
एता शा र३10721013120 6/5/1. 

९3 णव्प णद 40. 

4५४९५ ४ब८ ववाएण 847. 

४1516508 ४257181 21125092, 3290. 

५५६50४81 (णा , ९226 12,134,139 800 466. 

^^ ५३५0 ४21८ पघश1012त71ए४2. $ 11४, 2०6 347. 
4०078984 (०ााफल्या{्मि$ 2४ ल्ल भा ४, 22ए6-179. 
एश एकल 26६5, ०. 7, ए९8८-864. 

10५, २०९८ 677-678. 

4४३51४2८ (लाणण), 1, २9९८-519. 

(६) -शगताप एण फि2165, $०ा. 71, 2226 65-7. 
() 81220817 ऽप२, 417-418. 

कशिविणोी भ पवेशावापत्तशाभाो(8, ए.-291. 
21801080, 60 रहल 41. 

1010, (72 एला 42. 

110, 0 गल 43. 

एत, गृ-45. 

106, गला 45/40; व्छपाणणाट (कावद 22/41. 
10०6, (लालः 45/22. 

एत, ला भु॑हाः 45/50. 


१. पटम रारदज्ययणं 


१. सोयन्वसेव वदति, सोयव्वमेव पवदति, जेरा समयं जीवे सव्व- 
दुक्वार मुच्चति । तम्हा सोयव्वातो परं णत्थि सोयं ति देवनारदेश 
श्ररहता इसिरणा ब्ुडयं । 

१ सिद्धान्त श्रोतव्य (श्रवण करने योग्य सत्य} का ही कथन करता है । 
सिद्धान्त श्रोतव्य का ही विशेष रूप से कथन (प्रतिपादन) करता है । 
प्रात्मा स्व-सिद्धान्त का ज्ञाता बनकर समस्त दुःखों से मुक्त होता है । 


श्रतः श्रवण करने से वढकर भ्रन्य कोई शौच (पित्र) नहींहै। 
एेसा ्रहेत्‌ देवर्षि नारद कहते हैँ । 


१. ^ {५८6 6०6१6 @0ए00णात५5 पपौ कना109 506 8 (कढताना(, 1118 
\४/1116॥ {ऽ \#/0ा{0# ग र{लाता19 10 81016 15 प्ीप्ऽ 100001660. 1706 56 15 
0९11५९60 9 8 ५120109111655 07166 {116 न ध1560४65 (८10५660९ एना97- 
109 10 1७. 


१0४1170 15 [णीन पीठ) 1516109 0 18 ९ त0लाा)९. 715 15 
011087६ ढा३०8६.5ऽ 00011106, 


२. पारणातिपातं तिचिहुं तिविहेणं खेव कुञ्जा ण कारवे : पटठमं 
सोयव्वलक्छरं । मुसावादं तिविहं तिविहेखं शेव ब्रूया रा भास्ए 
बितियं सोयग्बलक्खरणं । श्रदत्तादारं तिविहुं तिविहेणं खेव क्‌ज्जा ण 
कारवे : ततिं सोयन्वलक्खरं । श्रव्बम्भ-परिग्गहुं तिविहुं तिविहैखं णेव 
कुज्जा र कारवे : चउत्थं सोयव्वलक्लरं । 

२. (मूमृक्षु) धिकरण श्रौर चियोग सेन स्वयं हिसाकरे भ्रौर न न्यसे 
करावे । यह श्रोतव्य का प्रथम लक्ष है । 


त्रिकरण श्रौर त्रियोग पूर्वक (मुमुक्षु) मृषा (श्रसत्य, मिथ्या) भाषान 
स्वयं बोले रौर न प्रन्य से वुलवाये श्रथवा न मिथ्या उपदेश ही दे । यह श्रोतव्य 
का दुसरा लक्षण है। 


तीन करण आौर तीन योग पूरवंक (सुमु्ु) ्रद््तादान (अरन्य को वस्तु 
क ग्रहण) न स्वयं करे श्नौर न भ्न्य॒ से करावे । यह्‌ श्रोतव्य का तीसरा लक्षण है। 


2 १. नारद म्रध्ययन 


मुमुक्षु त्रिकरण (कृत, कारित, अनुमोदित) शओ्रौर त्रियोग (मनोयोग, वचन- 
योग, काययोग) पूर्वक श्रव्रह्म (मैथुन, काम) श्रौर परिग्रह कान स्वयं सेवन भ्रौर 
संग्रह करे तथान भ्रन्य किसी को इस हेतु प्रवृत्त करे।! यह्‌ श्रोतव्य का चौथा 
लक्षण है । 


2. {16 85६ 500५ 8205190 {गो ४1016166 पर्श 1650165 10171 015 ०४५ 
५९665, 2 015 1051866 © 01) [15 ५0156 86 ता79 ता) [15 0०, 
४५८० 01 ०66. ॥0। 570पपवि 06 286 शातप्ील {0 [तवद 11 5५८ 2 [61005 
261, {115 15 {16 0106 श 9 8 प्प ०५01176. 


06 ऽध्लु<ल 500 नौलि 6०४७४ 00 ०५6४ पला 38156100 70 
206 81010 {0 00 50. 6 5110५10 10६ 0116860 81560000. 75 15 {€ 
5600110 211110४५1€ ग 8 {1प€ ५0८४179. 


पिथक ऽ0णात #6 60४ 0 ०४न।४ 8८ठछ गऽ 01 168 गाणी 
{0 ०० 50. (115 ऽ 16 पध ग्ाएपाह€ ग 8 पपठ 0०116. 
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स्वं च सर्व्वाहि चेव सन्वकालं च स्वहा । 
तिम्मसत्ते विमुत्ति च विरति चेव सेवते ।।१॥ 


१. मुमक्षु समस्त विधियो के साथ सर्वदा प्रति-समय मोहरहित होकर 
विमुक्ति (ब्रहिसा) श्रौर विरति (सावद्य पाप कर्मो से निवृत्ति) का सेवन करे । 


1. 1/6 वेञजाशा{ 510 ७>+ अलप्एणणपञ$ किलं ग गा [0९ गात 
पलाशी) उत 0र्न56 7101-४101606 820 101-30ग्लाोशा1. 


स्वतो निरते दन्ते सव्वतो परिनिज्वुडे । 
सव्बतो विप्पमुक्कप्पा स्वत्थेसु समं चरे ।।२॥। 


२. मुमुक्षु स्वेथा पाप कर्मो से निवृत्त, जितेन्द्रिय, सर्वथा शान्त, सर्वैथा 
वन्धन रहित अथवा निःसंग होकर सर्वत्र समभाव (रागद्वेष रहित, तटस्थता) 
से विचरण करे श्रथवा समस्त पदार्थो के प्रति श्रौदासीन्य भाव से विचरण करे । 

2, {16 51०४५ 86 766 ग ५1665 शात प्ल # (लौन्ली(, वणल भातं णा 


कपव०6त. = गएठफापठि 00 00नाणप55, 06 [८0 5918 (शापवृणा गोत 
015171616516त 11 11095 शछणाति. 


ऋषिभाषित सूत्र 3 


स्वं सोयन्मादाय श्रडयं उवहारवं । 
सन्वदुकखप्पहीरे उ सिद्धं भवति णीरए ।\३॥ 
३. समस्त श्रोत्तव्य-श्रवर करने योग्य सत्य को ग्रहण कर मुमुक्षु की ्रात्मा 


उपधानवान (तपश्चर्या युक्त महातपस्वी) बनती है श्रौर वह्‌ मुमुक्षु समस्त दुःखों 
से हीन होकर, कर्मरज से रहित होकर सिद्ध होता है । 


3. 5५८ 81) 8७ गा नल)08665 1/6 (५४ (019 15 पारशठा०पऽ. [18 
7265 11191 250नालंज्ञा) 91५ 80७भां१/. 11४5 1001700 कपाऽना ग भा एभो), 
06 एपा०७७ [78 9 8 [<भा० श-ण्णा 80 3119175 ऽपां) गाणा. 

२. सच्चं चेवोवसेवन्ती, दत्तं चेवोवसेवन्ती, बम्भं चेवोवसेवन्ती । 

सच्चं चेवोवहाणवं, दत्तं चेवोवहारणवं, बस्भं चेवोवहारावं । 

३. मुमुक्षु सत्य को उपासना करता है, दत्त की उपासना करता है रौर 
्रह्मचयं को उपासना करता है । सत्य ही उपधान है, दत्त ही उपधान है श्रौर ब्रह्मचयं 
ही उपधान है । भ्र्थात्‌ सत्य, दत्त श्रौर ब्रह्मच के माध्यम से ही श्रात्मा के निकट 
म्रवस्थिति होती है । 


3. 76 उञ एफपरगा65 प्रणी, लाभा उद ल्जाध6ा)66. 176४ 316 
116 17629115 810 1 ऽ (0प्ठा) 10656 1068105 {18६ 01 9118175 0765 16 
5610006, 


४. एवं से सिए बुद्धं ॑विरते विपावे दन्ते दचिए श्रलं ताई णो 
पुरणरवि इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति देमि । 
पटमं नारदज्भयणं समत्तं 1 
४. इस प्रकार वह्‌ मुमृक्षु निमेल, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग 
एवं पूणं त्यागी वनता है आर वह्‌ भविष्य मे पुनः इस लोक (संसार) में नहीं भ्राता 
है अर्थात्‌ उसकी भव-परम्परा समाप्त हो जाती है । 
एेसा मेँ (देवपि नारद ) कहता हूं । 
नारद नामक प्रथम अध्ययन समाप्त हु्रा । 


4. {1105 15 ध168 1068115, पीना, णि 20 उणा 10 गभा णापि, 
811901६, नशाागोतए8प्०), 5816५, 20900€166 3710 71ता-वव्लौीन) १. 
560 8 0617710 15 {66 ग ४16 नौीश) ग गला1687 91015. 
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4 २. वच्िक पुत्र श्रध्ययंने 


२. बिडइयं वज्जिययुत्तज्छयरगं 


जस्त भीता पलायन्ति, जीवा कम्माणुगामिरो । 
तमेवादाय गच्छन्ति, किच्चा दिन्नं व वाहिणी \।१।। 
वज्जियपुत्त र श्ररहुता इसिरणा ब्ुडतं । 


१. कर्मानुगामी जीव जिस दुःख से भयभीत होकर पलायन करते है, किन्तु 
कर्मवश वे इसी दुःख को पुनः प्राप्त करते हैँ । जैसे कि, युद्ध में पराजित सेना त्रस्त 
होकर पलायन करती हु शूखंता से शत्र के चंगुल मे पूनः फस जाती है 1 


एसा प्रहंत्‌ वज्जियपुत्त (वच्िक पुत्र, वात्सीपुत्र ) ऋषि कहते है । 


1. ^ ऽ 1 {<शा116 0010206€ 11665 707) पा)18001655 011 15 1&00- 
560 0४ [5 {<211085 {0 15 (10200 # 0656६. 1६ 15 1८८ 8 गत्न्यऽ[# 1166119 
0662160 1४ 10 96 1666 0४ 106 01€){ 06. 
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दुक्खा परिवित्तसन्ति पारणा मरणा जस्मभया य सन्वसत्ता । 
तस्सोवसमं गवेसमाणे श्रष्पे भरारंभभीरुए ण सत्ते ॥॥२।। 


२. प्राणी दुःख से परित्रस्त है ्रौर समस्त जीव जन्म तथा मरण के भय 
से ्रातंकित हैँ । वे प्राणी दुःख के उपशमन की खोज में रहते हुए भी श्रारस्भ-दहिसा 
ग्रादि पाप कर्मो से मय नहीं खाते दहै । 


2. ^| 11५19 06195 € 00086556 ५५६ एा090 01655 210 106€ ५४०९. 
1 लीग ग 0ल्गााौ०ा16. ^ अपा) \४०€ 210 ऽ 91 10 ५८रत गी जणि 
लए 156 216 भजगह्ो6€. 


गच्छति कम्मेहि सेऽणुबद्धे, पुणरवि श्रायाति से सयंकडेणं 
जस्मरण-मर णाइ श्रटरं , पुरणरवि श्रायाति से सकम्मसित्ते ॥३।। 


३. वह॒ स्वकृत कर्मो से ्ननुवद्ध-प्रतिवद्ध (वंधा हुश्रा ) होकर चलता है । 
वह्‌ स्वलरृत कर्मो के द्वारा ही पूनः इस संसारम भ्राता है। वह्‌ स्वकृत कर्मो से 
सिचित जन्म श्रौर मृत्यु ्रादि के दुःखो को पुनः-पुनः प्राप्त करता है भ्रौर संसारमें 
परिश्रमण करता है । 

3. ¢ 097 15 ।{५*€&1€0 ६0 15 ॥ा0ाञ तल्डना धाडं ताएनऽ ती {० 05 
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ऋषिभाषित सूत्र 5 


बीया श्रकुर रिष्फत्ती, भ्र॑कूरातो पुरो बीयं । 
बीए संबुज्छमाणम्मि, भ्रंकुरस्तेव संपदा ।४। 


४. बीज से श्रकुर निकलता है भ्नौर पुनः अंकुर से बीज निकलता है । बीज 
से ही अ्रकुरों कौ सम्पदा,सन्तति बढती है । एसा समभना चाहिए । 


4. ^^ 5660 0ना965 2710 1 15 पाय 16-6€ा९065 107) 116 960. 
1६ 15 {16 5666 1181 पाध ण65 &@16016551. 


बीयमूताखि कम्माणि, संसारम्मि श्रणादिए । 
मोहमोहितचित्तस्स, ततो कम्माण संततौ 1\५। 
५. इस भ्रनादि संसार में कमं ही बीज के समान है । मोह्रस्त चित्त वाले 
प्राणियों के लिये उन कर्मरूपी वीजो से कमे-सन्तति (कर्म-परम्परा) वृद्धि को 
प्राप्त होती रहती है । 


5. {८211708 15 [१८९ 8 5660 50५५1) 1) {16 ©09105, [रवींतप्रश्‌ऽ 266५1960 
४11 8{{उलौाल 6 कला 10 प्रऽ 1ना173916 01871) ग ((शा)85. 


मूलसेके फलुप्पत्ती, मूलाघाते हतं फलं । 
फलत्थी सिचती मूलं, फएलघाती रा सिचतो ॥\६।। 


६. मूल (जङ्‌) का सिचन करने से फल उत्पन्न होता है ! मूल (जड) को 
नष्ट करने से फल नष्ट हो जाता है । फल का श्रभिलाषी मूल को सीचता हं श्रौर 
फल को न चाहने वाला मूल को नहीं सचता है । 


6. 14961 {6 1001६ ॐ € 17४।† 15 116५180९. पि ॥6 1001 219 
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मोहमूलमरिव्वाणं, संसारे सब्वदेहिणं ॥ 
मोहम्‌लाखि इुक्लाशि, मोहमूलं च जस्मणं ।१७।। 
७. संसार के समस्त प्राणियों के संसार मेँ श्रावागमन का मूल मोह है । 
समस्त दुःखों का मूल मोह है श्रौर जन्म का मूल भी मोह है । 


7. 0ञ्लीीशाी( 011५४65 ४७ 161706भााभ01-५५अ०. 1६ 15 106 1001 68४56 
रा ४४०७ अत ज नि05. 


6 २. वच्िक्‌ पुत्र मघ्ययन 


दुक्खमलं च संसारे, श्रण्णाणेण समन्जितं । 
निगारि व्व सरप्पत्तौ, हणे कंम्माणि मूलतो 1511 


८. जीव ्रनान के कारण इस दुःखमूलक संसार का उपाजन करता है । 
जिस प्रकार सिह वारा के चालक को नप्ट करता है, इसी प्रकार (हे जीव!) तू 
संसार के ्रावागमन का मुल कारण कमं को समूल नष्ट कर दे। 

8. 10 पीणाठणम वल्ालारा€ऽ 6 ४रतर्टणं $ठाति 0४५09 10 015 16012166. 
^,5 0065 8 101 ए0णा)©€ प्ता अत ०९6570४ € पाा&/ 50 9€ 11 $#०ण 06ञधा४ः 
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एवं से सिए बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविषए श्रलं ताईं णो पुणरवि 
इच्चत्थं हन्वमागच्छति त्ति वेमि । 


इड बिडइयं वज्नियपुत्तञ्शयणं 1 


इस प्रकार वह॒ मुमु निर्मल, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग 
एवं पुणे त्यागी वनता है ओर वट्‌ पून: भविष्यमें इस लोक मेँ नहीं राता दहै, 
अर्थात उसकी भव-परम्परा समाप्त हो जाती है 1 
एेसा मै (वज्जियपुत्त, वात्सीपुत्र ऋपि) कहता हूं 
वज्जियपुत्त नामक दुसरा अघ्ययन पुरं हा 1 


115 15 {€ 716€75, पीला, 0 गा उञो {0 गभो एण, नाछा 
ला, लाीभशालएभीठा, लए, 3ए7ला1०& रत प0ा-ठप्तैवलौपादो. ऽपी 2 
0619 15 {6६ ग ४6 नशी ज लाला 6. 
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ऋषिभापित सूत्र | 


३. तईयं दविलज्ययरणं 


१. भविदव्वं खलु भो सन्बलेवोवरतेणं । लेवोवलित्ता खलु भो 
जीवा श्रणेगजस्मजोणीभयावत्तं श्रणादीयं भ्रणवदग्गं दीहमद्धं चातुरंतं 
संसार-सागरं बोतीकंता सिवभतुलमयलमन्वाबाहुमपुणञ्भवमपुणरावत्तं 
सासतं ठाणनन्भुवगता चिदु ति। 


१. भो मुमुक्षु ! तुम्हे क्मेजन्य समस्त लेपो से रहित होना चादिए । भो 
प्राणी ! कर्मजस्य लेप से उपलिप्त जीव एकाकी भ्रनेक जन्म-योनियों के द्वारा भ्रप- 
रिमित, लम्बे रास्ते वाले, भयाकरल श्रौर चक्र (पहिया) के समान विशाल संसार 
रूपी समुद्र मे गोते खाता रहता है शओ्रौर कर्मलेप से भ्रपरत होने पर वह शिवर्प, 
ग्रतुल-श्रसाघारण, अ्चल-स्थिर रूप, ग्रव्यावाध-वाधा-पीड़ारहित, म्रपुनभेव-पुनः 
जन्मरहित, ग्रपुनरावते--पुनरागमन से रहित, शाश्वत-सिद्धगति स्थान को प्राप्त 
कर स्थिर रहता है । 


1. 86 {0 {660 ग [<© 861165108, 0 8619. ^ 06179 06576 भ्तं 
५५1१॥ (अ1718 {६6605 16५४01५9 21010 श) &)01658, 06501816 8701181 60056, 
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५691) शात मा). 

२. से भवति सन्वकामविरते सब्वसंगातोते सन्वसिणेहतिकूकते 
सव्ववोरियपरिनिव्वुडे सव्वकोहोवरते सन्बमाणोवरते सब्बमायोवरते 
सम्बलोभोवरते सव्ववासादाणोवरते सुसन्वसंवुडे सुसन्बसच्वोवरते 
सुसव्वसन्वोवसंते सुसव्वपरिवुडे, णो कत्थई सञ्जति य, तम्हा सव्वलेवो- 
वरए भविस्सामि त्ति कट्द्‌ 


प्रसिएण दविलेणं श्ररहता इसिणा जुडतं । 


२. लेपरहित होने से वह श्रात्मा समस्त वासनाग्रो से रहित होता है, समस्त 
श्रासक्तियों से रहित होता है, समस्त प्रकार के स्नेह से रहित होता है, समस्त बाह्य 
पराक्रमो से रदित होता है, समस्त प्रकार के कोष, मान, माया, लोभ से रहित 
होता है, समस्त प्रकार के वासादान- वस्नः निवासं स्थान अथवा सुगन्धित पदार्थो 
के ग्रहण से निवृत्त होता है, सम्यक्‌ प्रकार से पूणेरूपेण संवरयुक्त (सावद्य--पाप 
रदित) होता है, सम्यक ग्रौर स्वं प्रकार से ब्रशुभवाणी ग्रौर श्राक्रोण श्रादिसे 


8 ३. देवल श्रघ्ययन 


रहित होता है, सम्यक्‌ श्रौर सम्पुणे रूप से श्चव्य (श्ववण करने योग्य सत्य) द्वारा 
उपशान्त होता है श्रौर सम्यक्‌ रूप से वह सभी से परिवृत होता है तथापि उसकी 
कहीं पर भी श्रासक्ति नहीं होती है । अ्रतः भै भी समस्त कर्मजन्यजेपों से रहित 
होर्गा । 


इस प्रकार ग्रहत्‌ भ्रसित दविल (देवल) ऋषि वोले । 


2. (171186६ ग धऽ 768, 506] 8 5 15 0पद€्त ग 9 4656, ०५860 
709), #6811108, प्राध216 € 0156, ४४1), ४111, 2|(नोना६ 810 2४81668. 
116 20810005 2] पा0७५ 10 681४, 10815101, 2111165 800 1066156, {18 
15 00106 ग 82|| अं75, 6५४७ 60100560 शात 120. 8 209ग75 100 21 
प्ा102०0# पप्नि9166. 6 15 6४ 07160 210 11611165 १०५४३५5 106. ४8४ 
1 8भी) ऽप्लौ 8 0190955101216 51816. ^०५०५९५ 6७1४ ०6४बे।. 


सुहुमे व बायरे वा, पाणे जो तु र्विहिसइ । 
रागदोसाभिमुतप्पा, लिप्पते पावकम्सुणा ।\१।। 


१. जो भ्रात्मा राग श्रौरद्रेषसे भ्र्भिभूत (पराजित) होकर सूक्ष्म श्रथवा 
स्थूल प्राणो (जीवों) की हिसा करता है वह पापकर्मो से लिप्त होता है। 


1. ^) [17ता५तणम'5 (बप७110 9 1058 त 10171016 0 {शादठाणि€ [५65 
५५6) 0४ र्दन 0 ग7051४/ 8086015 6४] 11116 71681, 


परिग्गहुं गिण्हूते जो उ, श्रप्पं वा जति वा बहूं । 
गेही-मुच्छाय दोसेणं, लिष्पए पावकम्मुणा ।\२।। 


२. जो संयमी श्रल्प या भ्रधिक परिग्रह को ग्रहण।धारण करता है वह 
भ्रासक्ति एवं मोह के दोष से पापकर्मो में लिप्त हो जाता है। 


2. ^ 8091616 1760009 10 7068ा€ 0 ©2(66551\४6 8(वणाज0ा ग ९८65 
6५ (-व्ां© 068 01 86600 ग {176 211866017080६ 810 ३५/21166 171५0०1४/66. 


कोहं जो उ उदीरेई, श्रप्पणो वा परस्स वा । 
तं निनित्ताणुबंषेणं, लिप्यते पावकम्मुणा ।\३।। 


एवं जाव भिच्छादंस्णसल्ले । 


३. जो ्रपने या पराये के को को प्रेरित करता (जगाता) है, उस 
निमित्त के भ्रनुबन्ध (ब्रनुसरण) से वह पापकर्मो मे लिप्त होता है । 


3. देवल भ्रध्ययन 9 


इसी प्रकार सिथ्यादशेन-शल्य तक के पापकर्म से वह लिप्त होता है । 
भ्र्थात्‌ असत्य, स्तेय, मैथुन, मान, माया, लोम, राग, देष, कलह, भ्रभ्याख्यान, 
पैशुन्य, परपरिवाद, रति-अ्ररति, मायामृषा ओर मिथ्यादशंन-शल्य के माध्यम से 
वह्‌ पापकर्मो से लिप्त होता है । 


3. 076 ४४/70 070५४065 20106 {0 धाऽ [00 ग10 6 5112765 16 
1211615 [7८ च्ल, 


1 ध 90@5 8 0090 ° ४665 06077179 ४प्री 7156006नण४नाी, 0नएा 
(09, 10140, ४व711८\/, 8५31166, 8{1{8 6716111, [6210८5४ गातं 005111६४. 


पाणात्तिवातो लेवो, लेवो श्रलियवयणं श्रदत्तं च । 
मेहुणगमणं लेवो, लेवो परिग्हुं च ।\४॥। 
४. हिसा लेप है । असत्य वचन श्रौर चोरी लेप हँ । मेथुनगमन (काम- 


वासना) लेप है श्रौर परिग्रह लेप है । भ्र्थात्‌ हिसा, असत्य, चोरी, मेथुन भ्रौर 
परिग्रह भ्रात्मा के बन्धन हैँ । 


4. 1016166 15 8 11681, ऽ0 85 81561000 916 धीर्न, 16100 भात 
वत्वपां्०ा. 11656 216 00108965 10 116 3. 


कोहो बहुविहो लेवो, लेवो माणो य बहुविधविधीश्रो । 
माया य बहुविधा लेवो, लोभो वा बहुविधविधीश्रो ॥\५। 


भ. क्रोधके अ्रनेक रूप श्रौर माया के विविध प्रकार के रूप लेप।नन्धन 
है । श्रनेक रूपात्मकं माया श्रौर बहुविधात्मक लोभ भी (श्रात्मा के) लेप/बन्धन है । 


5. 11811 ॐत 3|८शान१ 80069 17 ४811005 णि5 शातं 5080965, 106४ 
©01511107€ ०००५९06 ° 10९ ऽ 


तम्हा ते तं चिकिचित्ता, पावकस्मपवड्ढणं । 
उत्तमहुनरगणाही, वौरियत्ताएु परिव्वए्‌ ॥६। 
६. श्रत मुमु पूर्वोक्त पापवद्धेनकारी प्रवृत्तियों का परित्याग (विनाश) 


करे, सर्वोत्तम परमार्थतत्त्व श्रथवा संयम को ग्रहण करे प्रौर श्रात्मवल को पूर्णरूप 
से जागृत (प्रकट) करे । 


6. {€† ऽ) 250779१ अल्ला 01681 ग 16 800५6 70101660 ४665, 18 
510 (्णाप्त«म्‌ल एल भात लागा शां श्तृडी 015 धि अणााएम अ्भपाह। 


10 ऋपिभापित सूत्र 


खीरे दसि जधा पप्य, विणासमुवयच्छंति । 
एवं रागो च दोसो व, बम्भचेरविणासणा ।1७) 


७. जैसे दघ दूषण (तक्र संपकं) को प्राप्त करनष्टहोजाताहै वैसे 
राग ग्रौर टेप के माघ्यम,/सम्पकं से ब्रह्मचर्यं नष्ट हो जाता है । 


7. ^5 00101) 06605165 1011८, 50 6५065 21186011601 2४675101) 10 
60111668, 
जधा खीरं पधाणं तु, मुच्छणा जायते दधि । 
एवं गेहिषप्पदोसेणं, पावकम्मं ५वड्ढती ।\८।। 
८. जैसे दही के सम्पकं से दघ ्रपने दुरधत्व का नाश कर दही वन जाता 
है वैसे ही मोहासक्ति के दोप से पापकम बढते हैँ 1 
8. ^ &010 ©८वा€ऽ काा८ 116111९ ४801# 50 ०065 ४166 10 1८719 50, 
66005110 15 01776 60ौो{0पाऽ. 
रण्णे दवभ्गिणा दडढा, रोहते बणवादवा । 
कोहम्गिणा तु दड्ढाणं, दुक्लाणं ण णिवत्तती 1161 


€. जंगल मे दावाग्नि से जले हृए वनःवृक्ष पुनः उत्पन्न हो जाते हँ । उसी 
प्रकार करोधाग्नि से भस्म दुःख पुनः उत्पन्न हो जाते हैँ । दुःखनाश नहीं होता ह 1 


9. 45 {76 भौश1€ ५€्छ॒र्नसण ग 8 0€्9 16079165, 50 0055 ६6 
161५110 ‰{66, धीशा(ऽ ० (06 ५८श00655 ग 11811, 
सक्का वण्ही खिवारेतु , वारिणा जलितो बह । 
स्बोदहिजलेणावि, मोहुग्गी दुप्णिवारश्रौ ॥१०॥ 
१०. बाहर की जलती हई श्राग को पानी से बरु्ाना संभव है किन्तु मोहं 


की त्रग्नि को, समस्त समुद्रौ के भ्रनन्तजलसे भी वुाना संभव नहीं है, अर्थात्‌ 
मोहाग्नि को शान्त करना दुःशक्य है । 


10. 07४51081 {76 680 ८6 6851$ @त710ताऽ1हतं भणी ५४४८०. पि 50 {16 
716 त शलालत६, धी वरनी€5§ 21 116 0668315 0८६ {00ल्धान. 


जस्स एते परिण्णाता, जाती-मरणवंधणा । 
से चिन्नजातिमरणे सिद्ध गच्छति णीरए ।\११।। 


3. देवल भ्रष्ययन 11 
११. जो जन्म-मृत्यु-वन्धन के पूर्वोक्त कारणों को जान चुके हैँ वे ही जन्म- 
मरण के बन्धनो को तोड़कर, क्मरज से रहित होकर सिद्धि को प्राप्त करते हैँ । 


11. 1116 न1161116160 06105, 2५५४216 ग 118 1001 68056 ग 18116810], 
21016 5166660 1) 5129970 {15 56616 0010 200 छन ०४ #015 ५76ात19 
6081 ॐ पी 9५ 06811. 


एवं से बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताईं णो पुणरवि इच्चत्थं 
हन्वमागच्छति त्ति वेमि । 


[इइ | त्यं दविलज्फयणं । 


इस प्रकार वह्‌ निर्मल, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं 
पुं त्यागी बनता है ओर वह भविष्य में इस लोक में नहीं ्राता है । अर्थात्‌ उसकी 
भव-परम्परा समाप्त हो जाती है । 


एसा मै (्रसित दविल।देवल चषि) कहता हं । 


1015 15 {€ 7168115, 11767, 0 20) 850१ 10 गभा) 0एा१/, 97 
[नाना लााभालएभीगा, 0161, 305916106 शातं 1007-गीखलौपानो1. = 506 
3 0910 15 168 ग 116 लौ ग लितिठमाश0ा)5. 


110४5 । (^\51६ 06४8, {116 ऽ€न) ५0 (0100106. 


असित दविल नामक तीसरा प्रघ्ययन समाप्त हुभ्रा । 


12 ऋषपिमापित सूत्र 
४. चउत्थं श्र गरिसिज््यरं 
श्रायाणरक्खी पुरिसे, परं कचि ख जारतो । 


प्रसाहुकस्मकारी खलु श्रयं पुरिसे, पुणरवि पावेहि कर्म्म चोदि- 
उनती णिच्चं संसारम्मि । भ्रंगरिसिणा भारदहाएणं श्रता इसिणा 
बतं । 

श्रादानरक्षी--ग्रहण का रक्षण करने वाला भ्र्थात्‌ परिग्रह का धारकश्रौर 
रक्षक मानव दूसरी कोई बात नहीं जानता है । एेसा मानव वस्तुतः असाधु।अशोभ- 


नीय कर्मं करने वाला होता है श्रौर पुनःपुनः पापकर्मो के द्वारा निरन्तरसंसारको 
प्रेरित करता है भ्र्थात्‌ भव-भ्रमण को बढ़ावा देता रहता है । 


एसा श्रहंत्‌ भारदाज गोत्रीय श्रंग ऋषि (ग्ंगिरस) नामक षि कहते है । 


८९1) 861511५6 800 00556981\/6 1101४/16081 08601165 8 710101081186. 
{16 1166558011\/ 60471011 6५ ५6605 210 1215865 (€ 0४५५०१६ ज ¶01८१८861655 
27006 0759 


1015 15 {06 {06815 2 {€ &1110111616त 4101185 1211110 गो) 116 
66160860 2102186\/2]8 {87111४. 


णो संवसितु' सक्का, सोलं जाणित्तु माणवा । 
परमं खलु पडिच्छन्ना, मायाए दुटुमाणसा ।\१।। 


१. दुष्टहृदय वाले मनुष्य सचमुच मे माया-दम्भ से श्राच्छादित रहते है । 
ग्रतः उनके शील-स्वभाव को जानकर उनके साथ रहना मानव के लिये शक्य/संभव 
नहीं है । 

1. (€शाल्पड [ताणतपड§ 806 3तता८६6॥ {0 वएडलोक्ाप आतव ४२ता/. (% 
01036010 ५/४ प्न्य) 15 06/01041604610011071. 


णिथदोसे णगूहते चिरं पि णोवदंसए । 
"किह सं कोवि ण जाणे", जाणे णत्थ हियं सयं ।२।। 
२. वे अपने दोषों को चिपाते है, चिरकाल तक प्रकट नहीं होने देते हँ 


ग्रौर वे समभते हैँ कि हमारे दोषों को कोई नहीं जानता ।' वस्तुतः एेसा समभने 
चाले स्वहित को नहीं जानते हैँ । 


4. अंगिरस भ्रष्ययन 13 


2. 1#॥6# 89८66} # (60662109 ना अपाम प९§. 0४४6४, लौ 
5117119110 15 701 00०1-0 0 भार्घं ॥0656€ 11-80४156तं 0821105 216 {06४11291 
6900560. 

जेण जाणामि श्रष्पाणं, श्रावी वा जति वा रहे 1 
श्रज्जयारि श्रणज्जं वा, तं णाणं श्रयलं धुवं ॥।३।। 
३. जिसके हारा यँ श्रपनी आत्मा को जान सकं रौर जिस समय प्रत्यक्ष 


या परोक्ष में होने वाले शोभन श्रथवा अरशोभन कर्मो को पहिचान सक, वही ज्ञान 
अचल श्रौर शाश्वत है । 


3. 1121 [८0५५1660 15 ६५५७ गाध नलाढ भणौ76)) 68080118165 ८5 {0 
0156॥ {116 0०0 707) 116 6५1, 06 ॥† {शाप ० 17112101016. 
सुयाणि भित्तिए चित्तं, कट्ठ वा सुणिवेसितं । 
मणुस्सहिदयं पुणिणं, गहणं दुव्वियाणकं ।\४।। 
४. भित्ति (दीवार) श्रौर काष्ठ पर चित्रित चित्रोंको समभना सरलदहै 
किन्तु मानव के हृदय का श्रवधारण (निश्चय) करना गहन प्रौर दुःशक्य है । 
4. 11 15 @5\ {0 2001661816 ॥ाा8।§ 01 ४४३ भातं 6811195 011 ५/0००५ 
५८11116 11 1ऽ ८४९॥ 7911 [100551016 10 शपा) 176 ता) [€ 
श्रण्णहा स मणे होड, श्रण्णं कुणन्ति कमस्मुणा । 
श्रण्णमण्णाणि भासन्ते, मणुस्सगहुणे हु से ।\५॥। 


५. जिसके मन में भिन्नता है, जिसका कमं (कायं) भिन्न है तथा जिसकी 
वाणी में भिन्नता है, एसा मनुष्य गहन (दुभेच) होता है । 


5. 018, \/11056 110४0111, ५५० भातं 0660 816 8६ «8118006 ५1१ 016 
अजौ 15 पप्रा भाम. 


तणलाणु-कंडक-लता-घणाणि वल्लीधणाणि गहणाणि 
सढ-णियडिसंकूलाईं, मणुस्सहिदयाइं गहणाणि ।1६।। 
६. घास, दंड, कण्टकलता-समूह ओर _वल्लिसमूह्‌ की गहनता के समान 
मनुष्य का हृदय शठता (शद्रा) से व्याप्त, संकुलित गौर दुर्वोध्य होता है 1 


6. [0811 [16811 15 85 &0०1६8५, 0४व्या)9 8110 1607001606191016 85 
{2119160 ६५165 ० 97295, {407४ @6€06ा 206 1पा7216त ए ४60मा0). 


14 ऋषिभापित सूत्र 


भ जित्तच्चावए भोए, संकप्पे कडमाणसे । 
श्रादाणरक्छी पुरिसे, परं किचि ण जाणति ।\७।। 


७. परिग्रह पिपासु मनुष्य संकल्प पूवक ग्रपना मानस इस प्रकार का वना 
लेता है कि नै उच्चतर भोगों का उपभोग करता रहं! । इस संकल्प के ्रतिरिक्त वह्‌ 
कुछ भी नहीं जानता है । 


0. भा श्न्व्णा11\४6 [0तवाधातपश एणा)5§ भप ०851176, लर्ण णं 7णा- 
५216 शात ४४101 [८ता1&5 तं 15 01110 10 21 छाल 8ल7905 806 ८1085. 


भ्रदुवा परिसामन्भे, श्रदुवा चि रहे कड । 
ततो णिरिक्छ श्रप्पाणं, पावकस्मा णिरुम्भति ।!८।॥ 


८. परिषदा (सभा) में दुसरा सूप है रौर एकान्त (अकेले) में कुं श्रौर 
रूप है । किन्तु, मूमुु साक भ्रात्मा का निरीक्षण कर पापकर्मो को रोक्ता है । 


8. ^ एग) ग (0णठि पशं एन€5 10 610५४ 15 तनि ता) 
{9 [0 १५२९४. ना०€ रा 85[0ा7शी† @108065 10 [न005द्न४मजा गात ५5 गी 
आधि ५66५5 (शर्ट 


दुप्पचिण्णं सपेहाए, श्रणायारं च श्रप्पणो । 
श्रणुबद्वितो सदा धम्मे, सो पच्छा परितप्पति 1६॥ 


६. जो स्वकृत दुष्रचीणं (अरशुभवत्ति से एकव्रित) करम श्रौर श्रनाचारों को 
देखता हृश्रा भी उपेक्षा करता है श्रौर धरम के लिये सदा अनुपस्थित रहता है वहं 
पी (जीवन की संध्या मे) पचताता है । 


9. 0116 ५४10 7€छीं0नाध४ {0०12165 {116 05) ग ४185 820 5115 216 
15 201116८ {०0 01०४5 0०68605 [25 7070 0 '@एलो{9106 भं ४16 1019 1351, 


सुप्पहण्णं स्पेहाए, श्रायारं वा वि श्रप्पणो ! 
सुपतिह्ितो सदा धम्मे, सो पच्छा उ ण तप्यति 11१०) 
१०. जो स्वयं के सुप्रचीणं (शुभवृत्ति से एकत्रित ) करम श्रौर श्रेष्ठ आचार- 


व्यवहार का निरीक्षण करता है तथा प्रात्म-घर्मं के प्रति सुप्रतिष्ठित होता है वह्‌ 
पीचे (जीवन कौ संध्या मे) नदीं पच्चताता है । 


10. 078 \,10 , पा णा6§ 00४5 66605 शातं छद्लम लमा अतं 070 
धा 70165 ऽनशा~6वाऽग०ा 085 ज 0 1€्छारशं 1 {185 ©). 


4. अंगिरस म्रध्यय्स 15 


पुव्वरत्तावेरत्तम्मि, संकप्पेण बहुं कंडं । 
सुकड दुक्कडं वा चि, कत्तारमणुगच्छंड ।\११।। 


११. पूरवरान्नि श्रौर ्रपर रात्रि में संकल्पो के द्वारा जो भी सुहृत अथवा 
दुष्कृत कायं किये हैँ वे कर्ता का अनुगमन करते है भ्र्थात्‌ कर्ता के साथ चलते हैं । 


11. 6००6 ५९6५5 01 02५, 1181 016 [85 06011066 6005610४५51% 10 116 
11706 2 #15 1 0 1} 115 ५५३६6. 010५५ कि 85 ५065 8 ५186५0५५. 
सुकं दुक्कडं वा चि, भ्रप्पणो यावि जाणत्ति । 
ण य णं श्रण्णो विजाणाति, सुक्कडं णेव दुक्कडं ।१२।। 
१२. अपने सुङृत (श्रच्छे) या दुष्कृत (बुरे) कर्मो को स्वयं ही जानता है, 
किन्तु श्रन्य व्यक्ति किसी दूसरे के श्रच्छे या वुरे कर्मं को नहीं जान सकता है । 
12. ॥६ 15 701 छाजला) {० गौन्ऽ 10 ०४४ प्6 का0ा8| 166 ग 0165 
०९९५७. 1† 15 [€ 21006 ५४५10 0५५5 {15 ।(१०५४९५06. 
णरं कल्लाणकारि पि, पावकारि ति बाहिरा । 
पावर्कारि ति णं च्रुया, सीलमंतो त्ति बाहिरा ॥*१३५। 


१३. बाहरी दुनियां वले श्र्थात्‌ अज्ञानीजन कल्याणकारी को भी पाप- 
कारी वत्तलाते ह अर भ्रज्ञानीजन पापकारी को भी सदाचारी वतलाते हैं 1 


13. 10 2॥1 10709191, ०००५ ०९०५५ 1801 8010681 85 {21160 276 ‰1५6 
९158. 
चोरं पि ता पसंसन्ति, मणी वि गरिहिन्नतती । 
ण्‌ से इतावताऽचोरे, ण से इत्तावताऽमुणी ।\१४। 


१४. अज्ञानी लोग चोर कौम प्रशंसा करते है श्रौर मुनि की भी गर्हा 
(घृणा) करते है । उन श्रज्ञानीजनों की प्रशंसा या निन्दा से चोर साहुकार नहीं 
वन जाता है श्रौर मनि श्रसंयमी नहीं वन जाता । 

14. 116 1410181६ ३०५1९16 {€ छपाछ्ठाग भाप 009 ०9€ ५16 5810. ऽ५५॥ 


00101015 [68५6 {176 76917695 ग 8 0010197 200 1001४ ण 8 ऽश ल, 


णण्णस्स वयणाऽचोरे, णण्णस्त वयणाऽसुणी 
श्रप्पं अप्पा वियाणाति, जे वा उत्तमणाणिणो ॥।१५।। 


16 ऋपिभापित सूत्र 


१५. श्रन्थ किसी के कहने से कोई चोर नहीं बन जाताहै श्रौर किसी 
दूसरे की वाणी से कोई मूनि (संयमी) नहीं बन जाता । श्रपनी भ्रात्मा को वह्‌ 
स्वयं जानता है अथवा उत्तमन्नानी (सवंज्ञ) जानते है । 


15. ^0061[श01 ग 16 6 66 ५0९5 (101 ।€घ८८€ 0706 10 8 
60711001 लन171108| 101 &@10916& 016 10 ऽ श7111000. 116 5001667 0115611 0 
{16 60106160 0716 21016 [10५५5 {16 पप 11018] ४४०1॥1 न 20 [0५।५1५८5). 

जई मे परो पसंसाति, भ्रसाधु साघु माणिया । 
ण मेसा तायए भासा, श्रप्पाणं श्रसमाहितं ।\१६।। 

१६. भ्रसाध्ु ओर भ्रसंयत होने पर भी यदि दूसरे लोग सुभे साधुश्रौर 
संयत कह कर मेरी प्रशंसा करते है, तो उनकी वह प्रशंसा मेरी श्रसंयत श्रात्माको 
सान्त्वना नहीं दे सकती । 


16. \\1€ | ग) 8 10017०४5 ०००९, 1धा€}§ 16561४60 10/ ऽश715ऽ ५५1॥ 
10६ 0175016 171 80015160 50५. 
जद मे परो विगरहाति, साधुः सन्तं णिरंगणं । 
ण मे सऽक्कोसए भासा, श्रप्पाणं सुसमाहितं । १७11 
१७. यदि मँ साधु, शान्त श्रौर निलेप हुं, फिर भी दूसरे लोग मेरे से धृणा 


व मेरी श्रवमानना करते हैँ तो उसकी भ्राक्रोशमयी वारी मेरी समाधि युक्त म्रात्ा 
के भ्राक्रोश का कारण नहीं बन सकती । 


17. 11 9) 62516, 6817 821 01005; धतधल्छन्टमीछा अतं 631017४ 
7107) 0007695 ४५1 [नत# 06 8206 10 (10 ५४५४1) ग 1000 १८९४५०6९. 
जं उलूका पसंसन्ति, जं वा णिन्दन्ति वायसा । 
णिदा वा सा पसंसा वा, वायुजाले व्व गच्छती ।\१८॥। 
१८. उलूक जिसकी प्रशंसा करे भ्रौरं कौवे जिसकी निन्दा करे, वह्‌ निन्दा 
भ्रौर प्रशंसा दोनों ही वाथुजाल (हुवा) की तरह उड़ जाती हैँ । 
18. [2016185 1017) 10015 870 ।लभनीन510) 100 ०००८७ 62114 ॥{॥8 
\/९1001{ 210 &\/2001816 1 70 (116. 
जं च बाला पसंसन्ति, जं वा णिन्दन्ति कोविदा । 
णिन्यावासा पसंसा वा, पप्यात्ि कुरुए जगे ॥॥१९॥ 


4. अंगिरस अध्येयन 17 


१६. भ्रज्ञानी जिसकी प्रशंसा करते हैँ श्रौर क्रोधी जिसकी निन्दा करते है । 
एेसी निन्दा भ्रौरं प्रशंसा इस मायावी जगत मेँ सर्वत्र विद्यमान है । 


19. ऽ४५॥ 15 {06 7रभ॑पा€ ग ॥95 ।[[पञ०ा४ = णं५€7७8 11181 ५५९ 117 171 
५5८९७ ०1 (णानि 10010८5 गाते [35606 ल०५४/5 (गावल 5०76 
0106 01 ४€ ल. । 

जो जत्थ विज्जती भावो, जो वा जत्थ ण विल्नती । 
सो सभावेण सन्नो वि, लोकम्मि तु पवत्तती ।\२०।। 
२०. जो भाव (पदार्थ) यहाँ विद्यमान हैँ श्रथवा जो भाव (पदार्थं) यहाँ 


ग्रविद्यमान हवे सव पदाथं इस समस्त विश्वमे स्वाभाविके रूपसे प्रवतंमान 
(सक्रियरूप से विद्यमान ) रहते है । 


20. 1171905 {73 216 €४10610{ 816 {1056 धीर्शं 816 1155170, 001 ०0 
8951 1) का, प0गा0ाग ४. 
विसं वा श्रमतं वा वि, सभावेण उवद्वितं । 
चंद-सुरा सण जोती, तमो श्रगगौ दिवा खिती।।२१॥। 


२१. इस विश्व मे विष, भ्रमृत, चन्द्र, सूयं, मणि, ज्योति, भ्रन्धकार, 
श्रम्नि, स्वगे श्रौर पृथ्वी सव कछ स्वभाव से विद्यमान रहै) 


21. [1617)1061५, 6618॥, 5४५, 71001), 06115, 1100, ५8110655, 1116, 168४6 
809 ©21{}) ०2|| 82651 ०1 10817 ०५५) 86८6०. 


वदतु जणे जं से इच्छियं, कि एु कलेमि उदिण्णमप्पणो । 
भावित मम णत्थि एलित्ते, इति संखाए ण संजलामहं ॥॥२२।। 


२२. भ्ज्ञानीजन जो चाहे वह्‌ बोल सकते है, ठेसा जानकर क्यों न मँ प्रपने 
ग्रात्म-स्वभाव को जागृत करू । मुमसे वह सन्तुष्ट नहीं है, एसा सममकर मै उन 
लोगों पर कुपित नहीं होता हुं । 

22. 11) ९०1८695 प्य 25 {06४ &}10058. (गावनलााशणीोऽ अ ना 


810 51001 10 वि जा 116 {0 ऽपणाकार्भं € 5 10 1# पह इ्ना17००त. 
1 {311एा€ 10 11618021 50८ 065 15 ऽ 16880) 01 ¶7€ 10 06 1प०6त. 


श्रक्लोवंजणमादाय, सीलवं सुसमाहिते । 
श्रप्पणा चेवमप्पाणं, चोदितो बहते रहं ॥२३।। 


18 ऋषिभापित सूत 


२३. अ्रष्ट प्रवचन माता (५ समिति श्रौररे गुप्ति) रूप रक्ष (धुरा) से 
यक्त शीलवान शओ्रौर सुसमाहित श्रात्मा का रथ श्रात्मा केद्वारा प्रेरित होकर 
चलता है । 


23. 17116 69#1 50०1८65 ग ८{पठ८ञ)656 007511८6 6 26 रग 1£ 
06615 र 116 ऽपर लौीशात पीं ए006| 00721) 581. 


सीलक्वरहमारूढो, णाणदंसणसारथी । 
श्रप्पणा चेव श्रप्पाणं, चोदित्ता सुभमेहती ।\२४।। 


२४. शील ही जिसका धुरायुक्त रथ है, जान रौर दशेन जिसके सारथी 
है । एेसे रथ पर भ्रारूढ़ होकर आत्मा ्रपने भ्रात्म-स्वभाव को प्रेरित करताहै श्रौर 
गुभ-कल्याणकारी स्थिति को प्राप्त करता है । 


24. ‰111४८ 15 116 50०1६ लौगा०गं 876 ४४ऽत०) 81 (प 069066५6 
15 लौश016615. 5 11065 506} 3 ५611616 2100 1321165 15 {0 ५11 106 
8085010476 51816. 


एवं से बुद्धे विरते विपावे दतं दविएु श्रलं ताईणो पुणरवि इचचत्थं 
हव्वमागच्छति त्ति वेमि । 
[इइ | चउत्थं श्रगरिसिनामञ्मयणं । 


इस प्रकार वह्‌ सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूणं 
त्यागी बनता है ओर वहं भविष्य में पुनः इस संसार मे नहीं राता है। 


एेसा मै (अहत्‌, भारद्वाजगोत्रीय श्रगच्छपिध्रंगिरस नामक ऋषि) कहता हं । 


105 15 116 (06815, 118) 07 ग 35 गा 10 गगा 001१, @1190169- 
761१, 1127610 90, 061, 807८6 उत 107-रव्लौगााला†, ऽत) 06119 5 
1666 ग € लौीश ग 1ल17162118॥075. 


पऽ | (9725 808180५/8]8 106 5661) ०0 01010068. 


भारद्वाज अंगिरस ऋपि नामक चौथा प्रघ्ययन पूर्णं हुश्रा । 


5. पुष्पश्चालपुत्र ्रध्ययनं 19 
५. पचम पुष्फसालज्ज्ञयणं 


माणा पच्चोतरित्ताणं विणरए श्रप्पाणुवदंसए । 
पुप्फसालपुत्तेणश्ररहता इसिणा बुडयं । 


मानरहित होकर विनयके द्वारा श्रात्म-स्वरूप को देखने वाले अर्हत्‌ 
पुष्पशालयुन्न ऋषि एेसा कहते हैं । 


90800179 >॥ ४9111, ?05108511810/3, (16 61011676, 5068165 
{11४5 ॥) 2 1100651. 
पुढवि श्रागम्म सिरसा, थले किच्चाण श्रंजलि । 
पाण-मोजर से चिच्ा, सव्वं चसयणासषणं ।\१।। 


१. उन्होने पृथ्वी पर मस्तक रख कर, भूमि पर (मस्तक के नीचे) भ्रंज- 
लिवद्ध होकर, भोजन-पानी रौर समस्त शयनासनों का त्याग कर दिया । 


1. (16 ००५५6९५ 1) 00658106 80 6५25060 {15 08115 [171 8 11006 
0091016, [16 05681060 211 06815, ५101९ 76 10>प0ाएपऽ पर165565, 
णमंसमाणस्स सदा, सन्तो अ्रागस्म वद्टती । 
कोध-साणप्पहीणस्सः प्राता जारण पञ्जवे ॥1२।) 


२. नमन करने वाला भ्र्थात्‌ विनयमान स्वेदा शान्ति श्रौर आगमिके ज्ञान 
मे विचरण करता है । क्रोध ग्रौर मानरहित आत्मा समस्त पर्यायो को जानता है । 


2. 0716 51107} ° &00 {5 €४€† &10०५५९तं भी अलातगंधादा = ४४जत०ा॥ 
2010 (शातणोा॥४. 4 31666 107) ४५४६ 210 €9० 15 ©४6 8४४16 9 2॥ 16 
1100865 ग 0121167 धी 216 सवगा. 
रग पाणे श्रतिपातेज्ना, श्रलियादिण्णं च वञ्नए्‌ । 
रण महणं च सेवेज्जा, भवेज्जा श्रपरिग्गहे ।\३।। 
३. प्राणों की हिसा न करं । अलीक वचन (श्रसत्य) ग्रौर चौयं वृत्ति का 
त्याग करें । मैथुन का सेवन न करें श्रौर भ्रपरिग्रही बनें । 


3. 0 18 06 6690/60. 10911666 (01161810& 870 प्रभौ 06 
88100760. (10100 ९6 १6५७7 1०५1060 कात्‌ बत्वणंडाप्तणा €४हा ०156०५९0, 


20 ऋपिभापित सूत्र 


कोध-मारग-परिण्णस्स, राता जाखति पञ्जवे । 
कुरिमं च ण सेवेज्ना, समाधिमभिदंसए्‌ ।\४॥ 


४. कोध प्रौर मान का परिज्ञाता श्रात्म-पययों को जानता है। समाधि- 
स्वरूप का जानकार मांस का भी सेवन नहीं करे । 


4. 076 1821790 8 \/21€1655 817 ॥&}6<0¶7 2 2096 81 690, 
1५00०५८5 81] 10665 ° 50५. ऽघलौी > 176 4116५/6 6611105 510८५10 0156210 
1165) 6211190. 


एवं से बुद्धे चिरतं विपावे दन्ते दविएु श्रलं ताई णो पुणरति इच्चत्थं 
हन्वमागच्छति त्ति बेमि । 
[इइ | पंचमं पुष्फसाल-नामञ्छयणं । 


इस प्रकार वह्‌ सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूणं 
त्यागी बनता है ्रौर वह्‌ भविष्य में पुनः इस संसार मे नहीं प्राताहै। 
एेसा मै (पुष्पशालपृत्र ऋषि) कहता हूं । 


1015 15 {76 7168105, ॥ना, 0 2 2501107६ {0 गग) 04111, &711001€)- 
श, &2116108110107, 0161, 82051116166 शातं 101- 21126161. 5८60 8 06110 
15 1660 ग {06 01810 त 1€106व77811040. 


11७5 । (?४5)0851181012, {116 5661} 00 01010006. 


पुष्पशालयुत्र नामक पांचवां श्रध्ययन समाप्त हृश्रा । 


5. वल्कलचीरी अध्ययन 21 
६. छदृठ वल्कलचीरिज्छ्यरां 


तमेव उवरते मातंगसडढे कायमेदाति श्रायतितमुदाहरे देवदार- 
वाणुमतं । तेणेमं खलु भो लोकं सरारामरं वसीकतमेव मण्णाभि, तमहं 
वेमि 1 
वियत्त-वागलचीरिरणा श्ररहता इसि चुडतं । 


जिस प्रकार मातंग शरीर-त्याग के समय गहन वन में जाता है उसी प्रकार 
मात्तंग--हाथी की तरह आचरण करने वाला श्राद्ध--श्रावक ब्र्थात्‌ि मातंग श्राद्ध 
उन श्रशुभवृत्तियों से रदित होकर भविष्य मे कायभेद-शरीरत्याग के लिये गमन 
करताहै। उसीको देव ओर दानवो से भ्रनुमोदित कहते हैँ । भो ममक! 
निश्चय से मनुष्य भ्रौर देवों से युक्त यह लोक जिसके वशीभूत (श्राधीन) है, 
उसका मँ प्रतिपादन करता हं । 


एेसा श्रेत्‌ गीतां भ्रथवा वृद्ध बल्कलचीरी ऋषि बोले- 
4 \/801011 06100 ५0 0618५65 ८6 80 17102662{€0 €1&0120! ५५ 
5160 506) ५1610४5 ¶ल€ा05 {0 2118210 1606गी०) 8† 116 शोत, 1 ५017010 1015 {0106 


©001580, 10 116 0351, ०# 06195 ग 2 €816001165. 1 01000010 ४€शौीलाीीशा४ 
{118१ {116 शा{176 (11५6156 16५०1५65 0 {05 € तठला7€. 


§0 01०1660 ४/०1१९गलौ11, {05 8066 € 6114 1- 
र रारीगरपसत्ते, ्रप्पणो य श्रवंघवे 1 । 
पुरिसा ! जन्तो वि वच्चहु, तत्तो वि जुधिरे जणे ।\१।। 
१. हे पुरुष ! स्व्ीवृन्द के प्रति भ्रत्यासक्तिको धारण करके श्रपनाही 
शत्रु मत वन । तुभ से जितना भी सम्भव हो उतना ही त्रु इससे युद्ध कर । 
1. ¶170४ 0 ४21, 166 11४5 ग [शनौलाएपऽ गरन 0ा) 0 68168. 
[६ 15 ऽ४61त21 1010660. 11616591 6017081 506) 8 0100. 
णिरकुसे व मातंगे, चिण्रस्सी हए वि वा । 
रारप्परगहपभटटु , विविधं पवते रे ।।२।। 
२. श्रकुश रहित हाथी प्रौर लगाम रहित घोड़ा स्वच्छन्द हो जातादहै, 
उसी प्रकार ज्ञानरूप श्रंकुश से रहित मनुष्य स्वच्छन्दाचरण करता है । 


2. [1७ 3 ए0ल1@55 €1600801 ॐत 16171685 51660, ला 110५1985 17 
‰/811{0711655 ४४1110१ प्ी6 56101106 91 (१०४५७५७५, 
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णावा श्रकण्णधारा व, सागरे वायुणेरिता । 
चंचला धावते रावा, सभावाग्रो श्रकोविता ।२।। 


३. नाविक रहित नौका वायु से प्रेरित होकर समुद्र मे चपलता से दौड़ती 
है अर्थात्‌ दिशान्ञानरहित भटकती रहती है, उसी नौका के समान अज्ञानी. मनुष्य , 
भी स्वभाव से संसारसमुद्र मे भटकते रहते हँ । 


3. 5 (065 8 ।0060611655 008, ॐ 17#0016 1161५1५8 (6605 
\/2106119 {115 0068-11<6 ५,०॥त. 


मुक्कं पुष्कं व श्रागसे, सिराधारेतुसेणरे। 
दटपुम्बरिबद्धे तु, विहरे बलवं र्विह ।\४।। 


४. निराधार आकाशम छोडे हुए पुष्प के समान, दृढ़ रस्सी से बद्ध उस 
मानव के लिए विधि (भाग्य) ही बलवान है। 


4. ?10०५1त५61)66 21016 68 5ऽ8५6 5४6} 8 10061685 0619 ५170 
16561710165 8 110०५५61 {1010४ 00५01 82116 1161 1081€तं 1 {106 ४५/10 ४ ५९४. 


सुत्तमेत्तर्गाति चेव, गंतुकमे वि से जहा । 
एवं लद्धा चि सस्मरणं, सभावाश्रो श्रकोचिते ।\५।। 


५. जिस प्रकार गमन करने की इच्छा होने पर भी वहु सूत्र (रस्सी) से 
नद्ध होने के कारण गमन नहीं कर सकता, उसी प्रकार स्वभाव से श्रज्ञानी पुरुष 
सम्यक्‌ मागे प्राप्त करके भी (कमं रस्सी से जकड़ा होने के कारण) लक्ष्य को 
प्राप्त नहीं कर सकता । 


5. 116 1€ {८6605 10@ 1{[0ण्णला 00ताते. जपिगा# अ) ताज्नन 
0619 ©8॥ 2101४ 110५6 1{0५४शत5 106 रलााका६ ग 115 {ग9९1 0०1५/100- 
51811010 {76 ५106 {0 6५० 50. 


जं तु परं वर्हि, श्र॑बरे. वा विहुंगमे । 
ददढसुत्तणिबद्धे स्ति, विहरे बलव विहि ।1६।! 
६. जब दूसरे को अकाश में नवीन (स्वतन्त) देखता है श्रौर पक्षी.को 


स्वतंत्र उड़ाने भरते देखता है, तब स्वयं को चट्‌ रस्सी से भ्राबद्ध देखता है । एेसे 
_ मानवक लिये विधि ही बलवान है। | 


6. वल्कलचीरी श्रध्ययन 23 


6. 1115 {लौ#न€त 51816 @0५565 ०6509 ॥ #7) ५116 0€ ५1065585 
{661# 50817100 णव5 1 116 ऽ. §एलौ 15 106 ०697४ त 10656 ५८616166 
9061105. 
रणाणप्परगहुसंबन्धे, धितिसं पणिहितिन्दिए । 
सुक्तपेत्तगती चेव, तधा साधू णिरगणे 11७1 
७. धेर्यशील, दमितेन्द्रिय प्रौर निलेप साधु सूत्र-मात्-गति का भ्रवलंवन 


लेकर भ्र्थात्‌ उसी रस्सी को अनेक प्रकार से भ्रंकश (लगाम,नाथ) के रूप में 
प्रयोग करे 1 


7. 1 2566116 35 जा भो 5100 ५४156 810 9€ 10656 ५९४ 
0110119 01005 {0 16511871 15 "1065. 
सच्छंदगतिपयारा, जीवा संसारसागरे 1 
कम्मसंतारासंबद्धा, ¶हिडंति विविहं भवं ॥\८॥। 
८. क्म-परम्परा से सम्बद्ध जीव स्वच्छन्द गतिसे संचरण करते हुए 
संसार-समृद्र मे विविघ भवो के वारा भटकते रहते हैं । 
8. 1001५1०४215 1५€[€व 10 [<© 69 (66१ (श्डाी9 ©10169551४ 
{1१८९ {1015971 816 [9ऽगा१. 
इत्थीऽणुभिद्धे वसषु, श्रप्पो य श्रबंधवे । 
जत्तो वि वज्जती पुरिसे, तत्तो चि जुधिरे जणे । 
मन्नती सुक्कमप्पारं, पडिबद्धे पलायते 1181 ( 
६. हे पुरूषस्त्रीवृन्द के प्रति श्रत्यन्त आसक्ति को धारण करके तु भ्रपना 


ही शत्रु मत बन । तू जितना ही इसका त्याग करेगा उतना ही तू उपशान्त वनेगा । 
जो श्रपे श्रापको मुक्त मान लेता है वहे प्रतिबद्ध होकर पलायन करता हे 1 


9. ॥१ 15 818] {० 9४७7० 0165 10 1856४105 ५065. ^ (धा 0 
{1658 ५५/०५ भण 1120566३] ९1806 ४५71110. 40 17801760 1106307) 15 
20046 ॥श)6 {01 56४6185 0060206. 
चियत्ते भगवं ब क्क ल ची रि उग्गतवे त्ति । 


उग्र तपश्चर्या के द्वारा गीतार्थं वल्कलचीरी कमेरहित हए 1 


61181108 = ४अाभलापी = >1151160 लागालएभना ०४ प्री तोष ण 
8५91611865 806 0611116&166. 


24 चऋषिभाषित सूत्र 


एवं सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताईं णो पुरारवि .इचचत्थं 
हव्वमागच्छति त्ति नेमी । 


[इड ] चटु वल्कलचीरिनामन्भयरं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पुरणं 
त्यागी बनता है श्रौर वहं भविष्य मे पुनः इस संसारमें नहींभ्राताहै। एेसार्मः 
(गीतार्थं वल्कलचीरी ) कहता हं । | 


17015 15 {16 70681719, (€, 0 21 8510180१ {0 शी) 001४४, लाना ` 
709१, €118161081107, 0161, 20511606 8010 101-21186771611. 5४८) 8 06110 
15 1660 ग {16 नौभा। गा ला0टनााशागा$. 


10४5 |, (४.गशनौीी), ॥16 5ऽध्डा) ५0 0010४106, 


वत्कलचीरी नामक छठा अध्ययन पूर्णं हुमा । 


7. करूमपिूत्र अध्ययन 25 
७. सत्तमं कुस्मापृत्तज््यसं 


स्वं दुक्खावहं दुक्लं, दुक्खं सञसुयत्तणं । दुक्ली व दुक्करचरिथं 

चरित्ता सन्व-दुक्खं खवेति तवसा । तम्हा प्रदीरणमारसो दुक्खी सव्व- 
दुक्खं, तितिक्ेज्जात्ति त्ति कु स्मापु त्ते ण श्ररहता इसिणा बुदयं 

समस्त दुःख दुःखदायी हँ । उत्सुकता।इच्छा, भ्रभिलाषा दुःख है श्रौर इसको 
धारण करने वाला दुखीही है । दुःखी दुष्कर चारित्र भौर तपश्चर्या का श्राचरण 
कर समस्त दुःखों का क्षय कर सकतादै। श्रतः दुःखी व्यक्ति अ्रदीनमन होकर 
समस्त दुःखों को सहन करे । 

एेसा रहत क्मापुन्न ऋषि बोलते । 

41 2190150 1§ 0871. [70086€166, [वप ४५न)655, 06516 816 ४४०86, 
0716 ऽर्पशलि7प् {0ा) 11656 011५४65 [5 पाौगूण०#. ॥6 पाधा गन ५156०05 2॥ 


४४०९७ 0४ 7168115 ग शा10९619 8356८ नौलंज्ज शात वप्ञालपं6§, (6 ता16 एना 
0811४ 51810 8 ५५०65 {81179 10 15 1०४, 


30 50८6 {<पााशएपण2, (06 न19116766 56७. 


जणवादो र ताएन्जा, भच्छत्तं तवसंजमे । 
समाधि च विरहैत्ति, जे रिट्ुचरियं चरे ।१।। 


१. जनवाद्-लोकनिन्दा तप भ्रौर संयम के श्रस्तित्व का रक्षण नहींकर 
सकती । जो दुरिताचरण करते हैँ वे समाधि का नाश करते है| 


4, 17600016 1१ 90860 गातं नौवाठरनना 85885970 15 वापएभीौौन0 
10 85८नंतंा त अतम 086६66७, = ऽपलौी ४८ 09705 पा) पीना 


अगभ्‌ उपजाार्भो. 


श्रालस्तेणावि जे केड, उस्पुग्रत्तं ण गच्छंति ! 
तेणावि से सुही होड, कि तु सद्धी परक्कमे ।\२॥ 

२. जो कोई प्रमादवश भी उत्युकता।इच्छा की श्रोर गमन नहीं करता है 
उससे भी वह सुखी होता है, किन्तु श्रद्धाशील अ्रथवा धघेयेशील प्रमादाचरणन केरे, 
श्रेष्ठ पुरुषाथं करे । 

2. 076 6502019 ए96 30 वणं*ला 658, अगो शा€०प्७1, ०५५9 


{0 अंप्पड जहा८€ 2150 65 72001765. 8४ 008 ५५0० 60560051 शोप 
०९७७१५९५} 6ग115 1 ५068 ६५१ 50: 


26 ` ऋषिभापितःसूवर 


भ्रालस्सं तु परिण्णाए, जाती-सरण-बंधणं ¦ 
उत्तिमदृठवरग्णाही, वीरिथयातो परिव्वए ।३\ 
३. जन्म-मरण के बन्धन के रूप में प्रमाद परिज्ञात (विख्यात) है.1 श्रत 


मुमु सर्वोत्तम परमार्थतत्त्व श्रथवा संयम को ग्रहणं करे ग्रौर म्रात्मबल को पुणंरूप 
से जागृत (प्रकट) केरे । 


3. 5 (एम तन्ा6€ 0285 16168020. 71 लामि5 00० 
116 85017811 {0 ५000601४ 0186006 पशा) 870 25661161) 10 1621156 #15 
{6 ए गलोर, 


कामं ्रकासकारी, श्रत्तत्ताए परिन्वएः । 
सावज्जं णिरवज्जेणं, परिण्णाए परिव्वएज्जासि त्ति ।\४1। 


४. काम को श्रकाम बनाकर -अर्थात्‌ वासनाश्रौं पर विजय प्राप्त कर 
भ्रात्मा का रक्षण करता हुश्रा विचरण करे । निरव के माध्यमसे ज्ञान पूर्वक ' 
सावद्य का प्रत्याख्यान करता हुश्रा विचरण करे । 


4. {€ 006 आतौीन 8| ४1065 ॐत ०691785 10 1 5ला0# 10 
पणित ऽ0ण. 76 ओणि णा०९§ 06 50 बारतएणग॑हते पाभ गं नात 1 पह 
ए186166 ग {0181 766 581£ 


एवं से सिद्धे बुद्धे चिरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताईं खो पणरवि 
चत्थं हव्वमागच्छति ति देमि । | 
सत्तमं कुम्मायुत्तनामञ्छयरगं 1. 


इस प्रकार चह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूणै- 
त्यागी वनता है रौर भविष्य में पुनः इस संसार मे नहीं प्राता है । 


एेसा मै (अहत्‌ कूमपुत्र ऋषि) कहता हँ ! 
1015 [5 प#6& ाोहवाऽ, पीना, णि 3 छञणोग {0 मौनी एए, शतान 
ली, लाोगालएभीरा, एन)/, 30516106 210 7100-3019्नो760६. 50८) 8 6170. 
15 166 ग 6 6911 ग 16108178110075 


10प्5 1, (णाकर, ४6 586, 0० 0010४166. 


` कुमापत्र नामक सातवां अ्रध्ययन पूणं हुबा- 1. 


~< 9 <~ 


8. केतलि भ्रध्ययन । 24 
८. श्रर्ठमं केतलिज्ज्ञयणं 


्रारं दुगुणेणं, पारं एकगुोणं । के त लिपु त्ते ण इसिणा बृहतं । 


इस लोकम (्रात्मा) दो गुण (ज्ञान-चारित्र) से युक्त रहता है ओौर 
परलोक (सिद्धिस्थान) में एक गुण (ज्ञान) से युक्त होता है । भ्रथवा इस लोक में 
भ्रात्मा द्विगरुणित (राग-देष) पाशसे बद्ध होत्ताहै ओर परलोक में एक गुण 
(ज्ञान) से वद्ध होता है। 


एसा केतलिपुत्र ऋषि बोले । 


1) 1105 ४४० 6 50४ 1§ ००५५४७५ णौ) 1५0 प४२1166-1८०५५९606 
शात ८11५०४७7655 ४/१1€ [नशहर्गीनि 6 ऽ 011 ०18 ४०11, 178 त (०५५. 
16096. 0) 8010161 21916 © ४110 106 50४] 15 ००५7 9४ 106 1५४५) 0010165 
ण 80ठ्लौा671-उ४ला§0ा) “16 1) (15 ४०1, (णा कथल्भील 1 15 50)66/ 
{(1०५५।6०५96 पौ 611218लन}565 1६. 


11115 15 {16 (06515 ग (सभगाएप, 16 ऽ6न. 
इय उत्तमगंथदेयए, रहसमिया लृष्पंति च श्रच्छती । 
सभिथं वोच्छिद पावयं, को्ारकीडे व जहाडइ बेधणं ।।१।। 

१. जिस प्रकार रथकीधुरीमेसेकीलके लुप्त हो जाने पर रथ भग्न हो 
जाता है, जिस प्रकार कैशकीट (रेशम का कीड़ा) भ्रपने तन्नुवन्धनों का त्याग 
कर मृक्त हो जाता है उसी प्रकार उत्तम संयम (त्याग) के द्वारा अ्रन्थ-मिथ्या- 
त्वादि भ्राम्यन्तर परिग्रहोंका नाश करने वाला मुमुक्षु मुनि राग-देष से रहित 
होकर पाप काखछेदन केरतादहै रौर बन्धनं (राग-द्रेषादि कमेवन्धन) का त्याग 
करता है अ्रथवा उत्तम ग्रन्थोकाज्ञाता रथ की शम्या (रथ चक्रकी बनी रेखा) 
की भांति पापकेर्मो को लुप्त कर लोक बन्धन से मूक्त हो जाता है| 

1. ऽ 8 नौीश0( ५“166| 62515 1४5 11५6४§ 10 १० 115 60189056 800 १06 
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तम्हा एयं चियाणिय गंथजालं दुक्लं दुहाबह्‌ं †खिंदिय ई संजमे । 
से ह मुरी दुक्ला विमुच्चइ । 
एवं सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताईं णो पुरि इच्चत्थं 
हब्वमागच्छति त्ति बेमि ! 
केतलिनामज्जयणं श्रमं ॥ 


28 ` कऋपिभापित सूत्र, 


ग्रतः जो इस ग्रन्थ-जाल (मिथ्यात्वादि ्राभ्यन्तर परिग्रहो के समूह्‌ लोक- | 
बन्धन) को दुःख का हेतु श्नौर दुःखभ्रद जानकर, उसका छेदन करता है प्रौरसंयम 
म स्थिर होता है, वह मुनि दुःखों से विमूक्त हो जातादहै। ५ 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्िय, वीतराग एवं पू 
त्यागी बनता है ्रौर भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आता है । 


एेसा मै (केतलिपुत्र ऋषि) कहता हूं । 


106 11&7101690{ ५\/0 0560४65 116 0110119 ५५/०९] वरगशंणाह रण 8 , 
00108065 800 864५1910. 100४४ वला०15065 {0656 10 ४५) ¶{॥गावणा1१+/ शात 
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केतलि नामक ्राठवां त्रध्ययन पणं हुभा 1 


9. महाकाए्यप अध्ययन 29 


९. नवमं महाकासवज्कयरं 


जात जाव जम्मं ताव ताव कम्मं ! कम्मुणा खलु भो पया सिया, 
समियं उवनिचिज्जई श्रविचिज्जह य । महइ-महा कासवेण 
श्ररहता इसिणा बुइतं । 

जव-जव तक जन्म है तब-तव तक कमं है । भो मुमृक्षु! निश्चय ही कमं 
से प्रजा/भव-परम्परा उत्पन्न होती है । सम्यक्‌ प्रवृत्ति से इन कर्मो का हास भौर 
नाश (क्षय) होतादहै। 

एेसा रहत्‌, श्रेष्ठ महाकाश्यप ऋषि बोले- 


७0 1019 85 {17616 15 116, धौल € 15 1८811185. 86 8\/6 0 3911, जा 
{<वा7)88, 119 0966216 ©26916166. 1656 {<211185 0180४21४ 06०76 शा 
&\४/2001816 0४ 16975 2 शवधशना7ा(०४§ 60318616, 


90 5810, 1\/181191६850\/210 5661, 16 07681 : 


कम्मुणा खल्‌ भो श्रप्पहीणेणं पुणरति श्रागच्छंह हत्थच्छेयणाणि 
पायच्छेयणाणि एवं कण्ण नक्क उदु जिजभ सीसदंडणाणि, उदिण्णेण 
जीवो कोटूणाणि वपिहूणाणि तन्जणाणि तालणाणि, बहुराईं बंधणाइं 
परिकिलेसणादं, श्रंदुबंधणाइं नियलबंघणाणि जावजीवबंधणाणि 
नियलजुयलसंकोडणमोडणाइं हिययुप्पाडणाईं दसणुप्पाडणाइं उल्ल- 
म्बणाईं श्रोलम्बणाईं घंसरणादं घोलणाइं पीलणादईं सीहपुच्छणाइं 
कडग्णिदाहणाईं भत्तपाणनिरोहणाईं, दोगच्चाइं दोभत्ताइं दोमणस्साद्‌ं 
भाउमरणादं भडणिमरणाइं पुत्तमरणाईं धूयमररणादईं भज्जमरणाइं 
श्रण्णाणि य सयण-मित्तबंधुवग्गसरणाई तेपि च खं दोगच्चाइं दोभत्ताइं 
दोमणस्साह श्रण्पियसंवासाईं पियविप्पश्रोगाईं हौलराईं {लिसणाइं 
गरहुराईं प्बहुणादहं परिभवणादं श्रागड्ढणाई श्रण्णयराईइं च दुक्ल- 
दोमणस्तादं पच्चणुभवमारे श्रणाइयं श्रणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंत- 
संसारसागरं श्रणुपरियद्टति । कस्मुणा पहीणेणं खलु भो जीवो नो 
श्रागच्छिहिति हत्थच्छेयणाणि ताईं चेव भाणियग्बाइं जाव संसारकतारं 
वीईवदइत्ता सिवमयलमरुयमक्वखयमव्वाबाहमपुणरावत्तं सासयं 
ठाणमञ्भुवगएु चिदटरुति । 


30 ऋपिभासित सूत्र 


भो मूमृक्षु ! निश्चयपूवेक भ्रात्मा कमे-रहित न होने पर संसार में पुनः 
पुनः भ्राता है । (संसार में रहते हृए कीं इसके) हाथ का छेदन होता है । कदी 
पैर काटे जाते हैँ । इसी प्रकार कहीं कान, नाक, होठ, जीम का छेदन होता है । शिर 
दण्डित कियाजातादहै, मुंडित किया जाताहै। उद्विग्न जीव का मदेन किया 
जाता है, पीटा जाता है, तजित किया जाता है, प्रताडित किया जाताहै, वध किया 
जाता है, बन्धनो से जकड़ा जाता है, बन्धनो से मरत्यन्त दुःखी किया जातादहै, 
जंजीर से वांधा जाता है, गाढबन्धनों से वान्धा जाता है, जीवन-पर्यन्त वांच कर रखा 
जाता है, श्युखला से बांधकर एक साथ कसे जते दहै प्रौर मरोड़े जातेर्हु, हृदय 
उखाडा जाता है, दांत उखाड़ जाते है, फांसी लगाकर लटकाया जाता है, नीचा 
लटकाया जाता है, घसीटा जाता है, रगडा जाता है, पीला (दवाया) जाता दै, 
पीठ की चमडी उतारी जाती है भ्रथवा पुरुप चिह्व को नष्ट किया जात्ता है, कटाम्नि 
दाह्‌ में जलाया जाता है, भोजन-पानी रोका जाता है, दारिद्रय से पीडित है, भोजनके 
प्रभाव से दुःखी है, शोकग्रस्त है । भाई, वहिन, पुत्र, पुत्री, पत्नी की मृत्यु तथा स्वजन, 
मित्र, ओर परिजनों के मरण से, उनको दरिद्रता से रौर भोजनाभावे से शोकग्रस्त 
है । अप्रिय का संयोग, प्रिय का वियोग, श्रपमान, श्रवरोवाद/निन्दा, घृणा, ्रत्यधिक 
व्यथा, पराजय तथा श्रौर भी भ्रनेक दुःसह्य दुःख एवं दुःश्चिन्ताश्रों का अनुभव 
करता हुभ्रा एकाकी आत्मा अनादि, ्रपरिमित, लम्बे रास्ते वाले चतुगेतिरूप संसार 
समुद्र मे परिभ्रमण करतादहै। भो सुभूक्षु ¡कमे से रहित होने पर यह्‌ जीव निश्चयतः 
पूनः नहीं श्राता है रौर हस्तच्छेदनादि से लेकर दुःसह्य दुःख एवं दुश्िन्ता पर्यन्त के 
समस्त दुःखो से मुक्त दहो जातारहै तथा वहु संसार रूप वीहृड वन को पार कर, 
शिवरूप, भ्रचल-स्थिर, अरुज-रोगरदहित, अक्षय, भ्रव्यावाध, पुनरागमन-रहित 
शाश्वत स्थान को प्राप्त कर स्थिति करता है। 
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9. महाकाश्यप भ्रघ्येयन 31 
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कम्ममूलमनिव्वाणं, संसारे सन्वदेहिणं 1 
कम्मम्‌लाई्‌ दुक्लाई, कस्ममूलं च जम्मणं ॥॥१।। 


१. संसार के समस्त देहधारियों के भव-भ्रमण का मूल कमं है । दुःखो 
का मूल कमे है ्रौर जन्म का मूल भी कमं है । 
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संसारसंतईमूलं, पुण्णं पावं पुरेकडं । 
पुण्णपावनिरोहाय, सम्मं संपरिज्वए ।\२॥। 


२. पूवं मे श्राचरित पुण्य श्रौर पापही संसार-परम्पराके मूल ह । पुण्य 
श्रीर्‌ पापका निरोघ करने के लिये मुमुक्षु सम्यक्‌ प्रकार से संयम ग्रहण करे । 
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पुण्णपाचस्स श्राया, परिभोगे यावि देहिखं । 
संतर्ईदभोगपाश्रोर्गं, पुण्णं पावं सयं कडं ।\३॥। 


३. स्वत पुण्य श्रौर पाप के फलस्वरूप ही देहधारी प्राणी को पुण्य-पाप 
के ग्रहण श्नौर परिभोग मे भोगने योग्य नस्तप कौ परस्परा प्राप्त होती है । 
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संबरो निज्जरा चेव, पुण्णपावविणासणं । 
संवर निज्जरं चेव, सव्वहा सस्ममायरे \\४1। 


+ संवर श्रौर निर्जरा पुष्य श्रौर पापके विनाशक द। अतः (मुमुक्षु) 
संवर भौर निजरा का पूर्णरूपेण सम्यक्‌ प्रकार से प्राचरण करे । 
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भिच्छत्तं श्रनियत्ती य, पमाश्रो याचि णेगहा । 
कसाया चेव जोगा य, कमस्मादारणस्स कारं ।\५।। 


५. मिथ्यात्व, श्रनिवृत्ति (अविरति), अनेक (पांच) प्रकारका प्रमाद, 
कषाय श्रौर योग कर्मादान-कर्मग्रहुण करने के कारणा है । 
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जहा अरंड जहा बीए, तहा कम्मं सरीरिणं । 
संताणे चेच भोगे य, नाणावण्णत्तमच्छंड ।\६।। 
६. जसा श्रण्डा होगा, जसा बीजहोगा (वैसा ही पक्षी ओर धान्य 


होगा ।) इसी प्रकार जेसे कमं होगे वैसे ही देहधारियों को सन्तान ओौर भोग प्राप्त 
होगे । केके ही कारण इनमें विविधता प्राप्त होती दिखाई देती है । 
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निन्वत्ती वीरियं चेव, संकप्ये य श्रणेगहा । 
नाणावण्णचियक्कस्स, दारमेयं हि कस्मुणो ।\७1। 
७. निष्पत्ति (मव/रचना), पुरुषार्थ, अनेक प्रकार के संकल्प भ्रौर विविध 
प्रकार के वित्तकंहीकमेकेढारर्है। 
7. ‰121185191101, नादि (56, 1ाठताणित 16501075 वषत 10@ग015 
0661816 {<811188. 
एस एन विवण्णासो, संबुडो संवुडो पुणो । 
कमसो संवरो नेश्रो, देससव्वविकप्पिश्रो ।1८॥। 
८. पूर्वोक्त कमे-दवार ही श्रात्मा कै विपर्यास (वैभाविक) रूपरहैँ। श्रतः 


इन कमे-दवारो का पुनःपुनः निरोध करता हुश्रा श्रात्मा कोपाप से संवृत करे 
तथा कमश देश संवर रौर सवै संवर की भ्रोर बढता जावे । 
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सोपायाखा निरादाखा, चिपाकेयरसंजुया । 
उववेकमेण तवसा, निज्जरा जायए सया ।६£।॥ 


६. सोपादान, (ग्रहणरूप सकाम) निरादान (्रग्रहणरूप श्रकाम) 
विपाकोदय (सविपाका), प्रदेशोदय भ्रादि भ्रौर उपक्रम (श्रनुदित कर्म को उदय 
मे लाना) सहित तप से कर्मो की निरन्तर निजंरा होती है । 
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संततं बंधए कम्मं, निज्जरेडइ य संततं । 
संसारगोयरो जीवो, विसेसो उ तवो मश्रो ।*१०॥। 
१०. संसार में भ्रमण करने वाली श्रात्मा निरन्तर कमं वांघती है रौर 


निरन्तर उन कर्मो की निर्जरा भी करती है । किन्तु, तपसे होने वाली निजराही 
विशिष्ट निजेरा है] 
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श्रकुरा खंधखंधीयो, जहा मवई वीरुहो ! 
कम्मं तहा तु जीवां, सारासारतरं हितं ।\११।। 


११. जैसे भ्रकुर से स्कन्ध बनता है, स्कन्ध से शाखायं विकसित होती हैँ 
प्रौर शाखा्नों से वृक्ष वनता है । इसी प्रकार भ्रात्मा भी शुभाशुभम कर्मो से स्थित्ति 
करती है। अर्थात्‌ ्रात्माके शुभाशुम कमं भी इसी प्रकार विकरित।वद्धित 
होते हैँ । 
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0 50५. 
उवक्कमो य उक्केरो, संदछोभो खवणं तथा । 
बद्धपुदुनिधत्ताणं, वेयणा तु णिकायिते \\१२।। 
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१२. बद्ध, स्पृष्ट श्रौर निधत्त कर्मो मेँ उपक्रम, उत्तर, संक्षोभ भ्रौर क्षय 
हो सकता है, किन्तु निकाचित कर्मं का वेदन्रनुभव करना ही पडता है । 


12. [2{लि71, 866पा1018{60 2010 0€नि160 ।<गा71185 102५ 518 0111801- 
{65180 210 178 06 ४४८६ग<ना्तं 01 एणा) ग 0 106 एग 01165 216 06010 
10 0856 अर्धा 200 680 06\/6। 06 6५४8060. 


उक्कड्ढंतं जधा तोयं, सारिज्ज॑तं जधा जलं 1 
संविज्जा णिदाणे वा, पावं कम्मं उदीरती ।\१३।। 


१३. जैसे उक्ृष्यमाण (ग्रंजली मे भरा हृ्रा जल) श्रौर एकस्थान से 
दूसरे स्थान पर निःसायंमाण जल धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है । उसी प्रकार 
वद्ध-स्पृष्ट ग्रौर निधत्त कर्मं शनैः-शनै क्षय हो जाते हैः किन्तु निदानक्रृत कमं 
भ्रवश्य उदीरित होते है, भर्थात्‌ उदय मे भ्राते ह। 
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भ्रप्पा ठिती सरीराणं, बहुं पावं च दुक्कडं । 
पुव्वं बञ्भिज्जते पावं, तेण दुक्खं तवो मयं ।\ १४1 


१४. देहधारियों की स्थिति भ्रत्प है मौर उनके दुष्कृत पापकर्म॑श्रत्यधिक 
है । पाप कर्मं पहले भी बांधे जाते हैँ ग्रतः उनके क्षय के लिये दुष्कर तपमय निजंरा 
श्रावश्यक. है । 
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खिज्जंते पावकम्मारि, जुत्तजोगस्त धीमतो । 
देसकम्मक्वयञ्भूता, जायन्ते रिद्धियो बहू ।।१५।। 


१५. समाधियुक्तं (योगी ) बुद्धिमान पापकर्मो का क्षय करता है । भांशिक 
रूप से कमेक्षय होने पर श्रनेक प्रकार की ऋद्धियां प्राप्त होती हैँ । 
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विज्जोस्हिणिवाणेसु, वत्थु-सिक्खागतौचु य । 
तवसंजमपय॒त्ते य, विमह्‌ होति पञ्चश्रो ।\१६॥। 


१६. तप श्रौर संयम मे लीन भ्रात्मा कर्मो का विमदेन- नाश कर विद्यौष- 
धि लन्धि को प्राप्त करता है ओौर वास्तु, शिक्षा एवं गति भ्र्थत्‌ ष्टिवाद का ज्ञान 
प्रत्यक्ष करलेता है । 
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दुक्खं खवेति जुत्तप्पा, पानं मसे वि बधणे । 
जधा मीस वि गाहूम्मि, विस्पुप्फाण छडुरं ।। १७॥। 


१७. जिस प्रकार मिधित फूलों मे से विवेकशील मनुष्य विष फूलों को 
खोडकर ्रच्छे फूलों को ग्रहण करताहै। उसी प्रकार विवेकशील श्रात्मा इन 
मिभ्ित लन्धियों मसे पाप श्रौर बन्धनकारी लच्धियों का त्याग कर, प्रशस्त 
लन्धियो को ग्रहण कर दुःख का क्षय करता है। 
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सम्मत्तं च दयं चेव, सम्ममासञ्ज दुट्लह्‌ं । 
ण प्पमाएज्ज मेधावी, मम्मगाहुं जहारिभ्रो ।१ १८ 
१८. मेधावी श्रात्मन्ञ दुलभ सम्यकृत्व (सम्यक्‌ दशंन-क्ञान) को पाकर 


उसका सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षण करे! उसके रक्षण मे तनिक भी प्रमादन करे। 
जैसे शत्रु के ममं को प्राप्त कर उसका शत्रु प्रमाद नहीं करता है । 
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णेहवत्तिक्वए दीवो, जहा चयत्ि संतति 1 
श्रायाणबंधरोहुम्मि, तहुऽप्पा सचसंतदं । १९) 
१९. जिस प्रकार तल ग्रौर बत्ती के क्षये होने पर दीपक दीपकलिका (लौ) 


रूप्‌ सन्तति का क्षय करतादहै उसी प्रकार भ्रात्मा श्रादान।ग्रहणु शओ्रौर वन्धका 
श्रवरोध करने पर मव-परम्परा का क्षय करता है । 
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दोसादाणे णिरुढम्मि, सम्मं सत्थाणुसारिणा । 
पुन्वाउत्ते य विज्जाएु, खयं वाही णियच्छती ।\२०।। 


२०. सम्यक्‌ ज्ञान पूवेक शास्तानुसार आचरण कर, दोषो-पापों कै भ्रागमन 
को रोककर श्रौर पूर्वाजित विद्या (मिथ्याज्ञान) को नियन्त्रित कर कर्म॑-व्याधि का 
क्षय करता है । 
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मज्जं दोसा विसं वण्ही, गहावेसो श्रणं श्री । 
धणं धस्मं च जीवाणं, विण्णेयं धुवमेव तं ।१२१।। 


२१. मदिरा, विष, श्रग्नि, मोह रूपी ग्रहावेश, ऋण, (काम, दुगं ण, 
कोधादि) शतरुही आ्आत्माके दोषै! धमं ही उसकी ्रात्मा का शाश्वत धन है। 
एेसा जानना चाहिये । 
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कम्मायाणेऽवरुदधम्मि, सम्मं मगगाणुसारिणा । 
पुव्वारत्ते य णिज्जिण्णे, लयं दुक्खं णियच्छती \1२२। 


२२. कमे के भ्रागमन को रोककर, प्रशस्त मागे का श्रनुसरण करने वाला 
ूर्वाजित कर्मो की निजंरा कर, निश्चय पूवेक दुःखों का क्षय कर देता है । 
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पुरिसो रहमारूढो, जोग्गाए सत्तसंजुतो । 
विपक्खं णिहरं णेड, सम्महिद्री तहा भ्रं ।\२३॥) 
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२३. विपक्षी को हनन करने योग्य सत्त्व सामथ्यं से सम्पन्न पुरुप रथारूढ 
होकर विपक्ष (शतु) को समाप्त करदेताहै। इसी प्रकार सम्यक्‌ दृष्टि ग्रात्मा 
म्रनन्तानुबन्धी क्रोघादि प्र॑तरंग शत्रभ्रों का नाश करदेतादहै। 
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वह्धिमारयसंयोगा, जहा हेमं विसुज्छती 1 
सस्मत्तनाणसंजुत्ते, तहा पावं विसुज्मती ।२४।। 


२४. जैसे श्रम्नि श्रौर पवन के संयोग से स्वणं विशुद्ध हो जताहै वेसेही 
सम्यक्‌ दशन श्रौर सम्यक्‌ ज्ञान से युक्त होने पर श्रात्मा पापस विशुद्धहो 
जाता है। 
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जहा श्रातवसंतत्तं, वत्थं सुञ्छद वारिणा । 
सम्मत्तसंजुतो श्रप्पा, तहा भारेण सुञ्भती ।\२५।। 


२५. जैसे धूप से श्रातप्त (प्रस्वेदादि से मलिन) वस्त्र जल के द्वारा शुद्ध 
होता है वैसे ही सम्यक्त्ववासित ्रात्मा ध्यान रूपी जल से शुद्ध होता है । 
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कंचणस्स जहा धाऊ, जोगेणं सृच्चए मलं । 
श्रणाईए वि संतारे, तचाश्रो कस्मसंकर ।\२६।। 


२६. जैसे गेरुक आदि पदार्थो के संयोग से स्वणं का मालिन्य नष्ट हो जता 
है वैसे ही तप के माध्यम से श्रनादिकाल से संलग्न मिध्ित कर्मो की परम्पराभी 
नष्ट हो जाती है। 


26. 5 0०16 15 01116160 ९४ 108 8८१1100 ग पर्ल पफल 815. 50 
णाश ऽ०णा 15 एणाएल्व न 15 धा61655 [<उा1त६ (नश्मााढा९ ४४ माऽ रण 
20५४४ 316 एला ०८९७' 
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वत्थादिएसु सुञ्भेसु, संताणे गहरे तहा । 
दिट्ठंतं देसधम्मित्तं, सम्ममेयं विभावएु 11२७) 
२७. वस्नादि के शोधन में आर कर्म-परम्परा मेँ उण्टान्त-दार्ष्टान्तिक भाव 


मर्थात्‌ रूपक खष्टान्त एकदेशीय होते हैँ । भ्रतः इसे सम्यक्‌ ज्ञान ओरौर विवेकपूरवंक 
है । ग्रहण करना चाहिये । 
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भ्रावज्जती समुग्धातो, जोगारषं च णिरुम्भणं । 
ग्रनियट्री एव सेलेसी, सिद्धौ कम्मक्वश्रो तहा ।१२८॥। 


२८. श्रावजेन, समुद्घात्त, योगनिरोध, अ्निवृत्ति शओ्रौर शैलेशीकरण के 
हारा श्रात्मा कर्मो का क्षय करता है तथा सिद्धि-निर्वाण को प्राप्त करता है । 
28 116 5011 0602165 [<श11085 © 06518119 200 60८16110 {11656 
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णावा व वारिमन्छंमि, वीणलेवो भ्रणाउलो।!. 
रोगी वा रोगखिम्मुको, सिद्धो भवति णीरश्रो ॥\२६।। 
२६. जलघारा के मध्यमेंरही हई नौका के समान कर्मेलेप से रहित 


भ्रात्मा भ्रनाकुल होती है । जैसे रोगी रोगरदहित होकर प्रसन्न होता है वसे ही कम- 
रज से मृक्त होने पर भ्रात्मा सिद्ध होती है । । 
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पुव्वजोगा श्रसंगत्ता, काऊ वाया मरणे इ वा । 
एगतो श्रागती चेव, कम्माभावा णा विज्जती ।३०।। | 
३०. पूवं संसारावस्था के समस्त योगों से तथा देह, वाणी म्रौर मन से 


मुक्त हो जाता है, असाधारण हो जाताहैश्रौर कर्मोका अभावहो जानेसेउस 
ग्रात्मा का संसार मेँ पुनरागमन नहीं होता है । 
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5716180} भा ॥ १16 2056166 रणा [६917085 15 70 (71016 ऽ४८5८नुण916 {ल 
1617691181100. 


परं रवग्गहाभावा, सुही श्रावरणक्या । 
भरत्थि लक्लरासन्भावा, निच्चो सो परमो धुवं \३९॥ 


३१. सिद्धिस्थान प्राप्त होने पर वह अवगाहनभाव (उर्वेगति) से रहित 
हौ जाता है । कमं के समस्त भ्रावरणो का क्षय हो जाने से वह सुख-सम्पन्न (परम- 
सुखी ) हट जाता है) वहु श्रस्ति लक्षण से सदुभावशील है, नित्य है रौर 
शाश्वत है । 
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दव्वतो चित्ततो चेव, कालतो भावतो तहा । 
खिच्चारिच्चं तु विण्णेयं, संसारे सब्वदेहिरं ।।३२ ॥। 


३२. संसार को समस्त देहधारी भ्रात्माग्रों को द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भावं 
की श्रपेक्षा से नित्य भ्रौर भ्रनित्य जानना चाहिए । 
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गंभीरं सव्वश्रोभह्‌ , सन्वभावविभावं । 
धण्णा जिखाहितं मर्गं, सम्मं वेदति भावेश्रो ।३३।। 
३३. गम्भीर, सर्वतोभद्र-पूर्णतः कल्याणकारी, समस्त भावों के प्रकाशक, 


जिनेन्द्र प्ररूपित्त मागे को जो सम्यक्‌ प्रकार से श्रद्धा-मावनापूवंक पहिचानेते है 
ग्रथवा भ्राचरण करते हँ वे (श्रात्माएं) घन्य हैँ । 
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एवं से सिदे बुद्धे विरते विपा दन्ते दविए श्रलं ताई रो पुरारवि 

इषचत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेमि । 
नवमं महाकासवज्छयणं । 


40 ऋपिभापित सूत्र 
इस प्रकार वह्‌ सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूरणे 
त्यागी बनता है श्रौर भविष्य मे पूनः इस संसार में नहीं आता है । 
एसा मै (म्रहत्‌ श्रेष्ठ महाकाश्यप ऋषि ) कहता हूं । 
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महाकाश्यप नामक नौवां अध्ययन पुरणं हुञ्ना 


10. तेतलिपुत्र श्रघ्ययन 41 
१०. दसमं तेतलिपुत्तज््रयणं 


को कं ठावेड णण्णत्थ सगाई कस्माद इमाईं ? सद्धेयं खलु भो 
समरणा वदन्ती, सद्धेयं खलु माहुणा, श्रहमेगोऽसद्धेयं वदिस्ामि । 
तेतलिपुत्ते र श्ररहता इसिणा बुदयं । 
मेरे इन स्वकीय कर्मो को कोई किसी अन्यत्र स्थान पर स्थापित नहीं कर 
सकता } कोई दूसरे का कर्मं हटा नहीं सकता । भो ममूक्षु ! श्रमण कहते है कि 


श्रद्धा केरनी चाहिए । माहण (ब्राह्मण) कहते हँ किं श्रद्धा करनी चाहिये । मै 
अकेला कहता हूं कि श्रद्धा नहीं करनी चाहिये । 


एसा म्रहंत्‌ तेतलिपुत्र ऋषि वोले- 
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0005 81181009, 16 61901616 : 

सपरिजरं पि णाम ममं श्रपरिजरणो त्ति को मे तं सदहिस्सति ? 
सपुत्तं पि रणाम ममं श्रत्ते त्ति को मे तं सहहिस्सति ? एवं समित्तं पि 
रणाम ममं श्रमित्तं पि णाम मसं, सपरिग्गहं पि णाम मसं दारमाख 
सक्कारोवयारसंगहिते तेतलिपुत्ते सस्तयरणपरिजणे विरागं गते, कोमेतं 
सदहिस्तति ? जाति-कुल-ख्व-विरश्रोवयार-सालिणी पोषटिला सूसि- 
कारधूता मिच्छं विष्पडिवन्ना, को मे तं सद्‌हिस्तति ? कालकेकमनीति- 
विसारदे तेतलियपुत्तं विसादं गते त्ति को मे तं सदहिस्सति ? तेतलिपूत्तेण 
श्रमच्चेण गिह पविसित्ता तालपुडके विसे खातिते त्तिसे बवियसे 
पडिहते त्ति को मे तं सदृहिस्सति ? तेतलिपूत्तेण श्रमच्चेरं महतिमहालयं 
रकल दुरुहित्ता पासे छिण्णे, तहावि ण मए, को मे तं सदहिस्तति ! 
तेतलिपुक्तेण महतिमहालयं पासं गीवाए बन्धित्ता श्रत्थाहाए 
पुक्लरिणीए श्र्पा पक्िलित्ते, तत्थ भ्रवि य रं धाहेलद्धेः को मेतं 
सदहिस्खति ? तेतलिपृत्तेण महतिमहालियं कट्ठरासौं पलीवेत्ता श्रप्पा 
पकिखत्ते, से वि यसे श्रगरिक्राए विज्काए कोमे तं सद्हिस्सति ? 


परिवार सहित होने पर भी मै परिवार रदित हुं एेसा कहने प्र मेरे 
वचनो पर कौन विश्वास करेगा ? पृत्र-सहित होने परभी मै पुत्र रहितहु, मेरे 


42 ऋपिभापित सूर 


इन वाक्यो पर कौन विश्वास करेया ? इसी प्रकार मित्र सहित होने पर भी, धनवान 
होने पर भी, परिग्रह-सम्पन्च होने पर भी, दान-मान-सत्कार-उपचार से युक्त होने 
पर भी, वह्‌ तेतलिपुत्र मित्र, स्वजन ग्रौर परिजनों आदि से विरक्त हो गया है, मेरे इन 
वाक्यों पर कौन श्रद्धा करेगा ? प्रशस्त जाति-कुल-रूप, विनय श्रौर उपकारादि 
गुणों से विभूषित, स्वणंकार (सोनार) कौ पवी पोट्िला ्रसत्यकेप्रभावमेश्रा 
गई, मेरे इन वाक्यो पर कौन विश्वास करेगा ? कालक्रम के विपय में नीतिविगारद 
तेतलिपुत्र विषाद को प्राप्त हुए, कौन मेरे कथन पर श्रद्धा करेगा ? अमात्य तेतलि- 
पुत्र ने घर मेँ प्रवेश कर, तालपुट नामक विष का भक्षण किया, पर वह्‌ विप निष्फल 
हो गथा, मेरे इस कथन को कौन मानेगा ? भअ्रमात्य तेतलिपूत्र विशाल वृक पर 
चट्कर रस्सी से फंदा लगाता है, तथापि रस्सी टूट जाने से मरता नहीं है, मेरे इस 
कथन को कौन मानेगा ? तेतलिपृत्र बडे भारी पाषण॒ खण्डको गलेमें वांघकर, 
भ्रगाध जल वाली पुष्करिणी (वावडी) में स्वयं को गिराता है, तथापि उसे वहाँ 
ग्रा्रय-स्थान मिलता है, अर्थात्‌ ठेसी दशा में भी वह्‌ सरता नहीं है, मेरे इस कथन 
पर कौन विश्वास करेगा ? तेतलिपूत्र वड़े-वड काष्ठ-खण्डों को एकत्रित कर, भ्राग 
लगाकर, उसमे कृद पड़ा, फिर भी वह्‌ श्रग्नि वभ गई, मेरे इन वाक्यों पर कौन 
श्रद्धा करेगा ? 
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तएणं सा पुहिला मूतियारधूता पंचवण्णाईं सखिखिरिताइं 
पवर-वत्थाईं परिहित्ता श्रन्तलिक्छपडिवण्णा एवं वथासी : श्राउसो । 
तेतलिपुत्ता ! एहि ता भ्रायाणाहि : पुरग्रो वित्थिण्णे गिरिसिहरकंदर- 
प्पनाते, पिद्भश्रो कम्पेमाणे व्व मेइरितलं, साकड्ढन्ते व्व पायवे 
सिष्फोडेमाणे व्व श्रम्बरतलं, सव्वतमोरासि व्व पिण्डते, पञ्चक्छमिव 


10. तेतलियुत्र श्रघ्ययन 43 


सयं कतन्ते भीमरवं करेन्ते महावारणे समुटिठए, उभश्रो पासं 
चक्खुरिएवाए सुपयण्डधणुजन्तविप्पमुक्का पुङ्खमेत्तावसेसा धररिप्यवे- 
सिणो सरा खितन्ति, पटहुयवहजालासहस्ससंकरलं समन्ततो पलितं 
धगधगेति सब्बारण्णं, ्रचिरेख य बालसुरगु जडपु जणिकृरपकासं भियाइ 
इंगालभूतं गिह श्राउसो ! तेतलिपुत्ता ! क्तो वामो ?” 


तदनन्तर वह स्वणंकार-पूत्री पोट्िला छोटे-छोटे धुंघरूओं से युक्त पंचवर्णीय 
श्रष्ठ वस्त्रो को धारण कर, ्रकाशमें खड़ी होकर इस प्रकार बोली- श्रायुष्मन्‌ 
तेत्तलिपुत्र ! प्राप्नो रौर इसे समो । तुम्हारे समक्ष गिरिशिखर-कन्दरा (गुफा) 
से विस्तीणे जल-प्रपात हो रहा है मौर तुम्हारे पी भूतल को कम्पायमान करता 
हुआ, वृक्षो को उखाडता हुग्रा, आकाश को भेदन करता हुभ्रा, समस्त तमराशिसे 
पिण्डीभुत श्न्धकार के समान, प्रत्यक्ष मे महाकाल-सा भयंकर गर्जारव करता 
हमरा महान्‌ गजराज सामने खडा हुआ है 1 पलक मात्र में दोनों तरफ से प्रचण्ड 
धनुष से द्टे हुए, पुंल-मात्र दिखाई देने वाले, पृथ्वी मे समा जाने वाले वाण गिर 
रहै है । हजारों लपटों से प्रज्वलित श्राग कौ ज्वालाश्रों से सारा जंगल धू-धू करता 
हरा जल रहा है ग्नौर शीघ्र ही उदीयमान सूर्यं आरक्त गुंजा (चिरमी) के अद्धेभाग 
की राशि की प्रभाके सदृश (श्रागकी लपटोसे) भ्रंगार बना हृभा घर जल 
जावेगा । भ्रायुष्मन्‌ तेतलिपृत्र ! (एेसा होने पर) कहा जावें ? 
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तते रं से तेतलियुत्ते श्रमच्चे पोष्िलं मूसियारधूयं एवं वयासि : 
पोषे ! एहि ता श्रायाखाहि : भौयस्स खलु भो पव्वज्जा, 
श्रभिउत्तस्स [..-] सवहरणकिच्चं, मातिस्स रहस्सकिच्चं, उक्कवियस्स 
देसगमशणकिच्चं, छृहियस्स भोयणकिच्चं, पिवासियस्स पारकिच्चं, परं 


44 ऋपिभापितं सूत्र 


श्रसिडंजिउकामस्स सत्थक्िच्चं, खन्तस्स दन्तस्स गुत्तस्स जितिन्दियस्स 
एत्तो ते एक्कमति ख भवई । 


तत्पश्चात्‌ वह श्रमात्य तेतलिपूत्र स्वणंकारःपुत्री (देवीस्वरूपधारिका) 
पोट्िला से इस प्रकार बोला--हे पोट्टिले । घ्राग्रो, यह तुम्हे स्वीकार करना होगा 
कि, भयत्रस्त मानव के लिये निश्चय स्पेण दीक्षा ही मार्गेहै। भो! अ्रभियुक्तका 
भ्रात्महत्या करना, मा्े-परिश्रान्त का वाहन पर वैठना, मायावी का रहस्य को गृप्त 
रखना, उत्कंठित का देश-श्रमण करना, क्षुधित का भोजन करना, प्यासे का पानी 
पीना ओर दूसरे पर विजय प्राप्त करने वाले का शस्त्रग्रहण करना सम्भव है, किन्तु 
क्षान्त, दान्त, गुप्तेन्द्िय, जितेन्द्रिय को पूर्वोक्त प्रपातादिक भयोंमेसे एक भी भय 
संभव नहीं है । 
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एवं से सिद्धे बुद्धं धिरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताईं रो पुणरवि 
इच्चत्थं हृन्वमागच्छंति त्ति बेमि । 


तेतलिपुत्तनामज्भ्यशं ! 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं 
पूणे त्यागी बनता है ओौर भविष्य मेँ पुनः इस संसार में नहीं आता है 1 
एेसा म (श्रहेत्‌ तेतलिपुत्र ऋषि) कहता हं । 
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तेतलिपुत्र नामक दशवां अध्ययन पूणं हुश्रा । १०1 


11. मंसलिपुत्र ग्रध्ययनं 45 
११. एगादसं मंखतिपृत्तञ््यणं 


सिदूढये च्व श्रारच्चां श्रमुणी । संखाए य णच्चा एसे तातिते । 
मंखनलिपुत्ते ण श्ररहूता इसषिणा बुहयं । 


निर्मित लोक का ज्ञान (सवं पदार्थो का ज्ञान) न रहने पर वह्‌ श्रमुनि हो 
जाता है श्रथवा वीतरागकी श्राज्ञा प्राप्त करने के लिये लौकिक ज्ञान को प्राप्त 
करने वाला शिष्ट भी ्रमुनि हो जाता है रौर संस्कार तथा (आध्यात्मिक) ज्ञान 
को प्राप्त करने वाला सुनि, निश्चय से त्रायी--श्रात्मरक्षक होता है । 


एसा अ्रहंत्‌ मंखलिपुत्र ऋषि वोले- 
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से एजति वेयति खुन्भति धटृटति फन्दत्ति चलति उदीरति, तं तं 
भावं परिणमति, ख से ताती । से णो एजति रो खुन्भति णो वेयति 
खो घटति णो फम्दत्ति णो चलति रो उदीरेति, णो तंतं भावं 
परिणमति, से ताती । तातीरं च खल्‌ णत्थि एजणा वेदरणा खोभणा 
घटूणा फन्दणा चलरा उदीरणातं तं भावं परिखामे \ ताती खलु 
श्रप्पां च परं च चाउरन्ताश्रो संसारकन्ताराश्रो तातीति ताई । 


जो पदार्थो की परिणति को देखकर केम्पित होता है, अनुभव करता है, 
क्षुभित होता है, राहत होता है, स्पन्दित होता है, चलायमान होता है, प्रेरित होता 
है श्रौर उन-उन भावो/पदार्थो मे रूपान्तरित हो जाता है वह्‌ मुति (स्वका) रक्षक 
नहीं है । जो पदार्थो को देखकर कपित नहीं होता है, वेदन भ्रनुभव नहीं करता है, 
आहत नहीं होता है, स्पन्दित नहीं होता है, चलित नहीं होता है, प्रेरित नहीं होता 
है, श्रौर उन मावो।पदार्थो मे रूपान्तरित नहीं होता है वह्‌ मुनि (स्वका) रक्षक 
है । (आत्म) रक्षक मुनि को वस्तुतः न कम्पन होता है, न भ्रनुभव होताहै, न उसे 
क्षोभ होता है, न आहत होता है, न चलायमान होता है" न प्रेरित होतादहै भौर न 
वह्‌ उन-उन पदार्थो मे परिणमनशील/रूपान्तरित होता है । वस्तुतः एेसा तरायी। 
उपकारी मुनि स्वयं का ओर दूसरों का चतुगेतिमय संसाररूपी अटवी (भयंकर 
जंगल) से रक्षण करता है । 
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ग्रसंमूढो उ जो खता, मग्गदोसपरक्कमो । 
गसमणिन्जं गति णाडं, जरणं पावेति मामिखं ।\१। 
१. जो नेता मागेकेदोषोंकोद्ुर करने में समर्थंहो तथा गमनीय गति। 
लक्ष्य का जाता हो एेसा कुशलजन गम्यमान (लक्ष्य) को प्राप्त कर लेता है । 
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सिटूुकम्मो तु जो वेज्जो, सत्थकम्मे य कोविश्रो । 
मोयरिन्जातो सो वीरो, रोगा मोतेति रोगिणं ।\२॥। 


२. जो शल्य-कमं का विद्वान्‌ श्रौर सिद्धकममं (सिद्धहस्त) अथवा श्रेष्ठकर्मी 
वेद्य होता है वह वीर मोचनीय (साध्य) रोगो से रोगी को रोग मुक्त करता है 1 


2. ^ †शला†€त ऽप्ा्€0ा) 08 (प्ा€ {16 56४61651 18120165 10 1/6 
1650८४6 न (15 एन. 


संजोए जो विहाणं तु, दब्बाणं गुणलाघवे । 
सो उ संजोगखिप्फण्णं, सव्वं कुरणडइ कारिथं ।\३। 


२. जौ द्रव्यो के गुण-लाघव के विधान का संयोजन करता है वह संयोग 
निष्पन्नता उसके समस्त कार्यो (्रयोगों को (पूरणं) करती है । 


3. 016 \५6ा-५6156त [0 [701686165 ग लौालं०३5 ८ 21५४8४5 €70- 
066 9 7666558४ ©1@711031 1066065565, 


विज्जोपयारविष्णाता, जो धीमं सत्तसंजुतो 
सो विज्जं साहुइत्ताणं, कज्जं कुरणड तक्लरणं ।४॥। 


11. मंखलिपुत्र भ्रध्ययनं 47 


४. जो सामथ्येशाली है, धैयंशाली है, विद्या/मन्व्रशास््र ओर उपचार- 
चिकित्सा का ज्ञाता है वह विद्या की साधना कर तत्काल उददष्ट कार्यो को (पूरणं ) 
करता है । 


4. ^^ 06156\6187१ शातं ४65०116 1170४0८9 ४५0 70351615 1181 00787 
56161065 [९6 6016116 अतं 10116610, 68) 8660100115}) 2॥ 11781 15 
06069581. 


रि्वत्ति मोक्छमरगस्त, सम्मं जो तु विजारति । 
रागदोसे िराकरिच्चा, से उ सिध गमिस्सति ॥५४५।। 


५. जो प्रवृत्ति-विमूख मोक्ष मागे कौ स्वरूप रचना को सम्यक्‌ प्रकारसे 
जानता है वहु रागद्वेष का निराकरण कर सिद्धि (सिद्ध-स्थिति) को प्राप्त करता है । 


8. 00€ {\|1# 8४५४३16 {€ 57€& ०6५४166 10 0५61४ला>)66, 16५6४ 
5८6८८705 {0 2{86007181{-8५/615101 210 26016४65 {06 ऽछा) 00ाता, 


एवं से सिद्ध बुद्धं विरते विपावे दन्ते दविएु श्रलं ताई खो 
पुरणरवि इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेमि । 


मंखलिपुत्तनामन्मयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, नीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी वनता है प्रौर भविष्य में पुनः इस संस्नार में नहीं प्राता है । 
एेसा मै (श्रेत्‌ मंखलिपुत्र च्छ्पि) कहता हुं । 


115 1ऽ {16 76205, {16/09 उञुणोाभा 10 उशी एता, न116891- 
6), ्ा०161ए भधा, 0161, 80676166 8110 710ा-8र्लौ 6१ 5५0॥ 8 06119 
15 66 ग {© 6910 0 लौिलगा)811015., 


10५5 ।, 1॥811<01810५॥2, {116 €11011606त, ५० (100०५१९९. 


मंखलिपुत्र नामक ग्थारहुवां भ्रष्ययन पूणं हुभा ।११। 


48 ऋषपिभापित भूव 


१२. बारसं जण्णवक्कीयञ््यणं 


जाव ताव लोएसरणा ताव ताव वित्तेसणा, जाव ताव वित्तेतणा 
ताव तावे लोएसणा ! से लोएसणं च वित्तंसरं च परिन्नाए गोपहणं 
गच्छेञ्जा, णो महापहैरं गच्छेन्जा जण्णवक्केण श्ररहूता इसिणा 
बुइतं । तंजहा- 

जव तक लोकंषणा है तव तक वित्त॑पणा है । जव तक वित्त॑षणा है तव 
तक लोकंषणा है वह समक लोकंपणा श्रौर चित्तपणा का परित्याग कर, गोपथ से 
जाय । महापथसे न जाय । 

एेसा ब्रहेत्‌ याज्ञवल्क्य ऋषि वोले-तद्यथा- 


10170816 #68111705 अत 2५81686 ग€ (०0८०0815, 16 शा 
8७0 वा 6110056 116 नकहता(३01& 60४५156 ग ००४५ 50015 200 7०१ 16 1ला0४9 
0706 (60710) 19] 6 01016 {0 6110056. 


5810 (20/8५/३1५2, 1116 €1110116186. 


जंहा कवोता य कचिजला य 

गाश्रो चरन्ती इह पातरासं । 

एवं मुणो गोयरियप्पविहटं 

णो श्रालवे णो वि य संजलेज्जा ।\ १।। 

१- जैसे कदरूतर, कपिजल (गोरा) पक्षी ओौर गाय प्रातःकाल भोजन 

(चरने) कै लिए श्रमण करते हँ इसी प्रकार मुनि गौचरी के लिए भ्रमण करे । 
गौचरी के लिए भ्रमण करता हुश्रा मुनि नकिसीके साथ संभाषण करेग्रौरन 
किसी पर कुपित होवे । 


1. &5 8 0106011 शातं ८०५४ 10 शा) 2000 6860 11011110, {0 ऽ6€6|< 7716815, 
50 510४।त 8 [ना ००. (6 अौतणात, तपा179 पऽ 6056, 1नाौ¶ौीन 01४61585 
101 06 8101. 


पंचवरीमकसुद्ध, जो भिक्चं एसणाए एसेज्जा । 
तस्स सुलद्धा लाभा, हणणाएु विप्पमुक्कदोसस्स ।\२॥ 


२. जो दोपप्रमुक्त मूनिहै वह पाच प्रकार के वनीपको।याचको-- 
९* कपण, २. दीनहीन, ३. ब्राह्मण, ४. कृत्ता रौर ५. श्रमणो का बाधक न बनता 


12. याज्ञवल्कौय अध्ययन 49 
हरा सम्यक्‌ प्रकार से अन्वेषण करता हुमा भिक्षा (गौचरी) ग्रहण करता है उसे 
कम-नाश का लाम सुलभ है। 


2. ¢ 00४5 [शी 76४ गशिऽ [एककाल 10 6 फोंञला, पालौ), 
8137010, तथ2॥ शातं 5911115. 6 56615 015 11681 ८ग<णि1# 8076 105 तता 
5065 [15 0एात७) न {< शा125. 


पथाण कूवसंबद्ध , फलावत्तिं च चिन्तए । 
कोहातीरं विवाकं च, श्रप्पणो य परस्स य ।\३।। 


३. मुनि स्वमागे (श्रमण मागे) के अनुरूप का भ्रौर फलावृत्ति का 
चिन्तन करे । स्व श्रौर पर के क्रोधादिक के विपाके का भी चिन्तन करे । 


3. ^ 58111 5100 (कालाग 16 €006 16561060 01 वी बात 
115 1710781 (06911015. € 50५10 6कानाणिभ€ ४16 16215 9 00719109 का 
ऽ ग ५५1४ 6. 


एवं से सिद्ध बुद्धं विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताई णो 
पुणरवि इच्चत्थं हृन्वसागच्छंति त्ति बेमि । 
जण्णवक्कीयनामन्मयरं । 


इस प्रकार वह्‌ सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, नितेन्दिय, वीतराम एवं पूर्णे 
त्यागी वनता है श्रौर भविष्य में पूनः इस संसार मे नहीं ्राता है । 
एसा मँ (श्रह॑त्‌ याज्ञवल्क्य ऋषि) कहता हूं । 


115 15 ध1€ 78275, {760, 07 ग) 3507 {0 रगा एणा 61101169 
67, शा०16108110, 0161, 20511160106 शातं 10 -षव्लौाला1. 5४6 8 0न9 
15 {66 ग 16 6031 9 1611631718{10175, 


1115, । #२०४२५२।८/8, {16 566, 040 एणा0प्रा66. 


याज्ञवल्कीय नामक वारहवां मध्ययन पूरं हुमा । १२ 
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१३. तेरसं भयालिरणामर्छ्षयरं 


किमत्थं णत्थि लावण्णताए ? मेतेज्जेणमभयानलि णा श्ररहृता 
इसिरणा ब्ुइतं । 


क्या कारणदहै किं तुम लावण्य (शरीर सौन्दर्यं श्रथवा मेचरी) कीरा 
नहीं करते हौ ? इस पर प्रत्‌ मेतार्यं (सैत्रेय) भयालि नामक ऋपि वोल- 


01 0619 १५६५५०१६५ \४॥%, 16 ५५४३5 १60106१ ज 715 ०५५7 {0०९5, 5810 
8102४81 ग 1210218 111४ : 


रणे हं खलु हो श्रप्पणो विमोयणदूताए परं श्रमिभविस्सामि, मा 
रंमाणंसे परे श्रभिभूयमाणे ममं चेव श्रहिताए भविस्सति । 


मो मुमुक्षु ! भै अपनी विमुक्ति के लिए दूसरे का पराभव नहीं करू गा । 
नहीं, नहीं, वह पराभूत व्यक्ति मेरे लिए ही अहितकारी वनेमा 1 


100४ 0 35 06गा 718, [ 5181 76४६ € 61६ 2506711 9 शातला ©> 
06156, 115 पएनी1© 15 ऽता6 10 06 70४ पप्ती6 ४166019. 


ग्राताणाएु उ सर्व्वेसि, गिहिब्‌हणत्तारणए । 
संसारवाससन्ताणं, कटं मे हंतुमिच्छसि ? ।1९।। 


१- भ्रभिभ्रूत होने वाला संसारवास से सन्तुष्ट सभी गृहस्थ कहे जाने वाले 
. तारको /्नावकों से पूता है कि किस कारण से मेरा हनन करना चाहते हो ? 


1. ऽप्ला॥ अ) 1717066 पलो छालाशो ज ४ठाठा४ 0165 आत 
51680851 10) 115 7०18, १४९८७६०5 #1€ 6जाणठ्णातहत फ्रणातशा1€ ग(--४८119 2115 
0८ 01९ 0 डा) 8 50 [€ 116 ? 


न्तस्स करणं णत्थि, णासतो करणं भवे । 
बहुधा द्रि इमं सुट्ट्‌, रसतो भवसंकरो \1२11 
२. विच्यमान वस्तु का विधान (कारण) नहीं है रौर श्रसत्‌ (अ्रविद्यमान 


वस्तु) का विघान (कारण) प्राप्त नहीं है । वहुधा यह भली-भांति देखा गया है 
कि भव-परम्परा की प्राप्ति असत्‌ नहीं है | । 


13. मैत्रेय भयासि भ्रध्ययनं 51 


2. (11195 @त्ंड६ 16५68 10 जता 68८५8 87 1/6 007-6961211 
01165 [8५6 0841565 06/07 81४०0०04"5 01850. 1६ 5 2 (नागि) ०005४८0) 
11181 (४ातवेबा6€ #@धऽला166 ।§ णं 2 पाना ग [पा9्ु78४०). 


सन्तमेतं इमं कम्मं, दारेणेतेणुवह्टियं । 
णिमित्तमेत्तं परो एत्थ, मन्म मे तु पुरे कडं ।।३।। 
३. येजौो विद्यमान कमे वे भव-परम्परा केद्वारकेरूप में उपस्थित 


दै । दूसरे तो निमित्त मात्र हैँ । वस्तुतः मेरे लिये तो मेरे पुवकृत कमे ही (उत्तर- 
दायी) हैँ। 


3. {76 0001565 0 8610115 8५818016 816 [८6 {6 ०06 56580716 10 
16116 181107}. 0 पीन ठ015 276 00 71016 1087 0०८०५५४6 ला८फा15181665 9 
5600108ा% ४३।४९. ५४ 86८पाफधा 8166 ०6665 8}016 876 116 नल्वीतठाऽ ग ## 
06७71. 


मूलसेके फलुप्पत्ती, मूलघाते हतं फलं । 
फलत्थी सिचती मूलं, फलघाति ण सिचती ।। ४ 
४. मूल (जड़) का सींचन करने पर फल की उत्पत्ति होती है । मूल 


(जड) का नाश करने पर फल नष्ट होजाताहै) फलार्थी सूल का सिचन करता 
है ओर फलहन्ता मूल का सिचन नहीं करता है । 


4. पिपा) 1176 1001 #605 0७. पिणि0119 106 100 @्ला)118165 
{1011101. 018 65४1109 91 1 ए!5, ५४२1615 {116 1001 “16 016 8५656 10 {णा 
8५0०105 506) 8॥) 6४1१४, 

लुष्पती जस्स जं श्रत्थि, णासन्तं किचि लुप्पती । 
सन्तातो लुष्पती किलि, णासन्तं किचि लुप्पती 1\५।। 
५. जिसके जो कमे होते है, वे ही लुप्त (नाश) होते हैँ । असत्‌ (अ्रनिद्य- 


मान कर्म) का किचित्‌ भी नाश नहीं होताहै। 9 सत्‌ (विद्यमान कमं) का ग्रल्प 
नाश होता है किन्तु श्रसत्‌ (श्रविद्यमान कर्मं) का किचित्‌ भी नाश नहीं होत्ता । 


8. ^ ०660 76615 115 ०४५) 16090. 779 भणौालौ ०0९5 01 सतं 
©8॥ 00६ (1861 185 7669107. 1091 ४५ @ं§5 ©) 766 0942| 060शाला 
001 1781 पणो 15 707- कतक 15 फपाणत6 70 तल्ञप्एलणष. 


श्रत्थि मे' तेण देति, नत्थिमे' तेण देइ मे । 
जइ से होज्ज, ण मे देज्जा; णत्थिसे, तेण देइ मे ।६॥। 


52 ऋपिभापित सूत 


६. भेरा हैः यह्‌ समकर वह्‌ मुभे देता है । भेरा नहीं है' यह्‌ समभ- 
कर भी वह्‌ मुभे देता है। यदि वह्‌ प्रपना श्रधिकार समभता है तो वह्‌ मुभे नहीं 
देया श्रौर यदि वह्‌ श्रपना भ्रधिकार नहीं समभतादहैतो वहु मुकेदेगा। 


8. (16 ०\४ठा५5 7)€ 5071119 भगौ) € 1705 106 0४५0179 11 8620४. 
1/161 | शा 51010 2 82|| 0556551015 11181 2150 © 0107175 {0 ३५५२1 116 
5011611110. ॥[10५५€४, 1 € 0न्ना15 1115 ०५४५7 (छा ०४६ 115 005565910115 16 
5081685 10 2५५४21५ 176 871४1119. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दवि श्रलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छंति त्ति बेमि । 
मयालिनामज्भयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूणे 
त्यागी बनता है भौर भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं राता है 1 
एेसा मै (्रहेत्‌, मैत्रेय भयालि ऋषि ) कहता हुं । 


115 5 {€ 1168105, 111, 97 80 8501790 {0 शल एणा, @7191167- 
का, शा1श1610ग07, 061, 20561166 800 7001-21{द्ला 06911. 5८४८) 8 06119 
15 {6860 ग 116 60810 ग 1617811 श015. 
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भयालि नामक तेरहवाँ श्रध्ययन पूणं हुमा 1१२ 


14. बाहुक भ्रध्ययन 53 
१४. चउहुसं बाहुकज्ञयणं 


जुत्तं श्रजुत्तनोगं ख पमारमिति बाहुके ख ग्ररहता इसिणा 
बुदतं । 

युक्त भी श्रयुक्त से संबद्धहोतो वह प्रमाणभूत नही है) एेसा ग्रहंत्‌ 
बाहुक ऋषि वोले- | 


1116 ५३1५ ५४८8 ॥ [0200500 ५५100 106 171४8 [०665 ऽ लभ 
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भ्रप्परिया खलु भो श्रप्पाणं समुक्कसिय ख॒ भवति बद्धचिन्धे 
ररवती, श्रप्परिया खलु भो य श्रप्पाणं समूक्कसिय भवति बद्धचिन्धे 
सेटरी । एवं चेव श्रणुयोये जाह खलु भो समरणा माहा : गामे श्रदर 
चारण्णेश्रदुवागमेणोवि रण्णे 


श्रभिरिस्सए इमं लोगं, परलोगं परिस्सए । 


भो मुमुक्षु ! राजकीय चिन्हों से सम्पन्न राजा के लिए श्रपने भ्रापको 
उत्कृष्ट बताने की भ्रावश्यकता नहीं होती । भो मुमृक्षु ! बद्धचिन्ह्‌ श्रेष्ठिके लिए 
भ्रपने भ्रापको पुनः पुनः उत्कषेशील बनाने की प्राचश्यकता होती है । मो श्रमणो ! 
भो माहणौ ! यह अनुयोग इस प्रकार समभना चाहिए । प्राम मे अथवा प्ररण्यमें 
श्रथवा दोनों में रहते हुए इह लोक का सेवन करे ्रौर परलोकं की उपासना करे । 
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दुहश्रो वि लोके श्रषतिष्टते । श्रकमएबाहुषएुमते ति श्रकामषु 
चरण तवं श्रकामए कालगए रकं पत्त, श्रकामए पव्वदए, भ्रकामते 
चरते तवं, 


श्रकामए कालगषएु, सिदध पतते श्रकामए 


54 चऋछषिभाषित सूत्र . 


वहु दोनों ही लोकम भ्रप्रतिष्ठितिहो जाता है (क्योकि दोनों ही लोक 
ग्रशाश्वत हँ) एेसा श्रकाम बाहुक का (मेरा) मत है । प्रकाम तप का श्राचरण 
करने वाला प्रकाम मरण से (पूवं कर्मोँके वशीभूत) नरक गतिको प्राप्त करता ` 
है । पनः मनुष्य जन्म प्राप्त्‌ कर कामना-रहित दीक्षा ग्रह्स करता है | कामना- 
रहित तप करता है । कामना-रहित मरण को प्राप्त कर निष्काम सिद्धि को प्राप्त. 
करता है । 
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सकामए पव्वइए, सकामए चरते तवं, सकामए कालगते ररे 
पत्ते, सकामए चरते तवं, सकामए कालगते-सिद्ध प्ते सकामए 1 

जो कामना सहित दीक्षित हुश्रा है, कामना सहित तपश्चर्या करता है वह 
कामना सहित मृत्युसे नरकको प्राप्तकरता है। (जो) सकामतप करतादहै,. 
सकाम मृत्यु प्राप्त करता है, (क्या वह) सकाम सिद्धि स्थान को प्राप्त करताहै? 
[नहीं 1 
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एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दचिए श्रलं ताई खो 
पुररवि इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति वेमि ! ` 
बाहुकणामज्जयरं । 
इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध ॒ विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूण- 
त्यागी बनता है श्रौर भविष्य में पूनः इस संसार में नहीं श्राता है । 
एेसा मै (्रहंत्‌ बाहुक ऋषि) कहता ह । 
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वाहुक नामक चौदहवां त्रध्ययन पूरणं हुग्रा । 
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१५. पंचदसं मधुरायणिज्जणामज्ज्तयणं 


| १.] सायादुक्लेण श्रभिभूते दुक्ली इक्खं उदीरेति, श्रसाता- 
दुक्खेण ्रभिभूते इुवली दुक्खं उदीरेति ? धातादुक्लेण श्रभिभूते दुक्छी 
दुक्खं उदीरेति णो श्रस्तातादुक्लेण भ्रभिभूते दुक्ली दुदलं उदीरति । 
[२.] साताद्क्खेण प्रभिभूतस्स दुकरिविणो इक्खं उदीरेति, श्रताता- 
दुक्खेरा श्रभिभूयस्स दुकलिखो दुक्लं उदीरेति ? सातादुक्लेख श्रभिभतस्स 
इक्खिरो दुक्लं उदीरेति ! पुच्छा य बागरणं च । [३.] सन्तं दृक्खी 
दुक्खं उदीरेति, श्रसम्तं द्क्खी दक्खं उदीरेति? सन्तं द्क्ली दक्ख 
उीरेति, सातादुक्खेरण श्रभिभूतस्स उदीरेति, रो श्रसम्तं द्क्खी द्क्खं 
उदीरेति, मध्‌ रायणेणश्ररहता इसिरा ब्रुडतं। 


[१] साता दुःख से ्रभिभूतहोने पर दुःखी दुःख को उदीरणा करतार? 
ग्रसाता दुःख से ्रभिमृत होने पर दुःखी दुःख को प्रेरित करताहै? सुख-दुःखसे 
अभिभूत (पराजित) होने पर दुःखी दुःख को उदीरित-प्रेरित करता है । श्रसाता- 
पीड़ा दुःख से पराभूत होने पर दुःखी दुःखं को प्रेरित नहीं करता है । 


[२] सुख-दुःख से पीडित दु.खीजन दुःख को उदीरितं करते हैँ ? श्रसाता 
दुःख से पीडित दुःखीजने दुःख को प्रेरित करते हँ ? सुखदुःख से पीडित दुःखीजन 
दुःख को उदीरित करते हैँ ? प्रश्न ओर व्याकरण अर्थात्‌ उत्तर यहां प्राप्त हे । 


[३] दुःखी शान्त (वाधा-रहित) दुःख कौ उदीरणा करता है? दुःखी 
वाधा सहित दुःख की उदीरणाकरताहै? दुःखी शान्त दुःख को उदीरणा करता 
है ? शान्त दुःखों से अभिभूत कर्मोँकीही उदीरणा करता है। दुःखी श्रशान्त दुःखों 
की उदीरणा नहींकरता है। 


एेसा ग्रहत्‌ सधुरायण ऋषि बोले-- 
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दुक्खेण खलु भो श्रप्पहीणेणं जीए भ्रागच्छन्ति हस्थच्छेषणाईं 
पादच्छेधणाईं एवं खवमज्कयरगमएणं णेयन्वं जाव सास्ते 
निव्वाणमन्भुवगता चिद्ठन्ति, णवरं दुक्खाभिलावो । 


भो मूमृकु ! दुःखो-कर्मो की ग्रत्पहानिहोनेकेकारणये जीव संसारमें 
पुनः पुनः श्राति हैँ श्रौर उनका हस्तच्छेदन होता है, पादचछेदन होता है । इस प्रकार 
इस ग्रन्थ के महाकाश्यप नामक नौवें श्रध्ययन की तरह समना चाहिए, यावत्‌ 
शाश्वत निर्माण को प्राप्त कर सिद्धिगति में स्थित होता है । नवरं--इस प्रघ्ययन 
का वैशिष्ट्य यह है कि यहाँ दुःखी श्रात्मा का निरूपण है । 
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पावम्‌लमरिन्बाणं, संसारे सन्वदेहिणं । 
पावमूलारि दुक्लाखि, पावमूलं च जम्मणं । १।। 


१. संसार के समस्त देहधारियो के भव-भ्रमण का मूल पापै । दुःखोका 
मूल भी पाप हे श्रौर जन्म-मरण का मूलमीपाप है। 
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संसारे दुक्लमूलं तु, पावं कम्मं पुरेकडं । 
पावकम्मिरोधाय, सम्मं भिक्खु परिव्वएु ।\२\। 


२. संसार में पूरवेकृत पापकम ही दुःख का मूल है ! पापकर्म का निरोध 
करने कै लिए भिक्षु (मुनि) सम्यक्‌ प्रकार का आचरण करे । 


15. मघुरायण ्रघ्ययन ऽ 
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सभावे सति कन्दस्स, धुवं वल्लीय रोहणं । 
बीए सबुज्भमाणम्मि, शकु रस्तेव संपदा ।\३।। 


३. वृक्ष के स्कन्द का सदुभाव होने पर लता उस पर अवश्य ही बढृगी । 
वीज के विकसित होने पर भ्र॑कुरों की सम्पदा अवश्य बढ़ेगी । 
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सभावे सति पावस्स, धुवं दुक्खं पसूयते । 
रसतो मह्ियापिण्डे, िन्वत्ती तु घडादिणं ।\४१। 


४.पाप का सदुभाव होते पर उससे दुःख कौ उत्पत्ति वश्य होगी । 
मृत्तिकापिण्डके श्रभाव में घटादि की रचना सम्भव नहींहै। [अर्थात्‌ मृत्पिण्ड है 
तो घटादि उत्पन्न हो सकते है । पाप है, इसीलिए दुःख कौ सृष्टि है ।| 
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सभावे सति कन्दस्स, जहा वहलीय रोहणं । 
बीयातो श्रकुरो चेव, धुवं वल्लौय अरंकुरा ।\५। 


५. स्कन्द का सदुभाव होते पर जैसे लता उस पर चदती है भरौर बौज से 
प्रकर विकसित होते हैँ वैसे ही पाप रूपी लता से दुःख श्र॑कुरित होते है । 
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पावघाते हतं दुक्खं, पफफधाए जहा फलं । 
विद्धाए सुद्धसूरैए, कतो तालस्स संभवे ? ।\६\\ 


६. जसे पुष्प का नाश करने पर फल नष्ट हो जातेहैवेसेही पष १, 
करने पर दुःख नष्ट हो जाते है । ताङ्‌ वृक्ष के अग्र (शिखर) भाग ४ व (कील) 
स बीच दिया जाय तो क्या उस ताड वृक्ष मे कभी फल लग सकते हं † नहीं लगते । 
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मूलसेके फलुप्पत्त, मूलघाते हतं फलं । 
फलत्थी सिचए मूलं, फलघाती न सिचति ।\७।। 
७. मूल का सिचन करने पर फल प्राप्त होता है । मूल का नाश करने प्र 


फल का नाश होता है । फलाभिलाषी मूल का सिचन करता है रौर फलहन्ता मूल 
का सिचन नहीं करता है । 


7. 31610 € 100 ५५ ए0जा॥ ४६४ ४ {ता पि0000 1116 1001 
५111 @नपतह >| 0055070४ ज पणौ, 07९6 65५1700 9 पौ ४४ पाणा 
{16 1001 270 016 ५४३।४ त {06 [गला पणा तकल कपाध्ाठ ६16 जालः, 
दुकरिखतो दुक्वघाताय, इुक्खाचेत्ता सरीरिरो । 
पडियारेर दुक्खस्स, दुक्खमण्णं शिबन्धई ॥८।। 
८. दुःख का भ्रनुभव करता हुभ्रा दुःखाभिभूत देहधारी दुःख का नाश करने 


के लिए प्रयत्न करता है किन्तु उसका वह्‌ एक दुःख का प्रतिकार दूसरे दुःख का 
उपाजन कर लेता है । 


8. 1116 018नॐ०16 र्णी @अ५68\00्ाऽ 10 ल्नएवल 8| कँजञ्ल#. 
{1०५/6४७, {686 61068005 तलाश णाल पी ना पंऽनश165, 17611801 
दुक्मूलं पुरा किच्चा, दुक्वमासन्ज सोयती । 
गहितम्मि श्रणे पुष्वि, भ्रदइत्ता रा मुच्च ।\€।। 
९. दुःख का मूल (बीज) पहले बोता है! पश्चात्‌ दुःख प्राप्त होने पर 


शोक करता है । पुवं में लिये हुए ऋण (कलं) को लौटाये चिना वह्‌ ऋण-ुक्त 
नहीं हो सकता । 


9. 016 {91 §०५५§ #€ 566 भ गिला 8060 500560४१०४४ 16065 
1, ^ त€00ा 185 10 000) ण ० 015678106 115 ०५५1 ०6४1, 


भ्राहारत्थी जहा बालो, ण्ड सप्पं च गेण्हुती । 
तहा मूढो युहत्थी तु, पावमण्णं पक्रुव्बती ।\१०।। 


५ १०. जैसे खाने कौ इच्छा वाला बालक अग्नि रौर सांप को पकड लेता 
है। वैसे ही मूढ व्यक्ति श्रपने प्रशस्त हाथो से श्रन्य पापको प्रहणकरलेता है। 


10. 45 8 णापर # [787 01957095 1116 © 5610610, 50 8 6010106 
(6119 ५४01 62न105 15 0०५1 18010 {0 9128510 8 16511 517, 


15. मधुरायण ग्रध्ययन 59 


पावं परस्त कुव्वन्तो, हसती मोहमोहितो । 
मच्छो गलं गसन्तो वा, विरिघातं ख पस्सती ।। ११।। 
११. मोहगरस्त जीव दूसरे (क हानि) के लिए पाप करता हृश्रा हंसता है । 


मचली (ग्रटेकौ गोलीको) गलेमे उतारते समय नाशकारी काटे को नहीं 
देखती है । 


11. ^ ए७प्तिठाल्त 5869 लगा 5175 [11८8 8 15] {0भ# 12५८816 
116 2191119 100 ५५116 ७५५००५५9 ॥€ एग. 
पच्चुप्पण्णरसे गिद्धो, मोहुमल्लपरोहिलतो । 
दित्तं पावति उक्कण्ठं, वारिमन्मे च वारणा । १२।। 


१२. जैसे जल मे रहा हृश्रा हाथी भ्रत्यधिक उत्तेजित होजातादहै वैसेही 
मोहमल्ल से प्रेरित भ्रात्मा वतंमानिक भोगो में भ्रत्यासक्त ओर उत्तेजित हो जाती है । 


12. 45 8 न6ीशी† लातत 10 ४४अन 01 15 ८७४ ५४81101), 50 
{5 8 ५०[पफ्रणठणड 06176 61610588 1 ए 656 ।४५६. 


परोवघाततटिलच्छो, दप्पमोहमनुद्धरो । 
सीहो जरो दुपाणे वा, गुरणदोसं ख विन्दती ।\१३।। 


१३. दसरे काघात करनेमे लिप्सु व्यक्ति श्रहंकार श्रौर मोहमल्लसे 
उद्धत होने के कारण गुण भौर दोष से शून्य हो जाता है। जसे जजैर वृद्ध सिंह 
उन्मत्त होकर निवल प्राणियों का वध करते समय विवेक शून्य हो जाता है । 


13. ^ (८प्ा६ऽ5 डा एला ।§ ४४मगा1४ = पाल्गालह्ााह्वं शात 15 701311# 
४8६0005, [6 15 ६९ 8 56116 {ह 72180010 ५४९९1705 10 {06 0165६. 


सवसो पावं पुरोकिच्चा, दुगेखं वेदेति दुम्मती । 
श्रासत्तकण्ठपासो वा, मुक्कधारो दुहट्श्रो ।\ १४।। 


१४. पवेत पाप-कमे के वशीभ्रुत होकर क जीव दुःख र म्रनुभव 
करतादहै। वह गलेमें फदा कस कर दुःखश्रौर विपदाश्रोंकी धारा में अपने आप 
को छोड़ देता है। 

14. 66110 रग एणडला# 15 (€ ता1€ल॑ = @रप्गा16€ ग 02 [लौभ0४ भाप 
366पााणाालतं 9119 0716 5 11६९6 8 76646-0ए९ताात्‌ छलौ) ग 065 ०ष्ना वना19, 
्ि6ऽ80 17 उ ५४वाला} 08५6. ॥ 
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पावं जे उ पकुव्वन्ति, जीवा साताणुगासिणो ! 
वड्ढती पावकं तेसि, श्रणर्गाहिस्त वा श्रणं 11१५॥ 
१५. जो सुखाभिलाषी जीव युख के लिये पाप करते हैँ । जसे ऋण लेने 


वाले पर ऋण (कजं) वदता जाता है वसे ही उसके पापों कीराशि भी वदती 
जाती है । 


15. 170णठशक 86105 (60१ 515 [1८6 3 06010 0४70 0€व्तताध 10 
€7/2161090 06015. 
श्रणुबद्धमपस्सन्ता, पच्चुप्पण्णारवेसका । 
ते पच्छा दुक्लमच्छंन्ति, गलुच्छि्ला कसा जहा 11 १६।। 

१६. जो केवल वतंमान सुख को ही खोजते हँ किन्तु उससे भ्रनुवद्ध फल 
को नहीं देखते हँ वे वादमें उसी प्रकारसे दुःखपतिरहैँ जसे कण्ठसे विधी 
हई मच्छली 1 

16. 71056 108 11 105 शा ए6250185, 001५0८5 ज 06 लगाता 
71868016 ध६३॥[ शआ€ शती) {0 € 80160 1751 ए1उ४५०€ 2 106 0811. 
भ्राता-कडाण कम्मारणं, श्रता भुजति जं फलं । 
तम्रा श्रातस्त श्रह्रुए षावमादाय वज्जए 11१७) 
१७. भ्रत्मा ही कर्मो काकर््ताहै भ्रौर भ्रात्माही उनके फलका भोक्ता 
है । अतः (मूमुकषु) आत्मोत्कष के लिये पापग्रहण करने वाले मागे का त्याग कर दे । 
107. 1116 ऽना णीता ४€ ०७६०७ ([<डा18७) अत 151 1621059 116 ग५651. 
10€ 506 एभ्य 10 अन्णड्षठा 15 पणण्णठा अा7165511695. 
सन्ते जम्मे पसूयन्ति, वाहिसोगजरादश्रो । 
नासन्ते उहते वण्ही, तरुूच्छेता रा छिन्दति । १८।। 

१८. जन्म के सदुभावमें व्याधि, शोक, वुढापा श्नादि उपाधियां उत्पन्न 

होती है अर्थात्‌ जन्म-मृत्यु का अभाव होने पर किसी भी प्रकार की उपाधि उत्पन्न 


नहीं होती है । जलने योग्य पदार्थं नहीं है तो आग किसको जलाएमी ? वृक्ष काटने 
वाला नहीं है तो कुल्हाड़ी किसको काटेगी ? 


18. ल्मठप्त०ठा) $ह्वऽ ाशग्ता€ऽ, ४१०९६ अत जला &[©., 00४6 पऽ 
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[1 
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दुक्लं जरा य सच्च्‌ य, सोगो माणावमाणणा । 
जम्मघाते हता होन्ती, पुप्फघाते जहा फलं ।\१६। 


१९. जैसे पुष्प का नाश कर देने पर फल नष्ट हो जाते ह वैसे ही जन्म 
कानाश होने पर दुःख, बुदरापा, मृत्यु, शोक, श्नौर मानापमान नष्ट हो जाते है । 


19. 43 तल्ञधठंठा न 00५,& 016८।०४०५९७5 8॥ 0058010४ गपा), 50 
61011800 गा (न0८वा २0 0९५४५७७ 7101561, 89९.,0621}), 06168४69 अतं 
णाध). 


पत्थरेणाहूतो कीवो, लिप्पं उसडइ पत्थरं 1 
भिगारि ऊसरं पष्प, सरुप्यत्ति व मर्गत्ति ।॥२०॥। 


२०. पत्थर से प्रहुत कौव--पक्षिविशेष (लोकोक्ति के भ्रनुसार कृत्ता) 
शीध्रही पत्थरको काटताहै। वाण लगने पर सिह वाण प्रन कपटकर वाण 
फीकने वाले की श्रोर भकपटता है । 


20. ^ ४०० ११०५४ 8 06८0 ऽ076 {1018001४ 80९0175 10 116 {16 51016 
11541 ५५11९ € ५४९ प्ल 5021685 {€ 2110०५५ ७४६ {180८5 10€ तघा(ल [759 


तहा बालो दुही वत्थु, बाहिरं णिन्दती भिसं । 
दुक्खुप्पत्तिविणासं तु, मिगारि व्व ण पप्पति ।\२१।। 


२१. वसे ही भ्रज्नानी जीव, दुःल प्राप्त होने पर (कत्ते की तरह) बाह्य 
वस्तुओ पर भ्रत्यन्त क्रुद्ध होता है किन्तु सिह की तरह दुःखोत्पत्ति के कारणो का 
विनाश नहीं करता है । 


21. (-1(6५५{§6, {16 ५।५४1§९& 016 एन7 1111615 9# गोपा)५916 2901165 
00695 1५11005 ०४न 116 ०986५15 300भध्ी£ 810 62061181, 00 ००८७ 10 18८ 
{16 68५56 ध8† 010119165 {06 एग. 


वणं ब्ि कसाएु य, श्रणं जं वावि दुद्धं । 
श्रामगं च उव्वहन्ता, दुक्खं पावति पीवरं ।१२२।। 


२२. तरण, श्रग्नि, कषाय, ऋण भ्रादि घुरित कार्यो को कर, रोग-पीड़ 
को धारणकर वे महानु दुःख को प्राप्त करते है । 

22. 18 100 फार # नो0णऽ 85 ज गा वहडनएन5; पपा 15, 
25510118, 06015 91५ {€ |[६९. 1116856 † {फा 9 नान 61568865 200 516 
7105, {70४9 0065 ०) 06 [716 लीढ. 
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वण्ही श्रणस्स कम्मस्स, श्रामकस्स वणस्स य । 
णिस्सेसं घाइणं सेथो, चिण्णोऽवि रहती दमो ।*२३। 
२३. ऋण की रग्नि, कर्मकी प्राग, रोगकी भाग, श्रौरत्रण कौ आगको 


जड़ से ही समाप्त करना श्रेयकारी है 1 क्योकि, ऊपर से काटने पर भरी वृक्ष फिरसे 
उग ्रातता है । 


23. 51111८8 ॐ 16 100 ग धऽ 00910. 2190015) ॥1& ०९३०॥४ 11165. 
{€ 06015, € [<अा1185, 16 096856 अत 116 पणा ४. = © #6 ६6 ॥ 1६5 
01806065, {६ ८५7 दाठण्ण शश, (प्र 15 1601, 1 गणी 0९४॥ 


भासच्छण्णो जहा चण्डी, मूठकोहयो जहा रिपू । 
पावकस्मं तहा लीणं, दुवखसंताणसंकडं । २४), 


२४. मस्मच्छादित रग्नि ओौर प्रच्छ क्रोधी शत्रु के ससान पापकर्मो में 
दुःखों की परम्परा भ्रौर संकट छपे रहते ह 1 


24. 45 {16 17€ 0०५४७१80 ९५ 8351 680 एधा, 20 नानलाी४ तीोऽजो7)४21109 
2006 आप ०५१-४४गप।४ ०9[7) ठभ #11, 50 ४16 |<अ11185, शाश्शोतह 8 1009 ौ10वैनी 
60810 ग ॥15न165 गोप 08115. 


पत्तिन्धणस्स वण्हिस्स, उदामस्त विसस्स य । 
मिच्छे यावि कम्मस्स, दित्ता वृड्ढी दुहावहा | २४) 
२५. प्रचुर ईन्वन प्राप्त श्रग्नि, उदहाम (प्रचण्ड) विप श्रौर भिथ्यात्वसे 
ग्राच्छ् कमं ये तीनोही दुःखप्रद रौर दुःखको वद्मवा देते है 


25. 4 178 ऽव ५८४ 01601 ज पहा, 8 065801४ 0050 8110 8 {{भा)8 
{081 15 8196, 216 81 8 एलालछ)18| 50०८16८ 9 0771016 (01567. 


धूमहीणो य जो चण्डी, चछिण्णादयणं च ज श्रणं । 
मन्ताहतं विसं जं ति, धुवं त खयमिच्छति १२६॥1 


._ २६. धून्र रहित श्रगिनि, लेन-देन से रहितं ऋण श्रौर मन्व से श्राहत विष 
जसे शीघ्रही नष्ट हो जातेहैं। 


26. ^ 8 116 ५भाप्ी 0 57106 [नी 2 तकि ४ 70 पीन @060ि- 


01211665 कतत 8 0091500 (पाक्त ४ [तलट्सा(स००७ 96 5001 एफ ठप, 
हि 
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चिण्णादाणं धवं कम्मं, भिज्जते तं तहाहृतं । 
भ्रादित्तरस्सितत्तं व, छिण्णादाणं जहा जलं ।\२७।। 
२७. वैसे ही क्मं-ग्रहणए (आस्रव) रहित होने पर कमं भी क्षीण होकर 


नष्ट हो जतेदहै। जैसे सूयं की प्रसर किरणों से जल गमं हो जाता श्रौर सूरय 
किरणों का साहचयं-सम्पकं न रहने पर जल पुनः शीतल हो जाता है । 


27. 50 {6 [<अाा125 ५४11 70 पौल 1701655 916 5001 लााार्ग््त, 
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५४।|। 5001 (6/6 {6 115 18९ (नत, 


तम्हा उ सव्वदुक्लाणं, कुज्जा मलविणासणं । 
वालग्गाहि न्व सप्पस्स, विसदोसचिणासणं ।।२८॥। 
२८. भरतः मुमूक्षु समस्त दुःखों के मूल (जड़) को समाप्त करे । जसे सपेरा 
साप के विष-दोष को समाप्त करता है । 


28. ^ 1101६ 50०४५1५, ॥6&र्णि€, ०0 ०५५8४ ५५ {176 10० ज भा 09175 
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७1216016. 


एवं से सिद्ध बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताईं णो पुणरवि 
हव्वमागच्छति त्ति बेभि 
सधुरायणिज्जणामञ्जयणं । 
इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूणं 
त्यागी बनत्ता है ओर भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं प्राता है । 
ेसा मे (अ्रहंत्‌ मधुरायण ऋषि) कहता हुं । 


15 15 6 1762115, पीला), 907 ॐ ठञ्णीश) 16 2{{गी) 0011, 600 
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मधुरायण नासक पन््रहवां श्रध्ययन पं हुमा । 


64 वऋपिभापित सूत्र 
१६. सोलसं सोरियायरणज्ययशं 


जस्स खलु भो विसयायारा ख परिस्सचन्ति इन्दिया वा दर्वेहः से 
खलु उत्तमे पुरिसे त्ति सोरियायणेणश्ररहता इसिणा बुडतं । 
तं कहुमिति ? मणुण्णेघु सह्‌ भु सोयविसयपत्तेवु खो सज्जेज्जा णो 
रज्जेज्जा णो गिज्मेज्जा णो मुज्भेञ्जा सो विणिघायसावञ्जेज्जा । 
मण्ुण्णेसु सहु चु सोत्तविसयपत्तेसु सज्जमाणे रज्जमाणे गिनज्कमाणे मुज्भ- 
माणे श्रासेवमाणे विप्पवहतो पावकमस्मस्स श्रादाणाए भवत्ति। तम्हा 
मणुण्णासणएुण्णेसु सह्‌ सु सोयविसयपत्तसु णो सन्जेज्जा णो रजेज्जा 
णो गिज्मेञ्जा णो सुञ्केञ्जा णो श्रासेवमाणे वि (प्पवहतो ...भवेज्जा) । 
एवं स्वेषु गंधेसु रसेसु फासेयु ¦ एवं विवरीएसु णो इसेज्जा । 


भो मुमुक् ! जिसके इन्द्रियों का वेग व्रवित वस्तु--जल कौ तरह विषयाचार 
मे नहीं वहता है, वह्‌ निश्चय से उत्तम पुरुष है । 


एेसा श्रहुत्‌ शौर्ययण ऋषि वोले- 


उन इचन्र्यो केवेग का बहावकिस प्रकारका है? मूमु श्रोतरेन्दिय 
विषय को प्राप्त मनोज शब्दों मे ्रासक्तन हो, श्रनुरक्त न हो, सुन्व न हो, मोहित 
नहो, श्रौरनेभ्रपनेमें व्याघात काग्रनुभव करे! कणेँन्द्िय विषय को प्राप्त मनोज्ञ 
शब्दों मे आसक्त, अनुरक्त, लोलुप रौर मोहित होकर सेवन करने वाला श्रौर 
उसमें वहने वाला पाप-कर्मोँ को प्रह करता है । अतः मुमुक्षु कर्णेन्द्िय विपय को 
भ्राप्त मनोज शब्दों मे न ्रासक्ति करे, न अनुराग करे, न गृद्धहो, न मोहित हो, न 
उपसेवना करे रौर न उसमें इवे । इसी प्रकार रूप (चक्षुरिन्दरिय ), गन्ध (घ्राणे- 
न्द्रिय), रस (जिह्वं न्दरिय) रौर स्पृशं (स्पर्ेन्द्रिय) के विय को प्राप्त मनोज्ञ पर 
अनुरागादि न करे । इसी प्रकार श्वोत्र-चक्षु-घ्राण-जिह्वा ओौर स्पशेन्दरिय के विषय 
को प्राप्त श्रमनोन्न शब्द, रूप, गन्ध, रस एवं स्पशं पर द्वेष न करे । 
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16. शौर्यायण॒ श्रध्ययसै 65 


01659 701) नाीणिंभीरा$ ग ४90), 16||, {2516 8010 {00८)). ० 510 
0656 पीं ©8प58& 2000ा6ा1१५९॥0० नलम 51565, 
दुहन्ता इन्दिया पंच, संसाराए सरीरिणं । 
ते च्चेव ियभिया सन्ता, णेज्जाणाए भवन्ति हि ।\१॥ 
१. शरीरधारियों की दुर्दान्त (दुदंम) बनी हई ये पाचों इन्द्रियां संसार- 


भ्रमण का कारण बनती हैँ । ये ही दुर्दान्त इन्द्रियां नियन्त्रित होने पर संसारराहित्य 
का कारण बनतीर्है। 


1. 1171656 5618568, ५५16) 1611655, 06161816 (5 कप्५816& ©»451610©6. 
0166 †06# 816 16581160, {116४ 61510615 ५४६) 00108085 ग [10109118 
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दुदन्ते इन्दिए पंच, रागदोसपरंगमे । 
कूस्मो विव सश्रंगाइं, सए देहम्मि साहरे ॥२॥ 
२. जसे (श्राघात की आशंका होने पर) कचुभ्रा भ्रपने शरीर के भ्रवयवों 


का सगोपन करताहै वैसेही रागन्वेषसे चुटकारा पाने के लिए मुमृक्षु इन दुर्दान्त 
पाचों इन्द्रियों का संगोपन करे । 


2. ^ 8 10110156, \/17610 616151५6 “11116012 ५५5 1151 1110 115 5061 
50 ५065 21 2506116 [15 5611565 {0 010166१ 1715 {0 र प्रलागा-९५४७७ं०). 
बण्टी सरीरमाहारं, जहा जोएण जु जती । 
इन्दियाणि य जोए य, तहा जोगे वियाणसु ।\३\ 


३. जसे ्रम्नि (जठराग्नि) श्राहार को इन्द्रियो की सक्रियता से प्रौचित्य 
के साथ शरीर मे परिणित करतीहै वैसे ही इन्द्रियों पर योग॒ (मन-वचन-काय 
योग) के साथ नियमन करने की प्रक्रिया को जानो । 


3. ^^5 085171५ [५।6७७ 8811216 000 0 #6 एना्नीर्ण पौल ताशिशां 
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8110 0001# 16001शम. 
एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दचिएु श्रलं ताईं णो 
इच्चत्थं पुरणरचि हव्वमागच्छति त्ति बेमि 1 
सोरियायणणामन्मयणं । 


66 ऋषिभापित सूत 
इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवे पुरणं 
त्यागी बनता है मरौर भविष्य मे पुनः इस संसार में नहीं ्राता है । 
एसा मै (अर्हत्‌ शौर्यायर ऋषि) कहता हं 
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नौर्यायण नामक सोलह्वां ्रध्ययन पूर्ण हुमा । १६ 


17. विदु ्रष्ययनं 67 
१७. सत्तदसं विदुणामज्क्रयणं 
इमा विज्जा महाचिस्जा, सज्वविज्जाण उत्तमा । 
जं विज्जं साहइत्ताणं, सब्वदुक्वाण मुच्चती ।१।। 
१. वह विद्या महाविद्या है म्रौर समस्त विचारों मे प्रशस्ततम है । इस 
विद्या का साधन कर भ्रात्मा समस्त दुःखो से मुक्त होती दहै) 


1. ला) 15 02116 जणा) {८10५४/16066. 11 15 [८0०५५९०0 ए 
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जेण बस्धं च मोक्खं च, जीवां गतिरागति । 
श्रायाभावं च जाणात्ति, सा चिज्जा दुक्लमोयणी ।1२।। 


चि डु णा श्ररहुता इसिरा ब्रुइतं । 
२. जिस विद्या से बन्ध श्रौर मोक्ष, गति श्रौर प्रागति तथा श्रात्म मावेका 
परिज्ञान होता है वही विद्या दुःख-मोचनी है । 
एेसा अर्हत्‌ विड ऋषि बोले-- 


2. 109 (1०५५1५06 1 पणा एनार्नातिग पीलौ 1एग§ ५56१6६०० 9 
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सम्मं रोभपरिण्णाणं, ततो तस्स विणिच्छितं 1 
रोगोसहपरिणष्णाणं, जोगो रोगतिगिच्ितं ।\३।। 
३. सम्यक्‌ रूप से सवंप्रथम रोग का परिज्ञान होना चाहिए । पश्चात्‌ रोग 


का निदान होना चाहिए । रोग की श्रौषध का परिज्ञान होना चाहिए ) तभी उस 
प्नौषध के सेवन से रोग की चिकित्सा हो सकती है अर्थात्‌ रोग मुक्त हो सकता है 1 


3, प 5[0परि 8५6 शो 6208४511५6 [त10४0द0ह ग 06 ५186856. 
¶08 ४०४५ 31100 ताच्छा०५७ ॥1 ८अ९१५।।४. #0४ अरपत्‌ 79४९ कवेन्वरभ= ०५५ 


1600€ गा 7्५ीलो)९. न) 21076 ६16 (6160४ ॐ ८४1७ धे16 708186४. 


सम्मं कम्मपरिण्णाणं, ततो तस्स दिमोक्छणं } 
कम्ममोक्खपरिण्णाणं, करणं च विसोक्लशं ।\४॥ 


68 ऋपिभापित सूत्र 


४. सम्यक्‌ रूप से कमं का परिज्ञान होना चाहिए । पश्चातु कमं के विमो- 
चन का परिज्ञान होना चाहिए । कमं विमोचन का परिज्ञान श्रौर उसका ्राचरण 


करने पर जीव कर्ममूक्त हो जाता है| 


4. 016 50५1५ 19५6 206002{€ (८0५५/166५06 2 {<211028. {80 5001 
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मम्मं ससल्लजीवं च, पुरिसं वा मोहघातिखं । 
सल्लुद्धरणजोगं च, जो जाणईइ स सल्लहा ।\५॥ 


५. जो जीव के सशल्य-ममें को, मोहनाशक पुरुप को श्रौर शल्यनाश के 
योग को जानता है वह्‌ शल्य का नाश करता है । 


5. 016 ४४० {०५४७ {€ €65€1०€ ग {16 511, {€ त5085510060 ऽना 
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बन्धं मोयखं चेव, तहा फलयपरंपरं । 
जीनाण जो विजाणाति, कम्माणं तु स कम्महा \\६।। 


६. जो बन्धन श्रौर मोचन को, उसकी फल परम्परा तथा जीवों के कर्मो 
को भी जानताहै वही कर्मोकानाश करता है। 


6. 016 ४/०।-५न5९८्‌ 11) 116 [०५५6006 0010206, 1106180 2710 
0611 166िएप्ञनाऽ, 21016 ८91 0681109 |). 


सावञ्जजोगं णिहिलं विदित्ता, 
तं चेव सम्मं परिजाणिञखं । 
तीतस्स णिन्दाए समुटिह्तप्पा, 
सावज्जवुत्ति तु ण सहहैज्जा ।\७।। 
७. सावद्य योग को पूर्णरूपेण जानकर श्रौर उसका सम्यक्‌ प्रकारसे 


र कर पूवंकृत पापों की निन्दा के लिये तत्पर श्रात्मा सावद्य वृत्ति पर श्वद्धा 
न करे। 


7. @©गी0160610170 गा # ६16 3550५1०॥१५€ 1610616४ 71 511, 8 50५॥, 
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17. विदु अध्ययन 69 


सज्छायज्भाणोवगतो नितप्पा, संसारवासं बहुधा विदित्ता 1 
सावञ्जवुत्तीकरणेऽठितप्या, निरवच्नवित्तौ उ समाहरे्ना ।\८॥। 


८. स्वाध्याय-ध्यान मे संलग्न जितेन्िय संसारवास का समस्त प्रकारसे 
परिज्ञान कर, सावद्य प्रवृत्ति के कार्यो से श्रमना होकर निरवद्य प्रवृत्ति का 
श्राचतरण करे । 


8. 0801060 † ऽपर अएत) शात कहताभौता), अ 80०७1616 0619 
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परकोयसव्वसाचज्जं जोगं इह श्रज्न दुच्चरिथं णाथरे श्रपरिसेसं 
खिर वज्जे छितस्त णो कप्पति पुणरवि सावज्जं सेवित्तए ।। 
समस्त परकीयवृत्ति सावद्य योग रहँ श्रौर दूषित व्यवहार रहै, एेसा सम 


कर वह्‌ श्रेष्ठ पुरुप उसका भ्राचरण न करे । पूर्णरूपेण निरवद्य व्यापार मेँ स्थित 
ग्रात्मा, पूनः सावद्य व्यापार का ्राचरण करने को कल्पना भी नहीं करता है । 
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एवं से सिद्धे बुद्धे चिरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताई रो पुणरवि 
इच्चत्थं हन्व मागच्छति त्ति बेभि । 
विदुरामञ्म्यणं । 
इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पणं 
त्यागी वनता है भौर भविष्य मे पुनः इस संसार में नहीं भ्राता है । 
एसा मँ (भ्रहत्‌ विड ऋषि) कहता हैँ । 


715 1 108 (16975, 187, णि 20 85011871 10 गमा एप नाका 
761, €03116108101, 0161, 20576166 अत 7001-3पदला6ा^ 500} 8 06119 


15 166 ° {7€ लौ ग 16176 भा7श015. 
0४5, 1\/५, {16 5661, 6० 1010166. 
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ननन 
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१८. श्रद्ठदसं वरिसवज्ज्ञयणं 


श्रयते खलु भो जीवे वज्जं समादियति । से कहमेतं ? पाणाति- 
बाएणं जाव परिगहेणं, श्ररति जाव मिच्छादंसणसत्लेणं वज्जं समाइत्ता 
हत्थच्छेयणादं पायच्छेयणाईं जाव श्रणुपरियदून्ति णचमुहु सगमेशं । जे 
खलु भो जीवे णो वज्जं समादियति, से कहमेतं ? बरिसवकण्हैण 
श्ररहृता इसिणा बुइतं । पाणाइवातवेरमखेणं जाव मिच्छादंसणसतल्ल- 
वेरमणेणं सोइन्दिय ४५-शिरगहेणं णो वज्जं समन्निखित्ता हत्थच्छेयरादं 
पायच्छेयणादं जाव दोमणस्सादं वीतिवतित्ता सिवमचल- जाव 
चिट्‌ठन्ति । 


ो ! जीव दुःखी होने पर प्रारिवधादिक पापकर्म स्वीकार करता दहै, वह 
कंसे ? प्राणातिपात (हिसा) यावत्‌ परिग्रह, भ्रति यावत्‌ मिथ्यादशंन शल्य से 
पाप~कमं का उपार्जन करता है । इसके फलस्वरूप वह्‌ नवम महाकाश्यप श्रघ्ययन में 
प्रतिपादित हस्तच्छेदन, पादछेदन रादि असीम दुःखोंको प्राप्त करता हृग्रा संसार 
मे परिश्रमण करता है। 


भो! जो जीव प्राणिवधादिक पापकर्म स्वीकार नहीं करतादहै, वह 
कैसे ? 


इस पर श्रत्‌ वर्ष (वरिसव) ऋषि वोले-- 


प्राणातिपात (हिसा) से निवृत्ति यावत्‌ मिथ्यादशेन शल्य अर्थात्‌ १८ 
पाप-स्थानो से निवृत्ति श्रौर श्रोत्रेन्द्ियादि पाचों इन्द्रियो का निग्रह कर जो पापकम 
का उपाजन नहीं करता है । फलस्वरूप वह्‌ हस्तच्छेदन पादलेदन यावत्‌ दुश्चिन्ता 
पयन्त दुःख-समूह को व्यतिक्रान्त (नाश) करके शिव, श्रचल यावत्‌ शाश्वत 
स्थान को प्राप्त कर स्थिति करता है । 


(021 1121८65 ४०४ 9०1८ 171५066 10 एप) न179 200 {€ [6 7 \#४191 
71121665 #0 (ता ४८९, व्लवणड्ठा), 1191766 ५6605 81 पऽ 0116 ४ 
8108 ? (1116 601860४616€ ¡5 धी 1116 ८1५५156 उप्ीीणा ° 506} ०९6व§ 51615 
81001910) ग शा)ऽ 20 ्&ा, 85 शाश 7 6 पणि 056०056 भ 
118121<850#/280. 


1०५४ 15 1 पीव प्ी6 ५४5& पिडणला तपापल प त तव सगा 
2४79 €? 
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5810 «2151120 ; 


076 ५४10 ध्नलाी7601# 5116165 ०0165 0) 01661119, 1516616 
8611011, 91015 2 &16016610 {<1045, 51001105 {16 1४6 5€17565 800 20105 56४०४ 
1०४७४ शा अरणिं बन©5; 6562065 शााएणडौ©ाि ग 1117105 810 ५#/175 106 
81016116 1४101801 596. 


सकरुणो संकुप्पघातं च, वरत्तं रञ्जुगं तहा । 
वारिपत्तघरो च्चेव, चिभागस्मि विहाचए \\ १) 
१. जैसे शकुनी पक्षी श्रपनी तीक्ष्ण चोच से फलकोचेददेताहै, वैरि 


राज्य कौ खण्ड खण्ड कर देता है, वारिपत्रधर--कमल जल से पृथक्‌ रहता ह वेसे 
ही विशुद्ध आत्मा ग्रपने से पापकर्मो को दुर कर देता है) 


1. 45 8 511810-0681.6व 116 €५३९८०॥65 ठ णी, 9) लानी)/ 70105 9 
10118, 8 [0८5 5185 1118८ ग ५४८७, 50 8 61881676 5०४} 6056805 8॥ 5115. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विषावे दन्ते दविश श्रलं ताद णो प्रुणरवि 
इर्चत्थं हव्वसागच्छति त्ति बेमि । 
वरिधवणामज्छयसं } 


इस प्रकार वहं सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पापः जितिन्धिय, वीतराग एवं पूणे 
त्यागी बनता है ्रौर मविष्य मे पुनः इस संसार में नदीं भ्राता । 
एेसा मै (अहत्‌ बषेष ऋषि) कहता हुं । 


1115 15 {06 16805, {160, 90॥ 2 25011811 10 8 0011४, @11 006 
7060711, €ा7276091101, 0161\/. 80511616 814 10-3ठलौीनो§ 5५6} 8 06179 


15 7660 ग ४6 6गा0 भा [ल76शाीभाठ). 


1४५ 1, \(23151120, प्6 ध्न, ५0 010९९. 
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१९. एगृरवीसं श्रारियायसज्यणं 


सव्वमिखं पुराऽऽरियामासि । श्रारियायणखेणं श्ररहता 
इसिरा बुडतं । 
पहले समस्त जन भ्रायें थे । 
एेसा श्रेत्‌ श्रार्यायन ऋषि बोले-- 
^1#8/81), {16 5661, 66618760 ध121{ 10 106 06070179 9 ५४९1€ 1205 
1.6. {116 6111560 270 6फापा€त५ 06795. 
वज्जेज्जऽणारियं भावं, कम्मं चेव श्रणारियं । 
श्रणारियाणि य सित्तारि, श्रारियत्तमुवदह्भिए ।\१।। 
१. श्ननायं विचार, अनाय भ्राचार अ्रौर अनाय मिन्नोंका परित्याग करे 
तथा श्रायेत्व प्राप्त करने के लिए तैयार हौ जाए । 


1. 176४1 10685, [लभ ल्मोतपल भात लेभ ल्मााए8)४ 51001 06 
51101160. 


जे जणाऽणारिएु णिच्चं, कम्मं कुव्वन्तऽणारिया । 
भ्रणारिएहि य भिर्तोहुः सीदन्ति भवसागरे ॥\२।। 


४ २. जो मानव श्रनायै है वे श्ननाय मित्रौ के साथ मिलकर सवेदा रनाय कमं 
करते है, वे भव सागरमें दुःखो को प्राप्त करते है । 


2. 1१6५1] 06105 966९ 8 आग 6गो0एढा) ४ 81 6गाी01601४ 106८106 
शणलानलाअ०6 6०ातपल. 1716४ अठ 0€्लाा8्तं 10 अर्पि ४659४५९5 ग 116 
पिीप्रा५@16 &4151{6166. 


संधिलज्जा ्रारियं मर्गं, कम्मंजंवा वि श्रारियं। 
श्रारियारि य भित्ताखि, श्रारियत्तमुवद्टिए्‌ ११३५ 


„ . ३. भ्रायेत्व प्राप्त होने पर ्रथवा भ्रायैत्व प्राप्त करने के लिये प्रायं मा, 
आर्यकमं श्रौर प्रायेमित्रो का अनुसन्धान करे । 


3. 00 ग{क779 नंभाय्टत्‌ 206 लणाएाहध अँभप्ड ना = ^1#273, 076 
5110010 20071 1015 08६1, वश्छताभं€ 0165 ल्णातठपलं च्ल्ल्मनद्ा# गातं (60 लन) 
एधा ४ 111८6 ताभवणम्‌§, 


# प 
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जे जणा श्रारिया णिच्चं, कम्मं कव्वंति श्रारियं । 
भ्रारिएहि य भित्तेहि, मुच्चन्ति भवसागरा ।।४। 


ह ४. जो मानव आय॑ है, भ्ा्य॑मित्रों के साथ मिलकर सर्वदा श्राय कर्म॑ 
करते ह, वे भवसागर से मुक्त हो जति है| 


4. 11819 शरा१6तं 19 लोभन ५०४ ज 41815, 8 60700819 
15 5009111 त 1116 {८९ [0४तप§ भात 0 ४४०।६0 त चीर्णं 10016 तानाम 
1)6%# 62111 1091 ५61४61866. 


भ्रारिथं णाणं साहु, श्रारियं साहू द॑ंसणं । 
श्रारियं चरणं साहु, तम्हा सेवय श्रारियं ।*५। 


` ५. भ्रायं काज्नानष्रेष्ठहै। आये का दशनष्रेष्ठहै) श्रायेका चारित्र 
श्रेष्ठ है भरतः प्रायं की ही उपासना करनी चाहिए । 


5. 7#/815 1112391 50610 {(00०५५/16006, 11161 0110500४ 15 5५060, 
8110 50 15 1/6} €010४61. \४€ 500 नााप्राग॑6 ^1#25 €५न 816 87107. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविएु श्रलं ताई णो 
इच्चत्थं पुररवि हन्वमागच्छंति त्ति बेमि । 


श्रारियायरगन्भयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पुणे 
त्यागी बनता है अौर भविष्य में पुनः इस संसार मे नहीं भ्राता है । 
रेसा मै (अर्हत्‌ श्रा्यायण ऋषि) कहता हूं । 


¶15 15 {78 7768175, {1190 07 अ) उञणोगा† 10 शधभ) एणा, लाना 
761, लावान, ए, 20911767106 810 7001-8118 नीना). 50९) 3 0619 
15 166 ग (€ लौीशी ग (नपलमााभ 05. 


¶)४5, [ 18801, ५0 01010प्रा)6९. 


्रार्यायण नामक उन्नीसवां भ्रध्ययन पूणं हुभ्रा ।१६। 
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74 चऋटपि पित्त सूत्र 
२०. बीसं उक्कलज्छयणं 


पच उक्कला पन्तत्ता, तंजहा : दण्डुक्कले १. रज्जुक्कले २. तेण्‌- 
क्कले ३ देसुक्कले ४ सन्वुक्कले ५ 1 





पांच प्रकार के उत्तल अर्यात्‌ घमेरहित वतलाये गवे हँ । वे इस प्रकार्‌ 
१. दण्डोत्कल, २. रज्जृत्कल, ३. स्तेनो्तल, ४. देगोत्कल रौर ^. सर्वोत्किल । 


¶10€8 216 {५€ 56110015 ग अपिगे पार्भल्यागाजी : 


1 १.] से छि तं "दण्डक्कले' ? दण्ड्कंकले नामं जे णं दण्डदिडुन्तेणं 
श्रादिट्लमर्भवक्षाणासं पण्णवशाए श्वमुश्यमेत्ता' भिधाणाइं “णत्व 
सरीरातो परं जीवो" त्ति भवगत्तिवोच्छेयं वदति । से तं दण्डुवकले । 


किप 
दण्डात्क्न्‌ 


१. दण्डोत्कल किन्ते कटते हैँ ? दण्डोत्कल उने कहते है" जो दण्ड (लकड़ी) 
दप्टान्त दारा परत्तिपादित करते है कि दण्ड का अदि, मध्य ओर अन्तिम हिस्सा 
पृथक्‌ अस्तित्व वाला न होकर दण्ड का समुदाय मातरहेः उती प्रकार शरीर 
कोई श्रात्मा नीह! णरीरका नाञ्च होते ही भवं अर्थात्‌ संखारकानाग 


च 


ठै 1 एेत्ी जो प्रर्पणा करते है उन्हें दण्डोत्तल कहते हँ 1 


0.6) 


९, ५५६ >" 
| "4 
| । त 


1. 07€ 57001 (03160181) 16185 जा प्€ एगशीलि ग 2 अल 116९४ 
{759 ती {6 6 17560 5301€ १09, फाठ८ह 870 €@00 ० 8 ऽतः ४& 50४ 15 
ॐ €9ता§0ा © गात 15 7०६ 60८७ ५४३०& 56032१6 071, 060४. 0068 ४0€£ 
००५४ 15 516 16 \“010 €24515 790 1001€& 


[२.{ से कि तं “रज्जुक्कले' ? रज्जुक्कले णामं जे णं रज्जुदि- 
ट्ठन्तेणं समुद्यमेत्तयच्नचणाए "पंचमहन्मूतखन्धसेत्ताभिधाखाङं संसार- 
संसतिवोच्छेयं वदति 1 से तं रज्जुक्कले ! | 


२- रलज्लृत्कल कने कट्ते हैँ ? रज्जृत्कलं उत्ते कहते हँ जे रज्जु {(रस्सी) 
के दुप्टान्त क माध्यम न्ते यह्‌ प्रतिपादित करते है करि जोव पांच महाभूतो के श्रं 
का समृदायसाच है, चर्यात्‌ जीव का कोई पृथक्‌ अस्तित्व नहीं 

हो है । एत्र जो परत्तिपादित्त करते 


९५" 
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2. ताछ ऽलोठन (रिभणनीत्य) पला€ऽ 0 धह ८शण€ ० 8 1096. 
176४ उमा फ (€ आतांगततणम 5 3 लाह (्०णाणि7ञध०ा ग 108 ४९ लल्ला. 
ऽ 0065 प्रण लज उष्टा तणा ॥1058 ए{४ल्म ललताहता§. 07८8 ६€ ४६ 


20. उत्कल अ्रव्ययन 25 


6|लाालशी1ऽ (छग), ५५०७, 118, शा शाते लौ) 376 (0ञो7श््ात९0, 1116 95 
7० ४५/०५. 


[३.] से फ तं तेणुक्कले' ? तेणणुक्कले णामं जे णं श्रण्णसत्य- 
दिद्ठन्तगार्हहु सपक्लुञ्भावणाणिरए “मम नेतं" इति परक ररच्छेदं 
वदति । से तं तेणुक्कले । 


३. स्तेनोत्कल किसे कहते हैँ ? स्तेनोत्कल उसे कहते हैँ जो अनन्य शास्त्रों 
म प्राप्त दृष्टान्त ओौर गाथाग्रों के माध्यमसे श्रपने पक्ष का प्रकटीकरण भ्रथवा 
उन्नति करने मे व्यस्त रहता है । मेरा कथन ही सत्य है, भ्रन्य नहीं, एेसी प्ररूपणा 
करता हुभ्रा दूसरे कौ करुणा भ्रथवा समभाव का विनाश करता है । एेसा जौ कथन 
करते हँ उन्हे स्तेनोत्कल कहते ह । 
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[४.] से कि तं देसुक्कले' ? देचुवकले णामं जे णं “श्रत्थि न्नेस" 
इति सिद्धे जीवस्स श्रकत्तादिर्णाह गार्हेहि देसुच्छेथं वद्ति। से तं 
देसुक्कले । 

४. देशोत्कल किसे कहते हँ ? देशोत्कल- उसे कहते हँ जो भ्रात्मा का 
अस्तित्व प्रमाणित है, ठेसा स्वीकार करते हुए भी श्रात्मा को शरकर्ता श्रादि कहता 


हुश्रा, आत्मा के एक देश का उच्छेद करता है । एेसी जो मान्यता रखते हैँ उन्हैँ 
देशोत्कल कहा जाता है । । 
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[५.] से कि तं "सच्नुक्कले' ? सब्वुक्कले णामं जं णं ““सन्बतो 
सन्वसंभवाभावा णो तच्चं, सञ्वतो सव्वहा सन्वकालं च णत्थि" त्ति 
सव्वच्छेदं वदति । से तं सम्वुक्कले । 


५. सर्वेत्किल किसे कहते हैँ ? सवोत्किल उसे कहते हैँ जो समस्त पदार्थो 
की सार्थकता को भ्रस्वीकार्‌ करता है रौर प्रतिपादित करता है कि समस्त कालौ मं 
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पदार्थं की सार्थकता का सवेथा अभाव है । इस प्रकार सवेविच्छेद की जो मान्यता 
रखते हैँ उन्हँ सर्वोत्कल कहते हैँ । 
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उड्ढं पायतला ग्रहै केसगगमत्थका, एस श्रातापञ्नवे .कसिरे 
तयपरियन्ते जीवे, एस जीवे जीवति, एतं तं जीवितं भवति । से जहा 
णामते दड्ढेसु बीएस्‌ ण पुरो श्रकुरुप्पत्तौ भवति, एवामेव दडढे सरीरे 
ण पुणो सरीरुप्पत्ती भवति । तम्हा इणमेव जीवितं, त्थि परलोएः 
रस्थि सुकडदुक्कडाणं कस्माखं फलवित्तिविततेसे । णो पञ्चायन्ति जीवा, 
णो फुसन्ति पुण्णपावा, श्रफले कल्लाणपावएु । तम्हा एतं सम्मं ति 
बेमि : उडदं पायतला श्रहे केसग्गमत्थका एस श्रायाप] जवे 
क [ सिणे | तयपरितन्ते एस जीवे । एस मड, णो एतं तं [जीवितं 
भवति | । से जहा रामते दडढेसु बीएसु [ˆ` ] एवामेव दडढे सरीरं 
[| 1 तम्हा पुण्णपावऽगहरा सृहदुक्लसंभवाभावा सरीरदाहं 
पावकस्माभावा सरीरं उहेत्ता रो पुणो सरीरष्यत्ती भवति ।! 


ऊपर से लेकर चरणतल तक श्रौर नीचे से लेकर मस्तक के केशाग्र तक, इस 
श्रात्मा के पर्याय हैँ । समस्त शरीर की त्वचा पर्यन्त जीव है । यह्‌ जीव का प्राण- 
धारणदहै। इसी को जीवित कहा जाता है । जसे जले हुए वीजो मेँ फिरसे भ्रकुर 
नहीं निकलते, वैसे ही शरीर के जल जाने पर पुनः शरीर की उत्पत्ति नहीं होती 
है। भ्रतः यही जीवन है! परलोक नहींहै। सुकृत ओौर दुष्कृत कर्मो का फल- 
व्यापार भी नहीं है । जीव पूनः भ्राता भी नहीं है । पुण्य भौर पाप श्रात्मा को स्पशं 
भी नहीं करते हैँ । पुण्य श्नौर पाप निष्फल हैँ । इसलिये मै ठीक कहता हूं कि ऊपर 
से चरणतल तकं श्रौर नीचे से मस्तकके केशाग्र तकं इस भ्रात्माके पययिरहै। 
समस्त शरीर की त्वचा प्येन्त यही जीव है । यह्‌ जीव (कममंरदहित) मर जाता है 
तो पूनः जीव नहीं आताहै। जेसेजलेहृए बीजोमे फिरसे भ्रकुर नहीं निकलते, 
वसे ही शरीर के जल जाने पर पूनः शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है । ्रतः पुण्य-पाप 
का ग्रहण ही नहीं होता हं । सुख-दुःख की संभावना का भी अ्रभावरहै, क्योकि शरीर 
के जल जाने से पापकम का श्रभाव।नाश हो जाता हँ, शरीर के जल जाने पर पुनः 
शरीर की उत्पत्ति नहीं होती हं । 
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एवं से सिद्धं बुद्ध विरते निपावे दन्ते दविए श्रलं ताई णो 
पुणरवि इच्चत्थं हृन्वमागच्छति त्ति बेमि । 
उक्कलज्भयरणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूणे 
त्यागी बनता है श्रौर भविष्य में पुनः इस संसार मे नहीं आता हे । 
एेसा मै कहता हू । 
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उत्कल नामक वीसवां श्र्ययन पूरणं हुत्रा ।२०। 
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२१. एगवीसं गाहावइज्जं नामज््यणं 


राह पुरा किचि जाणामि, सन्वलोकसि । गाहावतिपुत्ते 
तरुणेण श्ररहूता इसिणा बुइतं । 


मै पहले समस्त लोक के सम्बन्ध मे कुं भी नहीं जानता था । रेस भ्र्हुत 
गाथापति-श्रेष्ठि पुत्र तरुण ऋषि वोले-- 
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भ्रण्णारम्‌लक खलु भो पुव्वं न जाणामि न पासामि नोऽभिस- 
मावेमि नोऽभिसंबुज्ामि, नाणम्‌लाकं खलु भो इयि जाणामि 
पासामि श्रसिसमावेमि श्रभिसंबुज्ज्ामि । श्रण्णाणमूलयं खलु मम कामेहि 
किच्चं करणिज्जं, रखाणम्‌लयं खलु मम कामेहि श्रकिच्चं श्रकररिज्जं । 
भ्रण्णाणम्‌लयं जीवा चाउरन्तं संसारं जाव परियटूयन्ति, णाणमूलयं 
जीवा चाउरन्तं जाव वीयीवयन्ति । तम्हा श्रण्णाणं परिवज्न णाणमूलकं 
सव्वदुक्लाणं भरन्तं करिस्सामि, सव्वदुक्वाणं श्रन्तं किच्चा सिवमचल- 
जाव सासतं श्रञ्भुवगते चिद्टिस्मामि । 


भो ! श्रज्ञानमूलक (ज्ञानहीन) होने के कारण यह मँ पहले न जानता था, 
न देखता था, न समभताथा भ्रौर न अववोधही रखताथा। भो! ज्ञानमूलक 
(ज्ञानवान्‌) होने पर श्रव मँ जानता हूं, देखता हँ, समभता हूं ओौर श्रवबोध रखता 
ह । भ्ज्ञानमूलके (ज्ञानहीन) होने के कारण काम के वशीभूत होकर मैने काये किये 
है । ज्ञान सम्पन्न होने पर मेरे लिए काम के वशीभूत होकर कार्यं करना श्रकरणीय है, 
ग्रयुक्त है । भ्रज्ञानसमूलक जीव चतुगेतिरूप संसार मे यावत्‌ परिभ्रमण करतेर्है। 
ज्ञानमूलक जीव चतुगंतिरूप संसार का यावत्‌ त्याग (नाश) करते हैँ । श्रत: ्रज्ञान 
का परित्याग कर, मैँज्ञान-सम्पन्न होकर समस्त दुःखो का श्रन्त करूगा। 


समस्त दुःखो का श्रन्त कर शिव, भ्रचल, यावत्‌ शाश्वतस्थान को प्राप्तं कर स्थिति 
रू गा । 
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दीवे पातो पयंगस्स, कोसियारिस्स बन्धणं । 
किपाकभक्लणं चेव, श्रण्णाणस्स णिदसणं ।\५।। 


५. पतंग का दीपक पर गिरना, कोशियार-रेशम के कीड़े का बन्धन श्रौर 
किपाक फल का भक्षण भज्ञान को ही प्रकट करता है। । 
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10101806, 


बितियं जरो दुपाणत्थं, दिट्ठो श्रण्णाणमोहितो ॥ 
सम्भग्गगातलदट्टी उ, मिगारी णिधघणं गश्रो ।\६॥। 
६. श्रज्ञान से मोहित वृद्ध सिह जल में श्रपनी परछाईदको शत्रु रूप दूसरे 


सिह की परछाई देखकर, समभकर कूद पडता दै, फलस्वरूप उसकी देहयण्टि 
(शरीर) भग्न हो जाती है भ्रौर वह मृत्यु प्राप्त करता है । 


6. 11116 {8100०८5 8060 पन 16805 10 106 121८6, ०6 ना119 15 ४४२61 
17806 85 87 20५6521 800 (05 ©2515 15 11 10 10012166. 
भिगारी य भुथंगो य, श्रण्णाणेण विमोहिता । 
गाहादंसरखिवातेणं, विणसंदो विते गता ।७।। 


७. श्रज्ञान से विमोहित सिह म्र सांप पंजाश्रौरदंश के प्रहार से दोनों 
विनाश को प्राप्त हए । 


7. [१ [5 1 1070866 {091 1/6 560690१ 2076 पए 86 60806 11 2 
०४९], 06 णाल 9110119 116 [91{ल 870 ४06 12{1@ ०18५179 106 णि76, 19 
पिपाप्रड तभ. 


सुप्पियं तणयं भदा, श्रण्णाणेण विमोहिता । 
माता तस्तेन सोगेर, कुद्धा तं चेव खादति ।८।। 


८. भ्रज्ञान से चिमोहित होकर सुभिय नामक्‌ पुत्र की माता भद्राउसीके 
शोक से कधित होकर भ्रपने पुत्र सुप्रिय का भक्षण करती है। 


21. गाथापत्निपुतर तरुणं प्रध्ययर्न 81 


8, 11 ४४25 8 पाडा}< 9 पला [त्गडा०& पारं 8118018 71 छर्म ज फल 
0680 500 51011#2 ०6५०01९ 015 663४. 


विण्णासो श्रोसहीणं तु, संजोगाणं व जोयणं । 
साहणं वा वि विञ्नाणं, श्रण्णाणेण ण सिज्छति \\९।। 


६. श्रज्ञान के कारण ही श्रौषधियों का विन्यास, संयोजन, मिश्रण गौर 
विद्याश्रो कौ साघना सफल नहीं होती है । 


9. {0701876९ 06805 "6 श्ल एाजा), (गणित गात 01060655- 
{70 ग [06095 87तं त४७§ 816 (6णा्४शौम ग कन56. 


चिण्णासो श्रोसहीणं तु, संजोगाणं ब जोयणं । 
साहूणं वा लि विन्नाणे, णाणजोगेण सिन्भति ।१०॥। 
१०. ज्ञानके योगसे ही ्रौषधियो का विन्यास, संयोजन, भिश्रण श्रौर 
विद्यां की साधना सफल होती है । 


10, {70५५16०८ गाह 0100६8165 > 200 एन्डनाफणा), तभव 
धंणा शात 00065917 9 0805 810 0४05. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविषए श्रलं ताई शो प्रुणरवि 
इच्चत्थं हृभ्वभागच्छति त्ति बेमि । 
गाहावदज्जं नामज्भयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं 
पृं त्यागौ वनता है श्रौर भविष्य मे पुनः इस संसार भ नहीं आत्ता है । 
रसा नै (श्रत्‌ भाथापत्िपूत्र तरुण ऋषि) कहता हं । 


(05 15 ९16 0156405, पीला, णि हा केऽ {0 वावा 0४, शा~ 
नो, 0७1५, 895४716706 8णत ता-ता), 5४५ 8 06770 15 1660 2 108 


लौ ग (नो76भाोभो०ा)5. 


105, { 6308 एगएप्धर [भप {06 58, ५० 10701८6. 
साथापतिपुत्र तरुण नामक इक्कीसवां अरघ्ययनं पुण हुश्रा ।२१। 


[क 


82 ऋपिभापित्त सूत 
२२. दुवीसं गदह्‌मीयंज्क्षयणं 


परिसाडी कम्मे श्रपरिसाडिणो बुद्धा, तम्हा खलु श्रपरिसाडिणो 
बुद्धा खोवलिप्पन्ति रएणं पुक्लरपत्तं व॒ वारिणा! दग भालेण 
श्ररहता इसिणा बुइतं । 

कर्मो को पृथक्‌ करना चाहिए । कर्मोको पृथक्‌ न करने वले अबुद्ध 
अज्ञानी होते है । कर्मो को पृथक्‌ करने वाले प्रबुद्ध क्मरज से वसे ही भ्रलिप्त रहते 
है जैसे जल से कमल । 

एसा ब्रहैत्‌ दगभाल।/गर्दभालि ऋषि बोले- 


6110115 (1810025) 5110010 ०6 ऽ691602160. 1711056 ५४110 181 10 ०० 50 
816 10101211. 716 ५156 \⁄1710 5८66660 1 5601760 9179 पीन {<शा7725 216 
10186 ० {16 (8 ा१16 5768 [11८6 ठ ।01{५5 1 0०0५. 


(10८5 90०८6 08009191, 116 ऽध्ला 


पुरि सादीया धघस्मा पुरिसपवरा पुरिसनेहूा पुरिसकप्पिया 
पुरिसपञ्जोविता पुरिस्तसमन्नागता पुरिसमेव श्रभिउंजियाणं चिदट्‌ठन्ति । 
से जहा नामते श्ररती सिया सरीरंसि जाता सरीरसि वडिढया सरीरस- 
मन्नागता सरीरं चेव श्रभिउंजिया चिट्ढति, एवामेव धम्मावि 
पुरिसादीया जाव चिदृठन्ति । एवं गण्डे वम्मीके थूभे सखे वणसण्डे 
पुक्छरिणी रवर पुढवीय जता भाखियव्वा, उदग पुक्खले उदं 
रेतव्वं । से जहा णामते श्रगणिकाए सिया श्रररीय श्राते जाव श्ररणीं 
चेव श्रभिभूय चिद्‌ठति, एवामेव घम्मा वि पुरिसादीया तं चेव । 


पुरुष से धमे (ग्राम्यधमं अर्थात्‌ विषय-विकारजनित ध्म) कौ आदि 
होती है । वह्‌ पुरुष प्रधान, पुरुष ज्येष्ठ, पुरष-कल्पित, पुरुष प्रद्योतित (प्रकाशित), 
पुरुष-समन्वित म्मौर पुरुप को केन्द्रित करके रहता है । जंसे पीडादायक रोग-विशेप 
शरीर में उत्पन्न होता है, बढता है, समन्वित होकर शरीर से जुड़कर रहता है वसे 
ही पुरूष का धमे पुरुष को घेरे रहता दहै । वसे ही त्रण शरीरम, दीमक काटीला 
वन श्रौर वृक्षो के समूह मेँ त्थाजलमे कमल पैदा होता है । विशेषता यहदहैकि 
ये वल्लीक पृथ्वी से ही उत्पन्न, वधित, समन्वित श्रौर जडे रहते हैँ । कमल जल से 
उत्पन्न, वद्धित, समन्वित श्रौर जुड़े रहते है । जैसे भ्रग्नि अरणी (वृक्ष विशेष) से 
उत्पन्न होती हैश्रौर अरणीका ही ्राश्रय लेकर रहती है, इसी प्रकार पुरुष का 
घमं (ग्राम्य वर्म॑) पुरुष का ही आश्रय लेकर रहता है 1 


22. दगभाल श्रध्ययरं 83 


एकार (अपि छवा) 15 7216-016ा1166. 00918 15 170316- 09712 
160, 11216066, 711216-6168{60 316 7916-0256. 45 8 (01५ 7021860 
1565 [0 8 0गौन्णाटा 00), 15 20012४8160 भातं ।§ 1716418160 50 {118 
5011८ 0ाठल (0012) 0610195 10 106 1701४60 > ऽ८ाठपात5 कि 116 
20 218. 5111118 10 1४, 8 \४0७0 61१०५५७ 1) ०0५\/, \/17116 3115 1) 8 52006006 
316 [01४८5 10 8 0076, {656 2/6 38|| 8८015 त €डाौ शत प्11५,6 ॥001 1. 
^5 {76 50७75 165 0 ए, 50 ¶916 [0वाभत्प्ठा 5ौ6णात 5५७80 11759 
011 1008 1 {ऽ (16५. 


धित्‌ तेस गामणगराणं, जेसि महिला परणायिका । 
ते यावि धिक्किया पुरिसा, जे इत्थीरणं वसं गता ।\१। 


१ . वै ग्राम श्रौर नगर धिक्कार के योग्य हैँ जहां पर महिला शासन करती 
है । वे पुरुष भी धिक्कारके योग्यहैँजो नारी के वशीभूत हैँ। 


1. 116 «1112065 शातं {0५५15 वी §{निलत 9४ 6171)816 10165 816 
रा]16151016. 1196 7)2165 ५106४ पीणा)0 ग शि7)216 216 701 ४८०१ 6 उभा. 


गाहाकुला सुदिव्वा व, भावका मधुरोदका । 
फुल्ला व पडसिखी रम्मा, वालक्कन्ता व सालवी ।२।। 
२. वह सुदिव्य कुल की गाथा।प्रशस्ति के समान है, सुवासित मधुर जल 


के सदुश है, विकसित रम्य कमलिनी के समान है रौर सपेवेष्टित मालती के 
समन है 


2, ^^ {67818 {5 0९७{०५५७व ५४ 3॥ 00110018. 5116 †§ 06\५109919. 915 
@1218165 13018166 कत {0 8 णको ४ 9 प€ ४३116. 9116 15 1148 8 
8112(८6-610161६५ {891108. 

हेमा गुहा ससीहा वा, साला वा चञ्ककप्पिता ॥ 
सविसा गन्धजुत्ती वा, श्रन्तोदुट्‌ठा च वाहिणौ 11३11 

३. स्वणं की गुफा है जिसमे सिह बैठा हभ्रा है, विषगुक्त पुष्पो कीमालाहैः 
विषमिशित गन्ध गुटिका है, मयंकर मंवरों से युक्त नदौ है । 

3, ऽ08 15 11८९ उ 0010श। (३५) ४५५ 2 शा-छगाछा 5681660 भणी. 


616 15 8 9811800 9 015०1०४5 {0५५5 2 {218| 72012006, 8 न्ग) ¶9५छीो॥ 
४५४ [{पला72| पणौ-0001७. 


गरन्ता मदिरा वा वि, जोगकण्णा व सालिणी । 
खारी लोगम्मि विण्णेया, जा होज्जा सुखोदया 1४) 


84 ऋषिभाषित सूत्र 


४. मदोन्मत्त बना देने वाली मदिरा है, सुशोभना योग कन्या है । वहु विश्व 
मे नारी कही जाती है जो स्वकीय गुणों से उदुभासित है। 


4. 5016 15 111८७ 8 7180060109 ॥व८० 876 8 11211110 1021061 00016 
10 \/100\0}71000. 506} 8 0610 15 ५८०96 8 {@7121€ 32|| ०५४७ 106 ५५०1५. 


उच्छायणं कूुलाणं तु, दन्वहीणाख लाघवो । 
पतिटृढा सन्वदुक्लाणं, खिद्खाणं श्रज्जियाख य ।\५।। 
५. (असंस्कारी) नारी कुल कानाश करती है, द्रग्यहीन (निर्धन) का 


तिरस्कार करती है, समस्त दुःखो का प्रतिष्ठास्थान है, भ्रघ्यवसाय अथवा श्रार्यत्वकी 
नाशक है । 


5. ^ {81816 [5 0108 10 02110 ॥8॥ {21011 86116 176 (एलाधा०८5, 8 
61112016 116 1 10156115 86 8 09110761 © [1071281 @1068 ४0८, 
गेहं वेराण गंभीर, विग्घो सद्धम्मचारिणं । 
दुटढासो भ्रवलीखं व, लोके सुता किमंगरा ? ।\६।। 
६. गहन वैरभाव का घर है, सद्धर्माचरण करने वालों के लिए विध्नभूत है, 


लगाम रहित दुष्ट अश्व के समान है, स्वेच्छाचारिणी है एेसीनारी लोकम 
कुनारी कही जाती है । 


6. ऽ1९ 15 8 5101760८56 गा {1-भा, 2 वगो10नाीक्' ग 5 गा1८ड नील 


01196, 8 16101658 ऽ{660. 516 15 \811101 0 1 गप्€. §ऽ५८॥ 8 11216 06561\/65 
8॥ (60ातना7ग०). 


इत्थी उ बलवं जत्थ, गामेसु खगरेसु वा । 
श्रणस्सयस्त हसं त, श्रपत्वेसु य सुण्डणं ।\७।। 


७. जहाँ ग्राम भ्रौर नगरों में स्त्रियां बलवान है, बेलगाम घोडं की तरह 
स्वच्छन्द हवे भ्रपवें के दिनों मे मुण्डन के समान हैँ । 


7. 16 ४1118065 21709 10/05 00101260 0४ 08169 @6 81816016 
206 011110४5, 


धित्‌ तेस गामणगराणं सिलोगो ।।८।। 


22. दग माल अध्ययन । 85 


८. वे ग्राम रौर नगर धिक्कार के योग्य हँ जहाँ महिला शासिका है । वे 
पुरुष भी धिक्कारके योग्यहँजोनारीके वशीभूत है । 


8. 705 ५112065 81 {0५/75 11160 0४ 91712165 878 20८५1560, 0817166 
818 5060 (5165 \४10 876 €ा19160ा€त 2 {61712165. 


उाहौ भयं हृतासातो, विघातो मरणं भयं ¦ 
छेदो भयं च सत्थातो, बालातो दसणं भयं ।1&॥। 


€. अग्निस जलनेकाभयरहै, विषसेमरनेका भय है, शस्ते से छेदन का 
भय है श्रौर सपं से उसने का भय है । 


9. (176 {11615 एणा), 00501 8 6858॥1५ 8 80) 8 08011 ५८०५५ 
800 2 ऽनलो 51170. 


संकणीयं च जं वत्थु, श्रप्पडीकारमेव य । 
तं वत्थु सुदट्‌ जाणेज्जा, जुज्जन्ते जेऽणुजोईइता 1 १०।। 


१०. जो वस्तु शेकास्पद है उसका प्रतिकार भी सम्भव नहीं है । प्रतः उस 
वस्तु के उपभोक्ता को उसके त्याग श्रौर भोग का सम्यक्‌ परिज्ञान होना चाहिए 1 


10. ९०6७१०४5 भ्65 गणि 70 वापा 270 8 ५४८56 एनी 15 
51090560 10 ५४210 [15 0४४ ५५४6॥-एलीप भभौ] ३५४०4179 ० 200५1119 
516 81116165. 


जत्यत्थी जे समारम्भा, जे वा जे साणुबन्धिणो । 
ते चत्थु सुट जाणेज्जा, णेव सव्वविरिगच्छये ।\११।। 
११. जहां पर जो समारम्भ (हिसादिक भ्रास्रच) प्रौर जो सानुबन्ध हँ उस 


वस्तु का सम्यक्‌ परिज्ञान करे । यह्‌ सम्यक्‌ परिज्ञान ही सभी पदार्थो के निश्चय में 
सहायक होता है । 


11. 71€ {{श1712-06016181179 1100106166 210 शोल 1586 €6, 5170८ 
06 710181४ ५८16008 शातं 85565560. ऽन 8 नाषलफा806€नगा 21016 16105 8 
06119 10 5४) 085. ५ 


जेसि जहि सुहुप्पत्ती, जे वा जे साणुगामिरो । 
विरासी भ्रविणासी वा, जाणेज्जा कालवेयवी ।\१२।। 


86 ऋपिभापित सूत्र 


१२. जिसके लिए जहाँ सुखोत्पादकताहै ओौर जो जिसके ्रनुगामी है, 
कालविद्‌ उसके विनाशौ भ्रौरं प्रविनाशी रूप को पहिचान । 


412. 776 01685016-आ7)861<19 16५1967685 &{८, 500 06 6मर्लणार 
©>690160 01 {16 1710181 56216. । 


सीसच्छेदे धुवो मच्च, मूलच्छेदे हतो दुमो । 
मूलं फलं च सन्वं च, जाणेज्जा सन्ववत्थुसु ।। १३॥ 
१३. मस्तक छेद से मृत्यु श्रौर जड के छेदन से वृक्ष का नाश निश्चित है। 
ग्रतः विज्ञ समस्त पदार्थो म मूल श्रौर उसके फल का परिज्ञान करे । 


13. ^ 5666 ‰०070 1) 7680 01606065 8 (लाश) ५6 भौ 8270 1801681 
7] १० 8 शा, 165 €) ०6 पलौता. 11181 शौो005 पता) 8 ४156 781 8 
16665511 0 ला लपा150661101 10 15 1608210. 


सीसं जहा सरीरस्स, जहा मूलं दुमस्त य । 
सम्वस्स साधुधम्पस्त, तहा काणं विधीयते 1 १४८।। 


१४. जो स्थान शरीर में मस्तक काह श्रौरवृक्षके लिएजड्काहै वही 
स्थान समस्त मुनिघमं के लिए ध्यान का है । 


14. ^5 {686 ।§ ४118] {0 (८ताशा 006 शात 1001 (० 8 ॥86, 50 15 774५ 
19100 {0 8 ऽग. 


एवं से सिद्ध बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविएु श्रलं ताई शणो 
पुररवि इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेमि । 


गहभीयनामज्छयणं । 


इस प्रकार वह॒ सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूरे 
त्यागी वनता है श्रौर भविष्य मे पुनः इस संसार में नहीं भ्राता है । 
एेसा मँ (म्रहंत्‌ द्गभाल श्रथवा गदभ ऋषि) कहता हूं । 


1715 15 {16 16805, ¶श्ो, 07 81 2501191६ {0 21187) एपा1१४, 6019. 
{ना 61, एना४, र०अा76066 आत 7101-2118611610)६. 5061 8 06109 15 1660 
2 {76 लौगी ग 16168118 015. 


10८७, | 0299781, {16 5861, ५0 ए170100168. 
दगभाल श्रथवा गदं भीय, गदंभालि नामक वावींसवां श्रव्ययन पूणं हु्ा ।२२। 


=-= 
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२३. तेवीसं रासपुत्तियञ्ज्ञयणं 


| दुवे मरणा श्रस्सिं लोए एवमाहिज्जन्ति, तंजहा : सुहुमतं चेव 
इहमतं चेव । रामयपुत्तेण श्ररहता इसिणा बुडतं । एत्थं विण्णत्ति 
बेमि । इमस्स खलु ममाइस्स श्रसमाहियलेसस्त गण्डपलिघाइयस्स । 
गण्डबन्धणपलियस्स गण्डबन्धणपडिघातं करेस्तामि । श्रलं पुरेमएणं । 
तम्हा गण्डबंधणपडिघातं करेत्ता णाणदंसरचरित्ताईं पडिसेविस्सामि । 
णाणेणं जाणिय दंसणेणं पासित्ता संजमेणं संजमिय तवेण श्रद्‌ठविहकम्म- 
रथमलं चिधुणित विसोहिय श्रणादौयं श्रणवदग्गं दीहुमद्धं चाउरन्तसंसा- 
रकन्तारं वीतिवतित्ता सिवमयलमरुयमक्लयमव्वाबाहमपुख रावत्तियं 
सिद्धिगतिणामधिन्जं ठाणं संपत्ते श्रणागतद्धं सासतं कालं 
चिद्विस्सामि त्ति) 


इस लोक येँदो प्रकार के मरण कहे गये हैँ । तचथा--१. सुखे मृत्यु श्रौर 
२. दुःख मृत्यु । इसकी व्यास्या (प्रतिपादन) मैँ यहाँ करू गा । 


एेसा श्रहृत्‌ रामपृत्र ऋषि बोले- 


मै श्रसमाधित-श्रशुभलेश्या वाला हँ, गण्ड- राग-ढषमय दुःखमरण रूपी 
गांठ (त्रण) से पीडित हूं । दुःखमरण के ग्रन्थि बन्धन से जीण (शिथिल) हो रहा ह । 
इस ग्रन्थिकारमै नाश करूगा, दुःखमरण कानाश करके रंगा । भरतः दुःलमृत्यु 
रूपी गांठ का नाश करके ज्ञान-दशेन-चारित्र कौ श्रासेवना करू गा । 


ज्ञान से जानकर, दर्शन से देखकर, संयम से संयमित होकर, तप से भ्रष्ट 
विध कर्मरज मैल को भडका कर, आत्मा को शोधित कर, भ्रनादि, ग्रनन्त, दीर्धमागे 
वाले चतुगंतिरूप संसार की श्रटवी को पार कर, शिव, भ्रचल, अरुज, ्रक्षय, 
भरव्यावाध, पुनः जन्मरहित, सिद्धिगति नामक स्थान को प्राप्तकर भविष्य मे शाश्वत 
काल पर्यन्त यै वहाँ स्थिति करू गा । 


[५४0 [९105 ग ०९३११ 18४ €16 णा [1&--2 1200 0116 01 8 0015श~ 
8016 006. 1115 08 एन ५४1 वला१6०॥€ 106 1५५0, 5810 ९80100४2, {6 5861 ; 


| 7) 86८01560 भभौ) 6ऽण्लीजाऽ गातं (0708116 {8115. 1 ऽपि जणा 
176 ©21007655 ग गंण्लीनाा-उ४न50). | आ 9 56 06119, 01016 10 गो 
4108100४ 00011. [ 16501\6 10 ७५३॥। 2 8 16ा760% णि {1115 7818156. 1 ५५ 
{तापा 56 ४5 का 210 ४10900)/ ५0०. 0 51161 7४5 0) 1111561% 
| \४॥ 80158 791160४5 {6०५५1९00 &, ७1507 शत 60ाधपत्, 
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1 ५५]}। लणाौ४ग॑€ 1101116005 {<10५५/1९006, ५५11655 पपा), 1650810 गा४/ऽर्धभा 
८1111 20७न11/, 0786056 06्)8066510 61856) ॥#ी%# 50 तौ 8३|| (शा) 97681, 
0४6 10४5 0) ४16 परा€[695 7८14806 60८56 शत गग 106 0100651 
01072616 ग 0 1-766, 01557५1, 06161110181 6%51&066, 001 {0 16४ पीनल्र्नाणाी 


6\/681 07168. 


एवं से सिद्धे बुधे विरते विपावे दन्ते दविषए श्रलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छति ति बेमि । 


रामपुत्तियज्छयणं । 


इस प्रकार वह्‌ सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पणे- 
त्यागी वनता है श्रौर भविष्य मे पुनः इस संसार मेँ नहीं प्राता है । 
एेसा मेँ (श्रुत्‌ रामपुत्र ऋषि) कहता हूं । 


105 15 116 1068175, 1161), 0 व) ठि {0 रत) 0011, 6ी10ौन. 
नो, 06, 8097666 200 701-2118607161६. ऽ४६)॥ > 09119 15 1666 ज 11६ 
811) 2 1610681781101)5. 


1705 1, दगाीएिणी8, ४6 56, ५0 10100166. 


रामपुत्र नामक तेवीसवां श्रध्ययन पूणे हूश्रा ।२३। 
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२४. चउवीसं हरिगिरिणामज्यणं 


सन्वमिणं पुरा भव्वं, इदाणि पुण श्रभव्वं।हरिगिरिणा 
रहता इसिरणा बुडतं । 


पहले यहां सब कुछ भव्य (भवितव्यतयपेक्ष) था । ्रन सब कु रम्य 
(भवितन्य रहित) दै । 


एेसा ब्र्हत्‌ हरिभिरि ऋषि बोले- 


761091४, 6516106 ४85 01016 10 ५001661618016 066एा160065., 
१०५५ धश ५161३111 15 10 71016, 5810 (1211011 16 ऽन्न : 


चयन्ति खलु भो य णेरइया णेरतियत्ता तिरिक्वा तिरिक्वत्ता 
मणुस्सा मणुस्सत्ता देवा देवत्ता, श्रणुपरियटरून्ति जीवा चाउरन्तं संसार- 
कन्तारं कम्माणुगामिो । तधा वि मे जीवे इधलोके सुहुप्पायके, 
परलोके दुहुप्पादए श्रणिए श्रधवे श्ररितिए अ्रिच्चे श्रसासते सज्जति 
रज्जति गिज्मति मुज्भति श्रज्छोववज्जति विणिघाततमावज्जति । इमं 
च णं पुणो सडण-पडण-विकिररण-विद्धंसणधम्मं श्रखेगजोगक्वेमस- 
मायुत्तं जीवस्सऽतारर्लुकि संसार ि्वेढि करोति, संसारणिव्वेढि करेत्ता 
श्रण।दइयं श्रनवदग्गं दीहुमद्धं चाउरन्तसंसारसागरं श्रणुपरियटूइ । 
तम्हाऽधुवं श्रसासतमिणं संसारे सव्वजीवाणं संसतौकारणमिति णच्चा 
णाणदंसणचरित्तारि सेविस्सामि, णाणदंसणचरित्ताणि सेवित्ता श्रणा- 
दीयं जाव कन्तारं वीतिवतित्ता सिवमचल जाव ठाणं श्रञ्मुबगते 
चिद्टिस्सामि । । 


मो ! नारकी नारकत्व को, ति्येञ्च योनिवाले तियेक्‌ योनित्व को, मनुष्य 
मनुष्यत्व को श्रौर देव देवत्व को छोडकर, कर्मानुगामी जीव चतुगेतिरूप संसारवन 
मे परिभ्रमणं करते हैँ । तथापि मेरी श्रात्मा इस लोक में सुख का उत्पादन करती 
है, परलोक में दुःख पैदा करती है । भ्रनियत, चंचल, भ्रव्यवस्थित, भ्रनित्य श्रौर 
ग्रणाश्वत इस लोक मेँ यह (मेरी श्रात्मा) ्रासक्त होती है ्ननुरक्त होती है, गृद्ध 
होती है, मोहित होती है, अत्यासक्त होती है ओर मरण प्राप्त करती है । यही पुनः 
संसार मे सडती, गिरती, बिखरती, नष्ट आदि धर्मो को प्राप्त करती है । विविध 
योगक्षेम ग्रौर समत्व से रहित जीव के लिए यह संसार दुस्तरणीय है 1 वह संसार 


५. 
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के गाढ़-वन्धनों से वेंधता है । संसार के गाढ-बन्धनों से वन्धकर, ग्रनादि ग्रनन्त, 
दी्धमागे वाले चतुगंतिरूप संसार सागर मे परिभ्रमण करता है । प्रतः चंचल श्रौर 
ग्रशाश्वत इस संसार में सभी जीवों के चिएभ्रासक्तिही संसार-भ्रमण का कारण 
है । एेसा जानकर मँ नान-दशेन-चारित्र कौ उपासना करूगा । जान दशन चारित्र 
की उपासना कर, श्रनादि यावत्‌ संसारवन का प्रतिक्रमण कर, शिव, म्रचल, यावत्‌ 
शाश्वत स्थान को प्राप्त कर मै वहीं स्थिति कङ्गा । 


शिश 6185565 ग 0610905, [0धि78| 0165, ५१6९५०।५९ 07055 0617105, 
3017181, 81065 800 [0781 0611059, {68 पाली (68060 16०66 ५€ 6001565 
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कन्तारे वारिमज्मे वा, दित्ते वा श्रग्गिसंभमे । 
तम॑सि चा जधा खेता, तधा धम्मो जिराहितो ।\१।) 
१. जैसे जंगल, जल, प्रकाश, श्रगिनि ज्वाला ओर श्रन्धकार में मार्गदशेक 
प्रावश्यक है वैसे ही जिन प्रतिपादित घमं का ज्ञान आवश्यकं है । 
1. 45 ०0716 श्वणा'€5 छपातडा16€ [0 8 [५1916 ५४6 60156, 68221110 
1001, 1716 गात तवशत698, 50 076 16001185 {1०५५160 9€ ° 4 गा). 
धारणी भुसहा चेव, गुरू भेसन्जमेव वा । 
सद्धम्मो सव्वजीवाणं, णिच्चं लोए हितंकरो ।\२।। 
२. सर्वसहा पृथ्वी रौर प्रशस्त ्रौषधियां इस लोक मे प्राणीमात्र के लिए 
हितकर है । इसी प्रकार सद्धमं भी इस लोक मे समस्त प्राणियों के लिए सवेदा 


हितकर ह । 
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2. 116 211 -10[कलगा हलिाठ 8 शातं एलारशीतंग ताण 316 9867100 {0 
2।। 810 ऽता. 50 5 16 (106 1€19101) 10 €86 ग ए5. 

सिग्धवद्िसमाउत्ता, रधचक्के जहा श्रा । 
फडन्ता वटिलिच्छेया वा, सुहदुक्खे सरीरिणो ।।२३।। 

२. जसे रथचक्र में प्रयुक्त श्रारा पहिये की परिवर्तन गति को शीघता 
प्रदान करतादहै। [वृक्षके] फटजाने श्रथवा वक्र हो जाने पर लताश्रों का 
छेदन,नाशहो जातादहै वैसे ही देहधारियोंके सुख-दुःख भी गतिशील व स्फुटित 
होते दै । 

3. 5 116 18018] 50०1८65 ग > ५1766 6010066 10 86लनलार्बी०), 1८७1 


[1८6 106 065८0 9 61660615 \/160 {06 {166 15 01510166. 5० 0५065 11५6 
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संसारे सन्वजीवाणं, गेही संपरियत्तते । 
उदुम्बकतरूणं वा, वस्षणुस्सवकारणं 11४1 
४. समस्त जीव श्रासक्तिके कारण संसारम परिभ्रमण करते हैँ । जसे 
उदुम्बर वृक्षों का प्रसव-दोहद व्यसनोत्सव का कारण बनता है। (वसे ही संसार 
परिभ्रमण का हतु भ्रासक्ति है 1) 
4. ^\॥ 06195 0 €&1180160 10 15 007 ©गा्तं 196 ०८6 10 
211861106111, 85 [0001 016५,/60 0) 0181115 16805 10 ०9165 210 68।0४58. 
ण्ह रवि ससंकं वा, सागरं सरियं तहा । 
इन्दजञ्भयं भ्रणीयं च, सज्जं मेहं व चिन्तएु ।।५।। 
५. श्रग्नि, सूयं, चन्द्र, समुद्र, नदी, इन्द्रध्वज श्रौर सेना (के स्वरूप) को 
नूतन मेष की तरह समो । 


5. 176, 5५0, प्रा0गा, 06881, (४७, 0४176 1609118 भात 71211121 10 
01115 216 8|| 85 51101111५/66 85 8 16५४ ०{०५५. 


जोग्वणं रूपसं्पात्ति, सोभागं धणसंपदं । 
जीवितं वा वि जीवाणं, जलबु्ुयसंणिभं ।\६। 


92 ऋषिभापित्त सूत्र 
६. - प्राणियों का जीवन, यौवन, सूप-सौन्दयं, सौभाग्य, धन श्रौर सम्पदा 
जल बुद्बुद के समान (नश्वरशील) है । 
6. {-16, #०८॥॥, ०62 ५1४, 0105061५, ५५६ ग्‌ 916 65{81€ 816 70 11016 
1128) > 0909916 † ५४२१७. 


देविन्दा सुमहिङ्ढीया, दाणविन्दा य विस्सुता । 
णरिन्दा जे य विक्कन्ता, संखयं विवसा गता 11७11 


७. महद्धिसम्पन्न देवेन्द्र, विख्यात दानवेन्द्र श्रौर पराक्रमशाली नरेन् एक 
दिन विवश होकर चले गये । 


7. 6169 तापि1165, 7191\/6110४5 तवना)015 810 ५३100४5 11665 ५५४10 
80 81) 1010016 &16 81& 10५4 10 10016 {© 06 5661). 


सनव्वत्थ णिरणुक्कोसा, रिच्विसेसप्पहारिणो । 
सुत्तमत्तपमत्तारं, एका जगतिऽखिच्चता 1८11 


८. जगत मे सुप्त, मत्त, ओ्रौर प्रमादी प्रारियों पर श्रनित्यता निदैय 
होकर समान रूप से सवत्र प्रहार करती है 


8. +€ 5070168८, पलीभाीप 210 ४२701011005 10प५५०५ग७५ 1861 
1116 58706 1016-100-€ा\2016 शं€ 21 1116 1721705 ज 1 एौौ11655 ५691). 


देविन्दा दाणविन्दा य, णरिन्दा जे य विस्सुता ! 
पुण्णकम्मोदयम्भूत, पीति पावन्ति पीवरं ।\&॥ 


६. देवेन्द्र, दानवेन्द्र प्रौर नरेन्द्र जो प्रख्यात हँ वे पुण्यक के उदय से 
उन्नति प्रौर प्रीति को प्राप्त करते है । 


9. 17116 ५४८०७ौरफ़णा तांभ(65, वला -००५७ गोत 7665 &@){0# पालौ 


16961081# श716 50 [019 25 धौली 130४ 6५९८970४ ०३प७6्त 0४ «11105 ०६605 
15 1) 16 3566, 


श्राऊ धणं चलं रूवं, सोभागं सरलत्तणं । 
णिरामयं च कन्तं च, दिस्सते विविहं जगे ।\१०।। 


१०५. भ्रायु, ध्न, बल, सौन्दथं, सौभाग्य, सरलता, नीरोगता भ्रौर मनो- 
हारिता जगत्‌ में विविध रूपों मँ दिखाई देती है । 
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10. ४€ 60116 20055 {6 6615166 1०196५1४, 00 9एनभा॥४, 00४5108 
शौव), 0००५-1४५॥९, 3 011-01५४8107655, 16811 अतं (778671811571) 17 ४३।1०५5 
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सदेवोरगगन्धव्वे, सतिरिक्वे समाणुसे । 
णिन्भया णिच्विसेसा य, जगे चत्तेयऽरिगच्चता ।\११।। 
११. विश्व में देव, सपं, गन्धवे, तियंक्‌ श्रौर मनुष्य सृष्टि में श्रनित्यता 
समान रूप से नभय होकर भ्रमण करती है । 


11. 60०५5, ऽ€्एना५1€ 0691-0065, 2110615, 06855 210 116) 896 8] 
176४1120 8! {06 5069 7068४ ग पशोऽ@7068. 


दाणमाणोवयार्रोहि, सासभेयक्कियाहि य ! 
ण सक्का संणिवारेऽं, तेलोक्के णातिऽणिच्चता ।११२।) 


१२. दान, मान, उपचार, घाम, भेद, मौर क्रिया आ्रादिही नहीं अपितु 
तीनों लोक कौ शक्तियां भी इस प्रनित्यता को रोकने में सक्षम नहीं है । 


12. 1115 ग्वा 13 0ाह ग ॥6 0965 ३8|| (6ा16त65, (गा, 
690, 5५7107४ शणि15, न्ग शात 91 171201712016 &1५6/0पा$ 9४ 1191 0 
0 9०५5. 
उच्चं चा जति वा णीयं, देहिणं वा णमस्सितं । 
जागरन्तं पमत्तं वा, सव्वत्थानाऽभिलुप्पति ।\१३। 
१३. देहधारी चाहे उच्च हो या नीच हो, दूसरों से नमस्कृत हो, जागत 
हो या प्रमत्त हो, भ्रनित्यता सबका नाश करती है । 
1३. 106४1 ऽ 16162112160, € 116 7001€ 0 7168], 1010060, 
४0 गा+, ० तर्नीशा( 15 ५0नााहतं 10 नात 10 061). 
"“एवमेतं करिस्सामि, ततो एवं भविस्सति 1“ 
संकप्पो देहिणं जो य, ख तं कालो पडिच्छतौ ।। १४।। 


१४. भरँ इस प्रकार करू गा तो एेसा हो जाएगा” मानव के मनमेइस 
प्रकार के संकल्प चलते रहते है, किन्तु काल उसके संकल्पो को स्वीकार नीं 


करता दै । - 
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44. 076 {८6605 0) ©816८ार 10 10 0165 ०४५१ ५३५ 00 0८) 
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जा जया सहजा जा वा, सव्वत्थेवाएुगाभिणी । 
छाय ग्व देहिणो गूढा, सन्वमन्नेतिऽणिच्चता ।११५।। 


१५. प्राणी कहीं भी जावे किन्तु श्रनित्यता छाया कौ भांति स्वाभाविक 
रूप से सर्व॑त्र उसके साथ रहती है । चाया पथक्‌ भी दुष्टिगत हो सकती है किन्तु 
प्रनित्यता इतनी प्रच्छन्न है कि कहीं भी दिखाई नहीं देती । 

15, 166506५७ 016 0128४ 1166, 06811, 11८6 ॐ) [7560918016 
७18५0५५, 0185865 क) [7४91201४ 51800४४ 772४ 0£ तर्ाहला्ध ण 10067) ण. 
0६ 50 {06 171४151016 66ग#). 

कम्मभावेऽणणुवत्तन्ती, दीसन्ती य तधा तधा । 
देहिणं पर्कात चेव, लीणा वक्तेयऽणिच्चता \\१६।। 

१६. कमे के सद्भाव में यह्‌ श्रनित्यता आत्मा से संलग्न रहती हुई विभिन्न 
रूपो मे दिखाई देती है । इस प्रनित्यता ने शरीरधारी की प्रकृतियों को लीन कर 
रखा है । 


16. 8४ 11106 रा [<श1185 ॥81151{0171655 16119175 5८९५४६५ 10 50०४५॥ 
20068100 ४७1०५७1४. 11#15 पडा19{0 1765 [71116168 17 ¶016 ५७४ गणा€ ण 
3 06119. 


जं कड देहिरा जेणं, राखावण्णे सुहाचुहं । 
णाणऽवत्थन्तरोवेतं, सन्वमण्णेति तं तहा ।\१७।। 
१७. प्राणी श्रनेक प्रकारके जो शुभाशुभ कमं करता है उप्ती से वह्‌ प्रच्छ 
या वुरा बनता) इसीको वह्‌ पूणं मानलेता है) 


17. 1116 [7ता५तणञ एर्जि175 0००५ 274 €५1 ५66५5 806५ 16805 16 
1121691 1181१ 5172065 [7 800014}701#/. {16 0661115 {11656 85519 0118565 88 
{16 ©16 1060४. 


कन्ती जा वा वयोवत्था, जुज्जन्ते जेर कम्मुणा । 
णिव्वत्ती तारिसी तीते, वायाए व रपाडसुका ।\१८।। 
१८. जिस कमं से जिस प्रकार की क्रान्ति/परिवतत॑नका योग होता है उसी 
प्रकार का सौन्दर्यं, वय (तारुण्य) अवस्था का (भिन्न-भिन्न) निर्माण होता है । एसा 
(जिन) वाणी द्वारा प्रंगीकृत है । 


। 
५ 
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18. 5860106 ॥८817025 16901 ¡7 30660110 0081065 800 कतं 6011688 
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ताह कडोदयुन्भूया, णाणागोयविकप्पिया । 
भंगोदयश्णुवन्तन्ते, संसारे सव्वदेहिणं ।। १९।। 


१६. पूर्वोक्त श्रौर नानाविध गोरं के विकल्प स्वरत कर्मो के उदय में 
ग्रान पर वनते हँ । समस्त प्राणी संसारमें कर्मो के भेग/नाश श्रौर उदय के प्रनुसार 
ही चलते है 1 


19. 005 †§ 007 ॥7 6001165700004109 वि11185 8060101191#/. ^| 
1101५1त४81§ 1186 876 12॥ 1) 2660109706 ५५11) 10€ ©1055-566110)) 2. {#&]। |<गअ- 
716 च८८प्रा)८३0) ॐ 3 91५60 071 जा 1706. 


कस्ममूला जहा बल्ली, वल्लीमूलं जहा फलं । 
मोहमूलं तहा कस्म, कम्ममूला श्ररिच्चया ।\२०॥ 


२०. जसे वल्ली का मूल कन्द है, जैसे फल का मूल वल्ली है वैसे ही क्म 
का मूल मोह्‌ है तथा भ्रनित्यता का मूल कमं है । 


20. 45 8 {गण00 5051815 8 01211 806 106 191{&], 10 115 पा), 8101 
50 ७९५४५७10 821186ौ77161६ 9@1618168 {<81108 800 {€ [9८छा, 10 115 पता, 06811. 


बुज्मए बुज्छए चेव, हेउजुत्तं सुभासुभ । 
कन्दसंदारसंबद्धं, बह्लोणं व फलाफलं ॥।२१।। 


२१. दितुयुक्त शुभ ओर ग्रशुभ कमं का नोध/विवेक प्राप्त करे । जैसे कन्द 
से वत्ली ग्रौर फलाफल भ्र्थात्‌ भ्रच्छेया बुरे फल श्रवलम्बित एवं नियन्वित-- 
संबद्ध ह । 

21, ^ 8 180-100६ ४000165 01901 216 1011 50 ५० ।6506611५8 {<811)85 
०००५ 8110 € ५1 0651111. {16166 006 50५1५ “1911911४ ५566 0००० ०७९५ 


णि पी हणा = | हि | 
छिण्णादाणं सयं कम्मं, भुज्जए तं न वज्जए्‌ । 

चिचम्‌लं व वल्लीणं, पुव्वुप्पण्णं फलाफलं ।।२२।। 
२२. स्वकृत कर्मो के भ्रागमन पर उनका छेदन कर उनको भोगे । प्राप्त 


कर्मोकात्याग संभव नहींहै। लताकानाश होने पर फल नष्ट हो जति, किन्तु 
पूरवोत्पिन्न कर्मो के फलाफल का उपभोग करना ही पड़ता है । 
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चिन्नमूला जहा वल्ली, सुक्कमूलो जहा दुमो । 
नट्ठमोहं तहा कम्मं, सिण्णं वा हयरणायक ।\२३॥। 
२३. जिसकी जड चिन्न हो चुकी है एेसौ लता भ्रौर जिसकी जड़ सूख गई 


है एेसा वृक्ष नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार मोह्‌ का नाश होने पर कर्मोकानाशहौो 
जाता है । जसे सेनापति का नाश होते ही सेना भाग जाती है। 


23. ^ ना7186&ा 870 8 66 5815 10015 ५५16 ५५/२४. 50 00 {<811185 
0106 {169 816 ५९५०५ त 21867611. 10€ 00610060) 15 ॥(९6 105 16619 
1070665 ०106 {16 607) 8910&ा 1§ ५९8५. 


भ्रप्पारोही जहा बीयं, घूमहीरणो जहाऽनलो । 
चिल्लम्‌लं तहा कम्मं, नदुसण्णो व देसश्रो \२४।) 


२४. विनष्ट (शक्तिहीन ) बीज श्रौर घूस्ररहित ्रम्नि जैसे नष्ट हौ जति 
है वैसे ही कमं का मूल मोह्‌ के नष्ट हो जाने पर समस्त कमं भी नष्ट हो जाते हैँ । 
जसे नष्ट संज्ञा वाला उपदेशक समाप्त हो जाता है । 


24. ^\5 1116 0001४ 5०५५) 5666 816 111€ ऽ171०1८61655 16 1285{† 101, 50 
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जुञ्जए कम्मुरणा जेण, वेसं धारेह तारिसं ! 
वित्तकन्तिसमत्थो वा, रंगमज्छे जहा नडो ।\२५।। 
२५. जिस प्रकारके कर्मो से युक्त होगा उसी प्रकार का वहु वेष, सम्पत्ति, 
सौन्दयं श्मौर सामथ्यं को धारण करेगा । जसे रगमण्डप मे नट धारणः करता है । 


25. 45 ॐ) वर्ण 6015 ५३11०८5 0905 50118016 {0 15 106 ०) †6€ 
51806, 50 0065 81 17त।४्तप्श 85 पवा र€त ७४ 015 (<ग17185 11 168706५६ ग \५९२[४), 
000ा१1678766 शात प्रलापी). 
संसारसंतई चित्ता, देहिणं विचिहोदया 1 
सव्व दुमालया चेव, सव्वेपुप्फफलोदया ।\२६।। 


24. हरिगिरि श्रध्ययन 9) 


क २६. देहधारियों को संसार रूपी बीज की परम्परा विचित्र श्रौर विविध 
खूप में प्राप्त होती है । (वीजभेद से) जैसे समस्त वृक्ष पुष्पो श्रौर फलों से विचिघ 
प्रकार के प्राप्त होते है । 


26. [१५।५५४९।ऽ ॥21\851 नल [<भा)८ 16५५8105 17 101110५5 
5081065 [1 16 ४४०७८ 85 00 ५2119 एड71ऽ, 7४120 (17145 ज 105 1 
{0५५न§. 

पावं परस्स कुव्वन्तो, हंसए मोहमोहिश्रो । 
मच्छो गलं गसन्तो वा, विरिण्ायं न पस्सई ।(२७।। 

२७. मोहग्रस्त जीव दूसरे (की हानि) के लिए पाप करता हत्रा हसता 
है। मचली (श्राटे कौ गोली) गले मे उतारते समय नाशकारी काटे को नहीं 
देखती है । 


27. ^ 515) शात अर्ण 0619 56615 {0 3) 21006. [16 15 {८8 
3 {9} ऽ५५४२110५५19 †#£ 0911 1010 शी त 106 गग 100९. 
परोवधायतत्लिच्छो, दप्पमोहबलुदुधुरो । 
सीहो जरो दुषाणे वा, गुरदोसं न विन्दरई ।१२८।। 
२८. दूसरे की घात करने को इच्छा वाला व्यक्ति श्रहुकार श्रौर मोहेमल्ल 


से उद्धत होने कै कारण गुण प्रौर दोष से शून्य (विवेकहीन) हो जाता है । जैसे 
जर्जर वृद्ध सिह निबेल प्राणियों का वध करते समय विवेक शून्य हो जाता है । 


28. ^ 58115), ५651५८६५ [6४ 1§ ०6५०६ त ता§लनात 1 116 
81010105 5५५२५, 1116 106 श्0णाठतड 36116 पठन गागा रणरता१)9 ५५४८गप798. 
पच्चुप्पण्णरसे गिद्धो, मोहमल्लपरणोतिलश्रो । 
दित्तं पावद्‌ उक्कण्ठं, वारिमज्मे ब वारो ।\२६९।। 
२६. जैसे जल मे रहा हुभ्रा हाथी उत्तेजित हो जाता है वसी ही मोहमत्ल 
से प्रेरित आत्मा बत॑मानिक भोगों मे श्रत्यासक्त भौर उत्तेजित हो जाता है। 
29. 5 {€ ४५/२16100पा1त €160118111 10565 08116166, 810 15 1200691- 
089160-50 0०065 9) 11५1५1५५8| &@16105860 ॥) 01686 06850165. 
स-वसो पावं पुरा किच्चा, दुक्लं वेएइ दुम्मई । 
भ्रासत्तकण्ठपासो वा, सुक्कधाश्रो दुहदविश्रो ।१३०।। 
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३०. स्वकृत पूर्वैपाप के वशीभूत होकर दुमंति जीव दुःख का भ्रनुभव 
करता है । वह्‌ गले में फदा कसकर दुःख ग्रौर विपदाग्नों कीधारामेंब्रपने अ्रापको 
खोड देता है । 


30. ^ ५0५५158 11५1४0८९ 15 [नी {0 1561४ 010 8660001 ° 15 
6811161 91759. 16 ऽश 0रध19165 15 0\/1 5] 806 €&71018665 {06 (एश 01 1)156- 
2016 €\/61115. 
चंचलं सुहुमादाय, सत्ता मोहु्मि मारवा । 
श्रारच्चरस्सितत्ता वा, सच्छा सिज्जन्तपाणिया २१ 


३१. चंचल सुख को प्राप्त केर मानव मोहुमे प्रसक्त दो जाते हँ किन्तु 
बादमें सूये की किरणों से तप्त जल कै क्षय होने पर मद्धली कौ भांति तडफते है 1 


341. [712 06105 8021001 1{116111561\४/65 17) 51661 01015 ॐ) 11161 
16061 6 8 190 0 णा भगला 6४202186 1) ऽ6०(०ी)9 5४07. 
श्रघुवं संसिया रज्जं, श्रवसा पावन्ति संखयं । 
चिज्जं व तरुमारूढा, फलत्थी व जहा नरा १३२५ 


३२. अस्थिर राज्यमें आधित व्यक्ति म्रवश्यही नाशको प्राप्त होता दहै) 
जैसे छेद।नाश होने योग्य वृक्ष पर वेढा हा फलाकांक्षी मानव 1 


32. 006 06060671 णि 1५611०00 07 8 5131४ [तौप्वरता 15 भ्म ४ 
0001060 85 8 118 «21119 01 पऽ 0 8 0181760 ५४161 1016 {66 15 7681109 
115 1611110. 


मोहोदये सयं जन्त्‌, मोह॒न्तं चेव खिसई । 
छिण्णकण्णो जहा कोई, हंसिज्ज चिन्ननासियं ।\३३।। 
३३. प्राणी स्वयं मोहोदय से मोदहित।ग्रस्त होने पर भी दूसरे की निन्दा- 


ग्रवहेलना करता है । जसे .कटे कान वाला व्यक्ति कटी नाक वानले को. देखकर 
हसता है । 


33. 11601५1त८815 ०)€ {0 11078] (८कर्प0ड0 गी 17५५10९ 10 ०३6८ 
0111119 85 8 10561655 ©168†पा€ ।18# ५९110५6 016 ५४110 15 €211655. 


मोहोदई सयं जन्त्‌, मन्दमोहुं तु खिसई । 
हेमभूसरणधारि न्वा, जह्ाऽलक्वविभूघणं ।\३४।। 
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३४. स्तयं मोहोदयी प्राणी भ्रन्य मन्दमोही प्राणी को देखकर उसका 
तिरस्कार करता है । जसे सोने के भ्राभूषरा पहनने वाला लाख के श्राभूषर पहनने 
वलि को देखकर हंसता है । 


34. ^ [102811४ 6010566 6हगएा€'§ 06190 ग 7जाौना अक्रीभ 076 
1§ 1८९ 8 0001४ ५६५९6 1101५४/16८91/5 (6४ ८00) 8 06161 ५6५1८९५ 016. 
मोही मोही मज्छम्मि, कोलए मोहमोहिश्रो । 
गहीणं व गही मन्म, जहत्थं गहमोहिश्रो ।\३५॥। 
३५. मोहमुगध प्राणी मोहग्रस्त होकर मोही प्राणियों के मध्यमे क्रीडा 


करता है जसे ्रहवेश सेग्रथिल व्यक्ति पागलों के मध्य में पागल चेष्टारये 
करता है। 


385. ^^ 6५11५616 17५}४५५०। एनभशणि05 115 @7165 11107051 अ7ा।ग 
11018] 08171001. ।१ 15 [€ 8 [08 ना ज कनाल प््ाी&75 (रशा णि79 10156 
ए2# ग7०7051 7112 (7206805. 


बन्धन्ता निज्जरन्ता य, कम्मं नऽण्णं ति देहो । 
वारिग्गाह्‌ घडीड व्व, घडिज्जन्तनिबन्धरणा ।।३६।। 
३६. प्राणी स्वयं कर्म॑बान्धता है रौर उनकी निजेरा भी स्वयं ही करता 


है किन्तु इससे करम-परम्परा समाप्त नहीं हो जाती हे । जैसे पानी की घड़ी भरती 
है, खाली होती है उसी प्रकार इसका क्रम चलता रहता है । 


36. ॥† 15 116 1170ीभतणडा ५५70 वणीौ7०ा5 106 (<गा116 लि{लऽ 210 1 15 
30911 [1€ ५४110 ५691105 11656. {०५५९५९7 16 5611165 ।ना12105 [7 {नि0172016 
[९6 8 फलान 11119 शातं भााण#9 211611718181# 800 पिपा). 
बज्भाए मुच्चए चेव, जीयो चित्तेण कम्मुणा । 
बद्धो वा रज्जुपासेर्हि, ईरियन्तो पश्रोगसो ॥ ३७।। 
३७. प्राणी स्वकीय विचित्र कर्मो से बद्ध श्रौ मुक्त होता है, जैसे रस्सी से 
वंघा हभ व्यक्ति दूसरे के इशारे पर चलता है । 
37. ^ {ललात [ीता५ारवप्म 100०1९७ 10101685 8 8110165 0611651. 950 
०१०७७ 80 {0५।५1४५8| 000 0# 015 ०४५ 0251 ५6605. 
कम्मस्ष संतदं चित्तं, सम्मं नच्चा जिदंदिए । 
कम्मसतारमोक्लाय, समाहिमभिसंधषु 11३८) 
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३८. जितेन्द्रिय कर्म-परम्परा के वैचित्र्य को सम्यक्‌ प्रकारसे जाने ्रौर 
कमे सन्तति से मुक्त होने के लिए समाधि को प्राप्त करे । 


38. ^^ 85616 500०५1५ प्रीत) {€ 211-100-10#5{€ा1005 [<शा116 1826 
2110 5110५10 16501 {0 काता18 ६० 10 166 11771581 ग 1. 
दव्वश्रो खेत्तश्रो चेव, कालश्रो भावश्रो तहा । 
निच्चानिच्चं तु विण्णाय, संसारे सन्वदेहिरणं ।\३६।। 
३६. विश्व के समस्त देहघारियों को द्रव्य, क्षे्र, काल श्रौर भाव से नित्य 
तथा श्रनित्य रूप से जाने । 
39. ^| 116 16५।५४1५८215 @6ंऽला{ 216 501111५6 11 1651066 9 5५9. 
81{8066, 50806, 106 216 61516166. 
निच्चलं कयमारोग्ग, थाणं तेलोक्कसक्कयं । 
सव्वण्णुमर्गाणुगया, जीवा पावन्ति उत्तमं ।।४०।। 
४०. सवंज्ञ प्रदशित मागे के अ्रनुगामी जीव त्रैलोक्य से सत्कृत, ्रारोग्य- 
कारी, निश्चल श्रौर प्रशस्त स्थान को प्राप्त करते ह । 
40. {11056 ५५10 {19110५४ 106 01686100 ग {76 01171367 0611095 
2त7 16 ऽए) 00ीणा) 816 91६ 50016716 ०४6 {16 00517105 10 0155. 
एवं सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए अलं ताई रो पुणरवि 
इच्चतत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेमि 
हरिगिरिणामस्छयणं । 
इस प्रकार वह सिद्ध, बु, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवे पूर्णे 
त्यागी बनता है ओौर भविष्य मे पूनः इस संसार मे नहीं ्राता है। 
एेसा मै (श्रहंत्‌ हरिगिरि चषि) कहता हूं । 


105 1§ 1116 10681715, पीला), 0 ॐ) 3907१ 19 80121) 0011. नाउना" 
पिला), 131610०, 0161४, 805116166 2716 707-80र्लौणिनी{. 506) 2 08109 
15 7660 ° {16 लौश गा लोालगा71911005. 


1005, 1 [गाछा7, 116 56 ० 01011001668. 


हरिगिरि नामक चौवीसवां ग्रध्ययन पूर्णं हुभ्रा ।२४। 
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25. श्रभ्वड मध्ययत्‌ 
२४. परणवीसं श्रम्बडरं्ञयरं 


[१.] तए णंश्रम्बडे परिव्वायए जोगंधरायणं एवं 
वयासीः “मणे मे विररई भो देवाणुप्पिश्रो, गन्भवासाहि, कहं न तुमं 
बम्भयारि ?“ तएणंजोगंधरायणेश्रम्ब डं परिव्वायगं एवं 
वयासी : श्रारिया एहि या एहि ता भ्रायाणाहि । जे खलु हारिता 
पावेहि कम्मेहिः भ्रविप्पमुक्का ते खलु, गब्भवासाहि सज्जन्ति । ते 
सयमेव पारं श्रतिवातेन्तिं श्रण्णे वि पाणे श्रतिवातावेन्ति श्रण्णे वि 
पाणे श्रतिवातावेन्ते वा सातिज्जन्ति समणुजाणन्ति; ते सयमेव सृतं 
भासन्ति""सातिज्जन्ति समणुनाणन्ति; श्रविरता श्रप्पडिहूतापच्चक्ला- 
तपावकम्मा मणुजा श्रदत्तं श्रादियन्ति"""सात्तिज्जस्ति समणुजाणन्ति; 
ते सथमेव श्रज्बम्भपरिग्गहुं गिण्ह॒न्ति मीस्तियं भणियरव्व, जाव 
समणुजाणन्ति । एवामेव ते श्रस्संजता श्रविरता श्रप्पडिहतापच्चक्ला- 
तपावकम्मा सकिरिया श्रसंवूता एकन्तदण्डा एकन्तबाला बहुं पां कम्मं 
कलिकलुसं समजग्जिणित्ता इतो चुती दुर्गतिगामिणो भवन्ति । एहि 
हारिता श्राया्णाह । 

१. पश्चात्‌ श्रम्बड परिज्नाजक ने योगन्धरायर से इस प्रकार कहा-भो 


देवानुप्रिय ! मेरे मन मेँ गभविाससे विरक्तिहै। हे ब्रह्मचारी 1 तुम्हे गभविस 
(ञ्रथवा गर्भावास-मैथुन से विरक्ति क्यो नहीं है ? 


तत्पश्चात्‌ योगन्धरायण ने श्रंबड परिव्राजक से इस प्रकार कहा-भ्रायं ¦ 
ग्रान, न्राजो--इस तथ्य को समो । पाप कर्मो से पराभूत भ्रौर वद्धं पुरुष निश्चय 
से गर्भावास मे उत्पन्न होते है 1 वे स्वयं प्राणियों की हिसा करते है श्रौर दूसरों के 
प्राणो की हिसा करवाते हैँ । जो दूसरे प्राणियों का वघ करते है, वधके लिए 
दूसरों को प्रेरित करते है तथा उसका अनुमोदन कसते है । वे स्वयं मुषा/ भढ वोलते 
हः मृषा के लिए दूसरों को प्रेरित करते है, मृषा का श्रनुमोदन करते हैँ । जो मानव 
ग्रविरत है, जो पाप कर्मो की परिणति को रोकने के लिए प्रत्याख्यान नहीं करते हैँ 
वे अ्रदत्तादान।चोरी का भी सेवन करते है, दूसरों को चोरी के लिए प्रेरित करते है 
ग्रौर उसका ्रनुमोदन करते दँ । जो स्वयं भ्रबरह्मचयं रौर परिग्रह्‌ का सेवन करते 
ह । यहां मैथुन ग्रौर परिग्रह का मिधित संयुक्त वक्तव्य है । यावत वे काम-वासना 
ग्रौर परिग्रह के लिए इसरों को प्रेरणा देते है मौर उसका अरनुमोदग करतेः.-है 1 इस 
प्रकार वे ग्रसंयत, श्रविरत, प्रत्याख्यान रहित, पृापर्कमं- करने मे सक्रिय" भ्रसंवृ्त, 
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पू्णेतः दण्ड पाने योग्य श्रौर पृणेतः अज्ञानशील प्राणी ्रनेके प्रकार के निकृष्ट 
ग्रौर कलुषित पापकर्मो का उपाजन करते हँ ओर यहां से मरण प्राप्त कर दुगंति- 
गामी होते है । यही आत्मा कौ पराजय है, समो । 


1, 1080, {116 07161655 1011860, 800165560 1151 {0 80081. 
61181881 {1४5 : 
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[२.| जे खलु, श्रारिया, पार्वोहि कर्महि विष्यमुक्का ते खलु 
गन्भवासाहि णो सज्जन्ति। ते णो सयमेव पाणे भ्रतिवातिन्ति एवं 
तथेव विपरीतं जाव ॒श्रकिरिया संवडा एकन्तपण्डिता ववगतरागदोसा 
तिगुत्तिगुत्ता तिदण्डोवरता णीसल्ला भ्रायरक्खी ववगयचडक्कसाया 
चउविकहविवज्जिता पंचमहन्वया त्िगुत्ता पंचिदियसंवुडा छंज्जीवणि- 
कायसुट्‌द्णिरता सत्तभयविप्मुक्का श्रटुमयट्राणजढा णवबस्भचेरजुतता 
दससमाहिट्ाणसंपयुत्ता बहुं पावं कम्मं कलिकलुसं खवहत्ता इतो चुया 
सोसातिगामिणो भवति । 


२. जोभश्रायं पापकर्मसे विमुक्तहँवे निश्वयही गर्मावास मे उत्पन्न 
नहीं होते है । वे स्वयं दूसरे प्राणियों का वध नहीं करते हैँ । इस प्रकार पूर्वोक्त 
वर्णन से विपरीत उनका जीवन होता है। यावत्‌ वे पापक्रिया रहित, संवृत्त, 
पूणतः पण्डित, राग-देषरहित, मनोवाक्कायगुप्ति से रक्षित, मनोदण्ड वचनदण्ड 
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कायदण्ड से रहित, माया-निदान-मिथ्यादशन शत्य से रहित, प्रात्मरक्षी, चार- 
कषाय-क्रोध मान माया लोभ रहित, चार विकथा--राज, स्त्री, देश, भक्त से रहित, 
पांच महाव्रतो -ग्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, प्रपरिग्रह से युक्त, तीनों गुप्तियौं 
से गुप्त, पाचों इंद्रियों से सुसंवृत्त, पड्जीवनिकाय- पृथ्वी, ग्रप्‌, तेजस्‌, वायू" वनस्पति 
ग्रीर चरसके सम्यक्‌ प्रकार से रक्षक, सात भयो-इहलोक, परलोक, म्रादान, 
अकस्मात्‌, ्राजी विका, ्रपयश, रौर मृत्यु भय से विमुक्त, ्राठ मदस्थानो--जाति, 
कूल, वल, रूप, लाभ, तप, ज्ञान ग्रौर सत्ता मद से रहित, नवविध ब्रहाचयं के पालक 
एवं दस प्रकार कौ समाधि संयुक्त होते हैँ श्रौर भ्रनेक प्रकार के निकृष्ट तथा 
कलुपित पाप कर्मो काक्षय करते हँ! वे यहां से च्यूत/मरण प्राप्त कर 
सद्गतिगामी होते दै । 
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[३.] ते णं, भगवं, सृत्तमग्गाणुसारी खीणकसाया दन्तेन्दिया 
सरीरसाधारणऽ्ा जोगसंधाणताए णवकोडीपरिसुदधं दसदोसविषप्पमुवक 
उग्गमुप्पायणासुदधं इतराइतरराहि कुर्लाह परकडं पररिद्टितं वि्गतिगालं 
विगतधुमं पिण्डं सेज्जं उर्वाधि च गवेसमारा संगतविखयोवगारसा- 
लिखीश्रो कलमधुररिमित्तभासिखीग्रो संगतगतहसितभरितसुन्दरथण- 
जहणपडिरूवाश्नो इत्थियाश्रो पासित्ता णो मसा वि पाउन्भावें 
गरछन्ति । 
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३. ग्रतः है भगवन्‌ ! सूत्र-प्रतिपादित मागं का अनुसरण करने वले वे 
मुमु प्राणी क्षीण-कषायी ओर जितेन्द्रिय होते दहै । वे शरीरघारण भ्रौर योग- 
साधन के लिए नवकोटिविश्गुद्ध, दस दोषों से रहित, उदुगम शओरौर उत्पादन के दोषों: 
से मुक्त, विभिन्न कुलो में दूसरे क द्वारा बनाया हुभ्रा भ्रौर दूसरे के लिए निष्पादित, 
ग्रगिनि ग्रौर धूमरहित पिण्ड/भोजन, शय्या श्रौर उपधि की भ्रन्वेषणा करते हुं ।' 
गवेषणा करते इए समुचित विनयोपचार. मे निपुण, मनोहर ग्रौर मधुरस्वरसे 
सम्भाषण करने वाली, हास्य विनोद करने में चतुर, सुन्दर स्तन भ्रौर जंघाश्रोसे 
सुशोभित, अनुपम सौन्दथैधारिणी नारियों को देखकर भी उनके हृदय मे वासना 
का श्रंकुर भी उत्पन्न नहीं होता है । 
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[४.] से कधमेतं ? विगतरागता सरागस्स वि य णं श्रविक्खहत- 
- मोहुस्प \ तत्थ तत्थ इतराइतरेसु कुलेसु परकडं जव पडिरूवाड 
पासित्ता णो सरणसा वि पादुरभावो भवतति । 


४. यह्‌ क्षीणकषायता ग्रौर जितेन्द्रियता केसे सम्भव दहै? यह्‌ राग- 
रहितता मोहविजेता मे पृ्णतः होती है श्रौर भ्रंणतः रागसृक्त भ्रात्मामे भी होती 
है । यहाँ-वहाँ विभिन्न कुलो मेदरूसरे केद्वारा निमित यावत्‌ निरुपम सौन्दय- 
धारिणी नारियों को देखकर भी उन रागमूक्त प्राणियों के मन में वासना का 
उद्भव नहीं होता है । 
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[५.] तं कहमिति ? 
मूलघाते हतो रक्खो, पुप्फघाते हतं फलं । 
चिण्णाए मुद्धसुेए, कतो तालस्स रोहरं ? ।१।। 
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५. यह किस प्रकार सम्भवरहै? 

१. मूल का नाश केरने पर वृक्ष नष्ट हो जाता है। पुष्पका नाश करने 
पर फल नष्ट हो जाते हैँ । ताड वृक्ष के मूदधेन्य-ग्रग्रभाग का सुची से छेदन करने 
पर उसकी वृद्धि कंसे हो सकती दै ? 

5. [10५४ ०085 0116 26001001151 1 7? 
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[६.1] से कधमेतं ? हत्थिमहारुक्लरिदरिसणं तेह्लापाउधम्मं 
क्रिपागफलसिदरिसं । से जधा णामते साकडिएं श्रक्वसक्खेज्जा 
"एस मे णो भजिस्सति भारं च मे वहिस्सति', एवामेवोवमाए समे 
सिम्गन्े छह ठर्णेहि श्राहारं श्राहारेमाणे णो ्रतिक्कमेति : वेद्या 

, वेयावच्चे तं चेव । से जधा रणामते जतुकारए इंगालेसु श्रगरिकायं 
रिसिरेज्जा "एस मे श्रगखिकाए णो विज्छाहिति जतु च तवेस्तामि" 
एवामेवोवमाए समणे रिग्गन्थे छह ठर्णेोहि श्राहारं भ्राहारेमाणे णो 
भ्रतिवकमेति : वेदरा वेधावच्चे तं चेव । से जधा णामते उदुकारषए 
तुसेहि श्रगखिकायं शिसिरेज्जा “एस मे श्रगरिकाए णो चिस्छाहिति 
उसु च तावेस्सामि", एवामेवोचमाए समरे एिग्न्थे सेसं तं चेव ॥\ 

६. यह शुद्ध पिण्ड-भ्राहार किस प्रकार सम्भव है ? जिस प्रकार हाथी 
वडे-वडे वक्षो को गिरा देता है उसी प्रकार वासना योग-साधना को उखाड़ फंकती 
ह। अतः मुमुक्षु सैलपात्रधारक की भांति अप्रमत्त रहे ओर भौतिक सुखो को 
किम्पाकफल के समान विषमय समे । 


जिस प्रकारसारथि रथ की धुरा के लिए कहता है कि दि यह श्रा नहीं 
ट्टेगी तो यह रथ मेराभार भी वहन कर सकेगा ।' इसी रूपक से श्रमण का 
ग्राहार उपमित दै । श्वमण।निरगन्थ चह स्थानो- कारणो से प्राहार करते हँ तोवे 
मूनिधर्म का अतिक्रमण नहीं करते हैँ । छः कारण निम्न है-- वेदना, वेयावृत्यः 
दुर्यासभिति, संयम, प्राणनिर्वाहि गौर धमेचिन्तन । 

जसे एक लाक्षाकार कोयलों में भाग जलाता है भौर सोचता है कि ^स 
प्राग के वुभने के पहले ही भें लाक्षा (लाख) को तपा लंगा । ` इसी उपमा,खूपक के 
समान ही श्रमण निगेन्थ छह कारणों से आ्राहार को ग्रहण न हतो वे सुनिधमं 
का अतिक्रमण नहीं करते दै । छह कारण वेदना वयावृत्य ्रादि है| 
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जसे इक्षुकार तुस मे आग जलाकर विचार करता है कि इस प्राग के वुभने 
के पहले ही इक्षुरस को गमं कर लूंगा ।' इस उपमा के समान भ्रमण नि्गेन् छह 
कारणों से श्राहार को ग्रहण करते हुए श्रमणधमं का उल्लंघन नहीं करते हैँ । शेष 
पूर्वैवत्‌ है । अर्थात्‌ छह कारण वेदना, वेयावृत्य प्रादि हैँ । 
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एवं से सिद्धे बुद्धे विरते चिपावे दन्ते दविए श्रलं ताई णो 
पुररवि इच्चत्थं हन्वमागज्छति ति बेमि । 
प्रंबडज्भयरणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पणे 
त्यागी बनता है श्रौर भविष्य मे पुनः इस संसारम नहीं भ्राता है। 


एेसा मेँ (श्रम्बड परिवाच्रक) कहता हं । 


(15 15 106 16805, {60), णि 9 2390791 0 गश) एणा।६४, 9119061 - 
611, शशो 01एरगा©), 01, 2051116166 200 101-2118611170611,, 506 8 06109 
{5 766 ° {6 68 ज ।हला716शा7ग015. 


[८७ |, 0926 106 00086, 01010066. 


भ्रम्बड नामकं पच्चीस्वां श्रध्ययन पूणे हरा ।२५। ' 
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२६. छव्वीसं मातंगज्छयणं 


कतरे धम्मे पण्णत्ते ? सन्वाउसो सुणेध मे । 
किरणा बम्भणवण्णाभा, युद्धं सिक्छन्ति माहणा ।\९॥ 


१. कितने प्रकारके धमे प्रतिपादित क्ियिगये है? है समस्त श्रायु- 
ण्मानो ! वेह सव मेरे से सुनो । ब्राह्मण वणे की भ्राभा वाले भ्र्थात्‌ ब्राह्मण जसे 
दिखाई देने वाले "मा हनू" (हिता मत्त करो) माहा (श्रावक) होकर भी युद्ध की 
शिक्षा क्यों ग्रहण करते है ? 


1. [© 76 {न ४०८ ग प्ीह 11४7180 (105 ० (6110075 109०४१५९ # 
०९6००1९६. [-{{लि2 7068१79 त उशी 15 10 तणा 70 ४गला०७. ५५४ प्रलो 
00 8187105 [५6 ५५ 8। (16 0878 ॥6्ाभी द ज = 818111711111000 210 189) 
1801181 2115 ? 


रायाणो बणिया ? जागे, माहणा सत्थजीविणो । 
श्रन्धेण जुगेणद्धे विपह्लत्थे उत्तराधरे ।।२।। 
२. क्षत्रिय श्रौर वरिक्‌ यदि यज्ञ यागादि करते ह गौर माहणात्राह्मण 


शस्त्रजीवी होते हैँ (तो यहु उनकी वृत्ति कै विपरीत होगा 1) जैसे विपरीत 
दिशाश्रो से भाए हए भ्नन्ध युगल आपस मे राजपथ पर ही टकरा जाते हैँ । 


2. 1<58{1#85 8110 11866 61855 6) 161910५5 1165 शात 8718775 
1५९ 85 “8111015, ।{ 15 [१८९ 91106 भ €9ल ऽ 01851110 21079 116 1011५५2. 1५5 
11९8 0019 8068105६ 0165 छाश). 


श्रारूढो रायरहं श्रडणीए युद्धमारमभे । 
सधामाईं पिणिद्धन्ति, विवेता बम्भपालणा 11३11 
३. कतिपय ब्राह्मण राजरथ पर श्रारूढ होकर मागं में युद्ध श्रारम्भ 


करते टै, किन्तु ब्रह्म-त्रह्यवृत्ति, ब्रह्मकमं ्रथवा सत्यानुष्ठान के पालक विवेकपूवेक 
श्रपने घरों को भ्र्थात्‌ हिसात्मक वृत्तिके द्वार को वन्दकरनेतेहैं। 


3, (लाश 81811171105 11५6 नौीशा05§ 8710 10१ 21019 106 000५५34. 
(10५८8५९, {118 ©110056 १0 5187 61056 पना 0005 10 अप्रौणका न्नपनारभमन 


81118016 0 ए817शौ115. 


ण माहूणे घणुरहे, सत्थपाणी ण माहणे । 
ण माहणे सुसं बूया, चोज्जं कुज्जा ण माहुणे ।\४॥ 


108 व्पिभापित सूत्र 
४. रथ श्रौर धनुषधारी माहण(ब्राह्मण नहीं है । शस्वरधारी भी ब्राह्मण 
नहीं है । ब्राह्मण मृषा वाणी न बोले भ्रौर न चौयेकमं ही करे । 


4. (31101 20 160811४ 87६ 8710105 816 101१ 16 81211175. 
218010105 5110०५1 8205181 710) {8156000 216 (रा. 


महणं तु ण गच्छेज्जा, णेव गेण्ठै परिग्गहं । 
धम्मंगेहि णिचुर्तोहि, काणज्शयणपरायरो ॥५।। 


५. ब्राह्मण सैथुन।प्रब्रह्मचयें का सेवन न करेग्रौर परिग्रह को भी 
स्वीकारन करे! धमंके विविध ग्गो में संलग्न होकर ध्यान भ्रौरप्रध्ययन।स्वाघ्याय 
मे परायण बने । 


5. ^ 81911110 5110५16 8051801 0) 56908 16५५19616€ 007 500४ 
16 21855 \/68117. [16 51006 8656 व्छना1165 शात 50८ 2506015 
1619105 6010061 अत ०९५०6 {० 5८५५165. 


सन्विदिर्णाह्‌ गुर्तोहि, सच्चप्पेही स माहणे । 
सीलर्गहि णिरर्तोहुः सीलप्पेही स माहणे \\६।) 


६. जो समस्त इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखता है श्रौर सत्यद्रष्टाहै वही 
माहण है । जो शाल-त्रह्यचयं के विविच श्रंगो के पालन में सचेष्ट है ओौर शीलग्रक्षी 


है वही महण है । 


6. 016 ५10 16511915 01165 5611565 810 ऽ 8 5689 ग॒ पा}) 8210116 15 
उत). 018 ५/0 ४101111४ ००521४65 €1168] लता अतं 60076106 1 
नी ति116585 87 15 7101811/-01 616 ग0ा6 15 8197111. 


छखञ्जीवकायदहितए, सन्वसत्तदयावरे । 
स माहणे त्ति वत्तव्वे, राता जस्स विसुज्भती 1\७।! 


७. जो छह जीवनिकाय-पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌ वायु, वनस्पति प्रौर त्रस 
का हितकारी/रक्षक है श्रौर समस्त प्राणियों पर दया-कारुण्यभाव रखता है तथा 
जिसकी श्रात्मा विशुद्ध है उसे ही माह कहना चाहिए । 


7. 016 ४५/10 010166§ €भौ, ५“८81&), 1/6, 31, «606€181101) 210 1५110 
0611085 10 5001{8160४91४ {6€[§ ऽा10810# 276 600095510॥ 0 €५९।४ 1५19 
0619, 0)€ ५४५1056 §०४। 15 6118516, 21006 ।5ऽ {कग 
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दिव्वं सो किंसि किसेज्जा, णेवप्पिणेज्जा । मातंग णं श्ररहता 
इसिरणा ब्ुडतं । 
„ वह माहृण दिव्य सेती करे । उस दिव्य छृषि को छोड नहीं । इस प्रकार 
ग्रहत्‌ मातंग ऋषि बोले- 


ऽ४८॥ 8 81871 500 6015131४ 070५४ 106 ©00 ग काशा, ऽवति 
11812708, 16 566&ा. 


भ्राता छेत्तं, तवो बीयं, संजमो जुश्रणंगलं । 
णं फालो निसित्तो य, संवरो य नीयं दं ।\८।। 
८. श्रात्मा क्षेत्र है। तप बीजदहै। संयम हल है। ध्यान तीक्ष्ण फालहै 
प्रर संवर सुदुढ एवं स्थिर वीजं है) 
8. ऽ०५। 15 106 11610, 06191665 1116 5660, शधन 176 010४0), 
716 ता(म07 {1€ 50810 €ात त 146 01806 8116 65118101 1/6 [91601 6169 ग 16 
5660. 
ग्रक्‌उत्तं च कूडेसु, विखएु णियमणे तिति । 
तितिक्ा य हूलीसा तु, दया गुत्ती य परहा ।\६॥ 
६. जो मायावियों में छल-प्रपंच रहित है भ्रौर जो नियमपूवेकं विनम्र 
भाव से रहता ह । सहनणीलता जिसकी हलीसा है, दया भ्रौर गुप्ति जिसकी लगाम 


(नाथ) है। 


9. 01€ ५५० 15 17706€्ा{† 81101051 16 1४179 0661795, 110 15 
1106651, {01619166 15 ५५056 ©8 810 60110858101 800 5€|-60111101 \/1056 
।€111, (15 8 (४6 छशौ7110)). 


सम्मत्तं गोत्थणवो, समिती उ समिला तहा । 
धितिजोत्तयुसंबद्धा, सव्वण्णुवयणो रया ।\१०॥ 

१०. सम्यक्व रूप गोत्थणव--जुश्रा है । समिति रूप श्मिला--युगकीलक 
(लकड़ी की कील) दहै । धरये रप जोत (वह्‌ रस्सी जिससे वेल को हल में जोता 
जाता है) से सुसम्बद्ध श्रौर सर्वंज्ञवाणी में भ्रनुरक्त है । 

10. हवमा 15 15 ४०१८९ (ण {06 ०५1०५८७). [ताएभापाणगणा(+/ 5 
115 [1211655 (0५, 0211666 15 {16 51684891 18111655 810 16 ऽ ०6०1860 16 116 
0050861 9 {116 @01101116166. 
पंचव इंदियाणि तु, खन्ता दन्ता य णिज्निता 


माहृणेु तु ते गोणा, गंभीरं कसते किरसि ।११।। 


110 ऋषिभापित्त सूत्र 


११. क्षान्त श्रौर दान्त जिसके वैल ह । एसा माह पाचों इच्धर्यो को 
जीत कर गम्भीर दिव्य कृषि।खेती करता है । 


11. ?6866 910 011 8/6 ॥5 0५10615. 5४6) ठ (शौक 
5111100 0115 115 1\/6 56565 210 1815685 11€ 01४16 61070. 
तवो बीयं श्रव से, श्राहुसा णिहणं परं । 
ववसातो धणं तस्त, जुत्ता गोणा य संगहो ।\१२॥। 


१२. इस दिव्य कृषि का तप ही श्रवन्ध्य--निष्फल न जाने वाला बीज दहै 
भ्रौर श्रहिसा ही श्रेष्ठ कुल।किनारा है । श्रहिसा का व्यवसाय।/श्राचरण ही उसका 
धन है ओौर श्रहिसा में जुते हुए क्षान्त-दान्त वैल जोड़ी ही उसका संग्रहु/संचय है । 

12. ?€118106 1§ 16 7919 56660 2 1015 (पणभा) गातं 70) 


५1०1666 {6 0०१४६ ग {16 (टता (शल. प01-४1016166 # ध्णाधणल 15 15 
४५९8॥१॥ 810 ४16 09 ° 6 पाठन(इ ज लौामंध शात €वपडाता पा (115 श्त्वपाऽ।ध६०१. 


धिती वलंब-सुहिक्का, सद्धा मेढी य गिच्चला । 
भावणा उ नती तस्स, इरिया दारं सुसंवुडं ।\१३।। 


१३. वैयेरूप श्रवलम्बन खलिहान का हिक्का है । निश्चल श्रद्धा रूप मेदी 


है। उसक्षेत्रकी पवित्भावना रूप बाड़ है रौर उसका ईर्यासिमिति रूप दार 
संगोपित है। 


13. ?6156५6121106 ¡ऽ {€ ५8॥ ग [15 037. (0०019 {श॥ 15 115 
21५. गिरना 15 ऽ एशांल 0४०19 16 धत शात 6 ॥८९€6्‌05§ 15 वण्णार्ण 
640871४ 6165४ ७५०1५6५. 
कसाया सलणं तस्स, कित्तिवातो च तक्लमा । 
णिज्जरा तु लवामीसा, इति दक्खार णिक्खति ।\१४।। 
१४. केषायों का मदेन ही उसके धान्य का म्देनरहै। उसकीक्षमा ही 


कीतिवादरहै | निजेराही उस चेती का काटनाहै। इस प्रकार वह दुःखोंसे रहित 
होता है। 


14. अो०ौला०)9 ध6€ 06965 15 अती 10 प्रोाञ्ञौ119 पह 091), {15 
08100101 15 (118 16. (पापुशीण ग ((अ१३5 15 115 181४681179, 11४5 ॥8 965 
(त 9 9]| ५५०65. 


एतं किंसि कसित्ताणं, सनव्वसत्तदयावहुं । 
माहणे खत्तिए वेस्से, सुद वापि विसुस्भती ।\१५।। 


26. मातंग अध्ययनं 111 
१५. प्रारिमात्र पर दया-कारुण्यभावधारक जो इस प्रकार की कषि- 
वेती करता है वह्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रौर शूद्र हो तव भी विशुद्ध होता है । 


15 & {५४ तौशा१९०६ शातं (लभौीना८ (0णा००६ ० पौ€ लाह ४४० 15 
1116 01५16 8प्रााल0ाणा€. ऽ0लौ 3 06, 06 1© एकौ), ।<जौग11#2, ४8158 0 
910५2, 15 (५1४ 010४5. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविएु श्रलं ताईं णो पुण- 
रवि इच्चत्थं हग्वमागच्छति त्ति बेमी । 
मायगिज्जज्छयणं ।। 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पुणे 
त्यागी वन्ता है ओर भविष्य में पुनः इस संसार मे नहीं आता है । 
एेसा मैं (श्रहत्‌ मातंग ऋषि) कहता हूं । 


1115 15 {716 7625, 11610, 91 3) 2999६ 10 भीभं) एपाा४, ना016)- 
161, लाोञा1698धरा), 0161, 205116166 8110 710 -शर्लौा67). ऽ06|) 8 06119 
{ऽ 17660 9 16 लौ) 0 16्0६शाग015. 


प । 11812108, 1116 56, ५0 0107101166. 


मातंग नामक छब्वीसवां म्रघ्ययन पूणं हुत्रा ।२६। 


112 ऋषि मापित सुधर 


२७. सत्तावीसं वारत्तयनामञ्ञ्यरणं 


साधु-सुचरितं श्रव्वाहूता समणसंपया वारत्तएणं श्ररहूता 
इसिखा ब्रुइतं । 


साधु का श्रेष्ठ आआचरण--शोभन चारित्र ही असंगत्ति रहित श्रव्याहूत गति 
है । प्रतः श्रमणो का सहवास करना चाहिए । श्रथवा शोभन चारि हीश्रमणका 


एेश्वेयं है । 
एेसा अहत्‌ बारत्तक ऋषि बोले- 


11 15 116 ऽग715 ५7056 0070८ 15 00016, 036४ ॐत धणा४ 6011515 
{ना६, 61806 ग (९०तप्ल। 15 पीलौ @नप्ञञ५४८ ५४९8४. (नला6& 016 50०४० 566८ 
{06 60081) 2 5231715. 


^ (8121181९, {16 ऽ¶्ल : 


न चिरं जणे संवसे मुरी, संवासे सिणेहु बद्धती । 
भिक्खुस्स श्रखिच्चचारिणो, भ्रतरं कम्मा दुहायती 1 १॥ 


१. मनि संसारी प्राणियों के मध्यमे ग्रचिक न रह श्रथवा गुहस्थजनो से 
ग्रधिक सभ्पकं न रखे । क्योकि, श्रधिक परिचय से स्नेहु/ममताभाव की वृद्धि होती 
है; जोकि अनित्यचारी- सांसारिक पदार्थो की श्रनित्यता का चिन्तन करने वाले 
श्रमण की श्रात्माके लिये कम का रूप लेकर दुःखो को उत्पन्न करता है । 


1. «^ ऽवा अत्णत ३५००, 10 [9९ पार्क्ऽप्ा९, 00१8८ पणौ \५नाता# 
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पयहित्त्‌ सिखेहबन्धरं, ारणज्मयरपरायणे मुणी । 
णिद्धक्तेण सया वि चेतसा, णेव्वाणाय मति तु संदधे ।\२।। 


२. सुनि स्नेहबन्वन को छोड़कर ध्यान श्रौर प्रघ्ययन।स्वाध्याय म तल्लीन 
रहे भौर चित्त के विकारमल को घोकर अपनी मति को निर्वाणमाभ मे लगावे । 


27. वारत्तक अध्ययनं 113 
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ज भिक्लु सखेयमागते, वयणं कण्णसुहं परस्स बया । 
सेऽणुप्पियभासए हृ सुद्धे, ्रातट्ं णियमा तु हायती 1\३। 


३. जो श्रमण मित्रता के वशीभूत होकर दूसरे (गृहस्थ) से कणंभ्रिय 
मीठी वाणी बोलता है भौर वह गृहस्थ उस सधुरभाषौ मुनि पर मुग्ध।मोहित हो 
जाता है । किन्तु, उसकी यह मधुरभाषिता उसके भ्रात्महित का श्रधिकता से नाश 
केरती है । 


3. ^) 2508110 ५५}10 1§ 6706816 9 € (लुता ग ॐ) रध्लि०- 
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जे लक्खणसुभिणपहैलियाउ श्रक्लार्यइ य कुतुहलाश्नो । 
भहदाणाईं णरे पउंजए, सामण्णस्स सहन्तरं खु से 11४1} 


४. जो श्रमण गृहस्थ का कौतूहल, लक्षण, स्वप्न ग्रौर प्रहेलिकादिसे 
मनोरंजन करता है ग्नौर उससे रंजित्त होकेर मनुष्य (गृहस्थ) दान आआादि का प्रयोग 
करता है । उसकी यह्‌ प्रवृत्ति वस्तुतः श्रमणघमं से बहुत दुर है, अर्थात्‌ पुणंतया 
विपरीत है। 


4. ^ ऽ711, ५५0, 1 †1§ ५४गात्ा1105 16465 {16 न्पाठपञ४ ज 8 
10४८56ौ10तल प्०४9५) 08वान0ा), काछमा) 21219515 &16. 2710 6661५65 गि5 85 8 
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जे चेलकउवणयणेसु वा चि, श्रावाहविवाहूवधूवरेसु थ । 
जु जे§ जुञ्भेसु य पत्थिकाणं, सामण्णस्स महन्तर खु से ।५1। 
५. जो मुनि शिष्यो।भक्तो के चूडोपनयनादि संस्कारो मे तेथा वर-वघू के 


वैवाहिक प्रसंगो मे सम्मिलित होता है अथवा श्रपने सान्निध्य में संस्कारादि करवाता 
है श्नौर राजाभ्रों के साथ युद्धम भीभाग लेता है । किन्तु, मुनि की इन समस्त 


114 चऋपिभापितत सूर 


क्रियां रौर श्रमणा धमं के वीच वहुत वड़ा भ्रंतर है । अर्थात्‌ उसकी यह प्रवृत्ति 
वस्तुतः श्रमणधमं के पूणेतया विपरीत है । 
5. ^ 58111 \४]10 ए0911602{65 810 6००५५८15 नलह्णिरशा0) ग ण), 
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जे जीवणहेतु पुयणटु" किची इहलोकसुहं पंजे । 
ग्रहिविसएसु पयाहिणे से, सामण्णस्स महन्तरं ख॒ से ।\६।। 


६. जो मुनि जीवन-यापन, स्वयं की पूजा-मान्यता ओर एेहलौकिक किचित्‌ 
सुखो के लिये पूर्वोक्ति कायं करता है, तो वह इन्द्रियादि विषयों का भ्र्थी-ग्रभिलाषी 
वनकर प्रदक्षिणा कर रहा है अथवा वह्‌ श्रथं-घन ओर विषय-वासनादि के पीछे घूम 
रहा है । उसकी यह प्रवृत्ति वस्तुतः श्रमणधर्मं के पुणेतया विपरीत है । 


8. ^ ऽग ५४0० एश जि)ऽ 50९) ०6605 07 €गा1109 05 1 \6117006, 
065018| 1101005 210 (65८1191 01685065, 15ऽ 0 एहि 1121) 8 5€61-5681.19 
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ववगयकुसले संचिण्णसोते, पेज्जेख दोसेख य चविप्पमुको । 
पिथमप्पियसहे श्रकिचणे य, श्रातदटरु ण जहज्न धम्मजीवी ॥\७।। 


७. जो श्रमण, लक्षण, स्वप्न, प्रहेलिकादि शास्त्रकौशल के प्रयोग से रहित 
हो गया है, जिसने स्रोत्त-भवपरम्परा के प्रवाह का ेदन।नाश करदियादहैग्रौर 
जो प्रेम तथा द्वेष से विमुक्त हौ गया है रेरा घमंजीवी अकिचन वनकर प्रिय श्रौर 
श्रभिय को सहून करे ग्रौर भ्रात्मलध्य का त्याग न करे । 


7. 078 ५५170 185 01४€) 8 0००५-०४/€ 10 1€01611015, 01681-81121#515, 
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एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविषएु श्रलं ताईं णो पुण- 
रवि इच्चत्थं हृव्वमागच्छति त्ति बेमी 1 


वारत्तयनामन्भ्यणं । 


27 वारत्तकं म्रध्ययनें 115 


इस प्रकार वह्‌ सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पणं 
त्यागी बनता है श्नौर भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं भ्राता है। 


एसा मे (श्रहुत्‌ वारत्तक ऋषि) कहता हूं । 


पौ5ऽ 15 {€ € 5, पीनो, 9 शा उञ {0 गभा) एप. नगक) 
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वारत्तक नामक सत्ताईसवां प्रध्ययन पूणं हुभ्रा ।२७। 


116 ऋषिभाषित सूर 
२८. श्रट्ठावीसं श्रहइञ्जज््ञयणं 


चिण्णसोते भिसं स्वे, कामे कुणह सन्वसो । 
कामा रोगा मणुस्ताणं, कामा दुग्पतिवड्ढणा ।।१। 


१. मुमुक्षु समस्त काम-वासनाश्रों के प्रवाह का पूर्णरूपेण छेदन कर दे । 
क्योंकि, मानव के लिये समस्त काम-वासनएं रोग हैँ श्रीर दुर्गेति को वढाने 
वालीर्है। 


1, 0 25[011280{ 50016 0€४ल ५156810 {06 1101655 9 ५651165. 1 
0651165 816 81111191115 8110 6016066 10 ५५1&{606त 0९05110. 


रणासेवेनज्ना सुणि गेही, एकन्तमणएुपस्ततो । 
कामे कासेमारणा, श्रकामा जन्ति दोरग्गति ।२।। 


२. परमाथेततत्व का पयलिोचन करने वाला मुनि कामासक्तिकी श्रासेवन 
न करे । काम-वासना की कामना करने वाला प्राणी वासनाका उपभोगने करने 
पर भी दुगेति को प्राप्त करता है । 


2. 51165 58111 ५५/10 ५५८९॥§ 01 {16 30501016 510५८ ऽध) >| 
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जे लुन्भन्ति कामेसु, तिविहं हवति तुच्छं से । 
भ्रज्छो ववण्णा कामेसु, बहवे जीवा किलिस्सन्ति 11३11 
३. जो कामों मे लुन्ध- लोलुप होते हैँ वे तीन प्रकार--मन, वाणी, शरीर 


से सतत्वहीन होते है श्रथवा कामी व्यक्तिकी इष्टि में वासना के सामने तीनों लोक 
तुच्छं हँ । वासनाश्रों मे अत्यासक्त बहुत से जीव दुःख कोप्राप्तकरतेहैं। 


3. {11058 ५1०0 0660106 11910-8५016160 21€ ०€४01111ग९तं (71611811, 
110८811 27 11#5168||#. ^ [8561 ५1०५5 61686 081 0817१61 1116 (171५6156 {01 
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सल्लं कामा, चिं कामा, कामा भ्रासीचविसोवमा । 
बहुसाधारणा कामा, कामा संसारवड्ढणा 1) ४1] 


४. काम शल्य दैः काम विपरहै, काम श्राणीविष सपं, काम प्रचण्ड 
वासनाहै ओर काम संसार को बढ़ाने वालादहै। 


28. श्रर्रंकं अध्ययन 117 


4. 06516 ऽ ब भना. १ †5 8 00500. । ¡ऽ ६६ 8 8181 ऽनएएना, 
06517€ 19 ॥[८6 छा! 1व0४616/18016 1176. 1६ 2605 1© तध 31611655. 
पत्थन्ति भावश्रो कामे, जे जीवा मोहुमोहिया । 
दुर्गमे भयसंसारे, ते धुवं दुक्वभागिखो ।।५। 
५ जो मोहग्रस्त जीव हृदय से काम-वासना की श्रभिलाषा करते हवे इस 
दुगेम भौर भयावह संसार में निश्चय ही दुःख के भागी होते है । 


8. ©000पा०6५ 0617105 10 ॐ€ ताता)201865 € 0140 216 
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कामसल्लमणुद्धित्ता, जन्तवो काममूच्छिया । 
जरामरणकन्तारे, परियत्तन्तवुक्कमं ।।६।। 
६. काममूच्छित प्राणी जव तकं कामरूपी शल्य का नाश नहीं केरदेते हैँ 
तब तक वे जन्म, जरा श्रौर मृत्यु की अटवी में सतत्त परिश्रमण केरते रहते हैँ । 


6. (101410८5 17५1४10५ 215 17665581} ८८०0 न पीला गणी 
011), 296 2110 66811 50 1070 25 {116 ४6006 101 10 11 {ना1561\85 ० 1116 
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सदेवसाणुसा कामा, मए पत्ता सहस्ससो । 
ण याहं कामभोगेसु, तित्तयुव्वो कथाई वि ।\७॥। 
| ७. देव श्रौर मानव के ये कामभोग मैने हजारो बार प्राप्तं केह । प्रतः 
पूवे मे छोड़ हए उन कामभोगो के पथ में मै कदापि नहीं जागा । 


7. । १8५९€ €1\{0५४९ 8 पीर्पऽशातं {17065 ५४९० 01685065 11 € 
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तित्ति कामेसु णासनज्ज, पत्तपुव्वं अरणन्तसो । 
दुकलं बहुविहाकार, कक्कसं परमासुभं \\८}। 
८. पूर्वं मे श्रनन्त वार प्राप्त होने पर भौ इन काम-मोगो से कभी तृप्ति नहीं 
हुई हई । श्रपित्‌, इन कामभोगो से विविध प्रकार के ककंश ओौर श्रत्यन्त ब्रशुम दुःख 
ही प्राप्त हुए है 1 


8, ^ फ1[110 7 70005 9 506) 170४010€0665 76४९ 581181६0 716. 1 
{261 {116 0160 ४8 ५०६७ ण प6 1689 वहञावणार लित, 
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कामा मग्गणं दुक्खं, तित्ती कामेसु दुल्लभा । 
पिज्जुज्जोगो परं दुक्खं, तण्ुक्लय परं सुहं 11९ 
६. काम का अन्वेषण दुःखक्रारीहै। काम की तृप्ति दुलभ है । इसका 
वियोग भी श्रत्यन्त दुःखप्रद ह । वस्तुतः तृष्णा का क्षय ही परम सुख है। 


9. &94010रश0 ग 06516 15 08171५1, 185 5शशाता 15 8 ००#/-ताडडा)). 
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कामभोगाभिभुतप्पा, वित्थिण्णा वि खराह्वा । 
फति कित्ति इमं भोच्चा, दोर्गाति विवा गया ।१०।। 


१०. कामभोगों से भ्रभिभूत श्रौर तप्त राजागण भी विपुल राज्य श्रौर 
निर्मलकीति को प्राप्त करके भी अन्त मे विवश होकर दुर्गति को प्राप्त हृए । 


10. [10०५५ (8 ॥/ 017665 ४४1१) ा)6156 16501665 8१ {16 . 
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काममोहित्तचित्तेणं, विहा राहा रकंखिरा । 
दुर्गमे भयसंसारे, परीतं केसभागिरणा ।।११।। 


११. कामग्रस्त चित्तवाला (स्वच्छन्द) श्राहार-विहार का ग्राकाक्षी होता 
है रौर इस दुगंम एवं भयावह संसार में चारों श्रोर से क्लेश प्राप्त करता है । 


11. «^ ऽनाऽपडा नौभर्लन पतौ) [58३०6 लौ 6५७ 586८5 ववण 
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प्रप्पक्कतावराहोभऽयं, जीवां भवसागरो । 
सेभ्रो जरग्गवाणं वा, श्रवसारम्मि दुत्तरो ।\१२॥ 


४ १२. प्राणी श्रात्मकृत (स्वकृत) अ्रपराधो-पापों से भवसागर की वृद्धि करते 
है । वे श्रपराघ वृद्ध बैल की भांति भ्रवसान के समय दुस्तरणीय होते हँ । 


12. ४४6 200 {० ०८ 7८0५2716 {8५३॥ 0%# 1101101#/179 515, शात 
००००३९0७. ऽप्ठ]) 71156605 056 9 ५71611\४18016 68185100 > 116 लात 85 
.. ॥0) 0886 ० 8 पर्न6ब!6प ०ृत ०». 
॥ 
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भ्रप्पक्कताव रार्होहि, जीवा पावन्ति वेदणं । 
श्रप्पक्कतेहि सर््लाहिः सल्लकारी ब वेदणं ।। १३।। 


१३. प्राणी श्रात्मकृत भ्रपराघों से ही वेदना को प्राप्त करतेरहैँग्नौर 
भ्रात्मकृत शत्यो से ही शल्यकारी वेदना को प्राप्त करते हँ । 


13. 1६ 15 115 ०५५ 5105 816 11906605 1081१ 0606216 ५,0०6 णि 
वतं 8090151 न 8॥ 7५. 


जीवो श्रप्पोवघात्ताय, पडते मोहमोहितो । 
बन्धमोरगरमाले वा,णच्चन्तो बहुवारिश्रो ।\१४॥। 
१४. मोहुप्रस्त जीव स्वकृत कर्मो से ही भ्रपनी अत्मा (श्रात्मा के 


स्वाभाविक गुणों) का नाश भौर पत्तन करता है । वासना रूप मुद्गरो से वन्धे हुए 
के समान श्रनेक बार (संसार में) नाचता रहा है। 


14. ^ 7101811४ ८००५१०९ 09719 56110588 106 500019@0०४§ 0101# 
० 05 ०५५ ऽ०५। भातं {16768 रपि 5 2 81. {16 1§ 25 ¶ ७०1५५५16060 6६५५४७न) 
{6 6105110 ५५05 भौत) ता1४6 ण 160621661+ 10 1@106811211075 5875 
16810116. 


श्रसठ्भावं पवत्तेन्ति, दीं भासन्ति वीकवं । 
कामग्गहामिभूतप्पा, जो वितं पयहन्ति य ।।१५।। 
१५. कामग्रह से भ्रभिश्रूत प्राणी ्रसद्भाव की प्रवर्तना करते है भ्रथवा 


विवेकशून्य होकर व्यवहार करते ह, विकलतापूरणं दौन वाणी बोलते हँ । वे अपने 
जीवन श्रौर मागे का नाश करते है प्रथवा अपने वैरो पर कुर्हाड़ी मारते है । 


15. [660670४5 70४10095 पापी 0# 21560900, 068५6 ५#11५।४ 8116 
गहा 1850 10 नाढमा९७, 7169४ ।कााएव्ड पीला ताश्न 10 {061 €. (१ 15 
४/8॥ 719) 8 5४७1८66. 


ईहिषादाणं पवत्तेन्ति, कामसो केति मारवा । 
चित्तं णाणं सविण्णाणं, केयी णेन्ति हि संखयं ।\१६। 
१६. कड मानव काम के वशीभूत होकर हिसा भौर चोरी करते दैवे 
अपनी सम्पत्ति, ज्ञान, विज्ञान प्रादि सब का नाश करते दं । 


१8. ©811310 अण 1१०५1५४14५818 1010710 प७}% 1658011 १० ्ता१9 भात 
10०006४. गोल अत वना ४९ ज पीन एतशा), 2{{970716115 874 \४1500ा. 


भ 
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सदेवोरगगन्धेव्वं, सतिरिक्लं समाणुसं 1 
कामपंजरसंबद्ध, किस्सते विविहं जगं ।\ १७! 


# 


१७. देव, सपे, गन्धव, पशु-पक्षी ओर मानव सभी काम के पिजरेमे वंध 
कर जगत्‌ में विविघ प्रकारके क्लेशों को प्राप्त करते हैँ । 


17. (6०५5, 5€61{-0005, ॐ106[§ शा70215 27 7167-8! 816 512५४85 
ग 066 शात प्ण हश) ५५०65 9 311 ला75. 


कामग्गहचिणिस्मुक्का, धण्णा घोरा जलित्तिन्दिया 1 
वितरन्ति मेण रस्म, सुद्धप्पा सुद्धवादिणो ११८11 
१८. जो धीर ्रौर जितेन्द्रिय मानव काम-रूपी पिशाच से उन्मूक्तदो गये 


है वे घन्य हैँ । एेसी शुद्धवादौ निष्कलंक श्रात्माए रमणीय मेदिनी को पार कर जाती 
है अर्थात्‌ भव-समुदर को पार कर जाती है 


18. (716 पाछा एल०§ «0० १8५6 725{ल€त 177 5605685 210 {€४त 
प्ला१७७४९७ 9 †#16€ तलाण ग तल्ञा€ € 5215 णा €. 610 ०2 १० पला). 
ऽप) 00४5 0679५ ऽपापषएठप्रपं पह जताठा४ फडएाा०णाणठडणह ०८८९५ ८४०10 
7) 8 ५. 

जे गिद्धे कामभोगेसु, पावाईं कुरुते ररे 1 
से संसरन्ति संसार, चाउरन्तं मह्न्भयं \\ १६।। 

१६. जो मनुष्य काम-सोगों मे अत्यासक्त होकर पाप करते है वे चतुगेतिरूप 

महाभयंकेर संसार मे भटकते द, परिभ्रमण करते रहते हैँ 1 


19. 1700 एन तपऽ ॥३५४€ छा]% 0716 0€इधा$४-- पीरा 01 [पिला गर 
010१9 ० #1€ ०प,556४ ग प्ाए)०२०७ ऽप{शि7705. 


जहा निस्सार्विरा नावं, जात्तिग्नन्धो इुरूहियः । 
इच्छते पारमागन्तु , अ्रन्तरे च्चिय सीदति 11२०1 
अ्रह्‌एुण अरहता इसिणा बुडतं 


२०. जसे जन्मान्ध व्यक्ति निललाविरो-च्िरहित नौका सें चड्कर, (नौका 
को चलाकर) पार जाने को इच्छा करता है किन्तु दह वीच मे हौ कष्ट पाता है ! 


एसा अहत्‌ श्र्रेक ऋषि बोले-- 
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20. 016 78४ 00ा7ए8€ न) 10 1€ ना{लणंऽ€ ग 8 51010655 
2116119 ६0 60055 0०४६ ॐ 06681 10 8 00100160 009, 
न ५।३॥८ {06 5661, प 11761 5816- 


काले काले य मेहावी, पंडिए य खणे खणे । 
कालातो कचणस्तेव, उद्धरे मलमप्पणो ।\२१।) 


२१. मेधावी एवं पण्डित प्रतिसमय तथा प्रतिक्षण स्वणे की भांति श्रपनी 
श्रात्मा का कालिमा ओर मल से उद्धार करे भ्र्थात्‌ मलिनता को दुर करे। 


21. 116 ५४56 206 {06 16811660 50४10 1८660 @7 6070910 5 
90०1५60 51, (४5 त5608170119 31 6605109 5011 शात ताप, 


अंजणस्स खयं दिस्स, वम्मीयस्स य संचयं । 
मधुस्स य समाहार, उज्जमो संजमे वरो ।\२२॥ 


२२. श्रंजन-(काजल) का क्षथ, वल्मीक-(दीमक) का संचय प्रर मधु का 
समाहार--संग्रह (का भी क्षय) देखकर संयम मागं मेँ उम का वरण करे श्रथति 
उद्यमशील वने। 


22. 16 {6५}{81& @0510) 9 70856878 1) 11& €#€, 801-11| >) 
1101169 10 ६106 06611५6 90 7०८6 ८५ ४४56 अतं ५/6 50016 09156४6शशा४ 
11686 ॥6 10916 09), 


उच्चादीयं चिकप्पं तु, भावणाए विभावएु । 
ण हेमं दन्तकड तु, चक्कवद्री नि खादए ।१२३।। 


२३. ऊँच-नीच प्रादि के निकल्प मानसिक भावनभ्रों पर श्राघारित हैँ। 
चक्रवर्ती भी स्वर्णं का दतौन (दन्त काष्ठ) नहीं खाता (करता) है । 


23, 1/0 @0766015 9 ऽए 216 कलिका शह 0061४ 6118] 
61681105, ६५९87) 81) नश)एन० 0065 101 ८56 8 09०1061 10011015}. 


खणथोवमुहुत्तमन्तरं, सुविहित, पाकणमप्पकालियं 
तस्स वि विपुले फलागमे, कि पण जे सिद्धि परक्कमे ?।।२४। 


२४. हे सुविहित पुरुष ! जो क्षण, स्तोक, मृहूतंमात्र में श्रल्पकालिक 
श्रान्तरिकं शुभक्रिया करताहै, तो वह श्रत्प शुभ क्रिया भी विपुल फल प्रदान 
करती है। जो सिद्धि-परमपद मोक्ष के लिये पुरुषाय करतं है, उनकी भ्रसीम्‌ फल 


प्राम्तिकातोकहनादही क्यार? 
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24. 86 1 [८00५५ 0 ४४56, ठ ॥ानााली†ऽ 20501610पऽ फ्ल्ी9| ए ष्न6& 
06-5068|८5 0 866७।)५18110) ग 17)0605€ ४11५6, ५9 {0 58 ग 16501४16 
5011109] नालि 156 भाा79 8 ०6[1४66766. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए अ्रलं ताई णो पुण- 
रवि इच्चत्थं हृव्वमागच्छति त्ति वेमी । 
्रह्डज्जज्मयं । 


इस प्रकार वह्‌ सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है मरौर भविष्य मे पुनः इस संसार में नहीं प्राता है । 


एेसा मे (म्रहत्‌ श्रा्रेक ऋषि) कहता हँ । 

105 [5 प्रह 1069015, 108, 9 अ 8590131 10 गभ) 0011}, €0110116)- 
नी, लातत), 06४, 20716 810 701-2ध8नी06&ा)१. 5४५) 8 0619 
15 1660 ग 106 लौ) ° ।लो0691911015. 


10४5, । 1181९, 16 561, 00 [901०५66. 


भराद्रंक नामक श्रदाईसवां श्रध्ययन पूर्णं हुश्रा ।२८। 


29. वर्दमनि श्रघ्ययने 123 


२९. एगरतीसं बद्धमारनामज्छयरं 


सवन्ति सव्वतो सोता, कि ण सोतो णिवारणं ? 1 
पुट्ढे गुणी श्राइक्खे ; कहं सोतो पिहिज्जति ? ॥\११1 


वद्धमाणेण श्ररहता इसिणा बुडतं । 


१. सभी ओर के सरोत-प्रवाह्‌ वह रहे हैँ । क्या उन लोतो के प्रवाहं को 
रोका नही जा सकता ? एवं किस प्रकार इन स्रोतों के प्रवाह को रोका जा सकता 
है ? इस प्रकार पृच्ने पर मुनि बोले । 


ठेसा अर्हत्‌ वरदधमान ऋषि वोले- 


1. 17616 1§ > [<भा15 11016550 ता) शं ता्नणाऽ, 69)" 1015 
17110५५ 06 ©[977966 ? \\/181 15 (£ 06815 ग ५019 50 ? 


10 {05 वणन [गत ४८शतीणा)ठा, 108 566, 16500106 ¶४5-- 


पंच जागरश्रो सुकत्ता, पंच सुत्तस्स जागरा । 
पंचहि रयमादियत्ति, पंचहि च रयं ठए ।॥।२॥ 


२. जागृत-अप्रमत्त मुनि की पाचों इन्द्रियां सुप्त है मौर अजागृत-मरमत्त 
मुनि की पाचों इन्द्रियां सक्रिय है । सुप्त नि पाचों इन्द्रियो की सक्रियता से कमं- 
रज को ग्रहृण करता है ब्रौर जागृत मुनि इन्हीं इन्द्रियों के माध्यमसे कमंरज का 
निवारण करता ह । 

2. 1/6 {7\€ 5605685 ठ 8 ४८ शा{ शातं पडावा ऽशाः 216 [१।१।। 11 (- 111 
20 {7058 छ 38 ्ता1# [विम भात ४७6 210४5860 ऽशि ३५५५६. 


¢^ 70-५01[भा 57 ©192065 015 5611865 10 {६गा11० 179 न्ता पणो16€ 8 
1011901 ऽका 1181168585 {11656 5611565 10 {16 णादबपमा गा ((वा85. 


सहं सोतसुवादाय, मण्णुण्णं वा वि पावगं । 
मणुण्णम्मि ण रज्जेज्जा, ण पदुस्तेज्जा हि पाए \\३॥। 
५ ३. श्रवणेन्दरिय के द्वारा मनोज्ञ या अमनौज्ञ शब्दों के प्रवाह को प्राप्तकर 
मनोक्न शब्दों से प्रसन्न न हो गौर अमनोज्ञ-कटु शब्दों से क्रोधित न हौ । 


3, 07& 500५1 ७€ 8 णिनल्ना‰ 06 0 ५४०5 08€गत प्र०णछ। ४९ 
6०18. ९16958४ ५४८०५५ आीण्पाव गण्पडह 70 तनाषौीत पण पााच्क्डशां 0165 
@11048166, 
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मणुण्णम्मि अ्ररज्जन्ते, श्रदुट्‌ठे इयरम्मि य । 
प्रसुत्ते ्रविरोधीणं, एवं सोए पिहिज्जति 1!४1। 
४. मधुर गब्दों में रंजित नहीं होता है नौर भनप्रिय-कठोर शब्दों पर्‌ देष 
नहीं करता । इस प्रकार माध्यस्थभाव में जागृत-अप्रमत्त रहता हृश्रा कर्मं के प्रवाहे , 
को रोके सकता है । 


4. 016 ४५0 प्योशो0§ धााणीीटत्‌ राते 6वणडो0 5 34, 6 0168591 
५0105 85 ४/8॥ 85 {€ पिम 0165, आणील ऽ (शाग6 1०५५. 
रूवं चक्ुमुवादाय, मण्णुण्णे वा चि पावगं | 
मणुण्णस्मि ण रज्जेज्जा, ण पदुस्तेज्जा हि पावषए ।1*।। 


भ. नेत्रके वारा सुन्दर या असुन्दर रूपको ग्रहणं कर, सुद्दरता पर 
अनुरक्त न हो ओर असुन्दरता परद्रेपन करे। 


8. आभ] # 5110४10 ०0 €#/65 86 [70 0 कारलनणि। ` [००६७ 35 
\/611 25 116 ७।४ 0165. 
मणुण्णम्मि ्ररज्जन्ते, अ्रदुट्ठे इयरम्मि य । 
श्रसुत्ते अवि रोधीणं, एवं सोए पिहिज्जति \\६।) 


६. सुन्दर रूप पर श्रनुरक्त नहीं होता ओर असुन्दर रूप पर देष नहीं 
करता । इस प्रकार तटस्थ वृत्ति मे जागृत रहकर कर्म के स्रोत को रोक सकता है । 


8. (7ना1666 6४ डम लोणिला005 90 णाानएप1§€तं ०४ 3 0ाकालाी 
100९8, 0176 ८9 5100 {16 [<गा१© 1101655. 


गन्धं घाणमूवादाय, सण्णुण्णं वा चि पावगं । 
मणुण्णम्मि ण रज्जेज्जा, ण पदुस्सेज्जा हि पावए 11७1! 
७. नासिकाके दारो सुगन्धे या दुगन्व को ग्रहण कर, सुगन्ध मे आसक्त 
न हो ओर दुर्गन्ध से घणा-देष न करे । 


7. {€ 06 09115 8861४ 656 {€ एध 0165 ३5 \४६॥ 85 88071. 
7183016 0व0ताऽ, [वालिनो नाला 1815070 11€ 016 70 8010179 € 
0061, 


मणृण्णस्मि श्ररज्जन्ते, भ्रदुट्‌ठे इयरम्मि य । 
ग्रस्ते श्रविरोधीणं, एवं सोए पिहिज्जति ॥*८\। 
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८. मनोहारी गन्ध पर आसक्त नहीं होता भौर दुगेन्ध पर धृणा नहीं 
करता, इस प्रकार अविरोधी भाव-समचित्त मे जागृत रह कर केम के सोत को 
रोक सकता है । 


8. 10667156 ०0५०८65 7) 101, 707 000 1606815, 5५6) 8 0116 
1618105 1115 ©07)00516 €५&7 806 01065 1811185 ©# 01661110 पीला 0०५५, 
रसं जिन्भमुवादायः मण्णुण्णं वा वि पावगं ! 
मणुण्णम्मि ण रज्जेज्जा, ण पदुस्सेज्जा हि पावए 1६1 
€ जिह्वाकेद्टारा मधुर रसया अमुर रस के पदार्थं कौ ग्रहण कर, 
मधुर पदाथों में लोलुप न हो श्रौर क्वे पदार्थो में थू-थू (द्वेष) न करे । 
9. 5५८) 8 016 (५0०5 ५०५८ 0€1८1०५§ [५1665 85 ५/९ 85 0116 01165 
४11} 10 ५96 10० 0166011४ 519 106 ०666996 007 अं छां प णलि 0116. 
मणुण्णस्मि श्ररज्जन्ते, श्रदुद्‌ढे इयरम्मि य । 
श्रसुतते श्रविरोधीणं, एवं सोए पिहिज्जति ॥१०।। 
१०. मधुर रस षर लोलुप नहीं होता ओर कदु रस पर द्वेष नहीं करता, 
इस प्रकार समान-भाव में जागृत रहकर, कमं के स्रोत को रोक सकता है । 
10. 8610 २।५८०५5 ©01000560 8 {।1€ ०९९०18४1 18110 85 ५61 85 
{116 12056211 0116, 006€ 0911 51079 ६16 (<गा)6 [०५५ 
फासं तयमुवादाय, मण्णुण्णं वा वि पावगं । 
मणुण्णम्मि ण रज्जेज्जा, ण पदुस्सेज्जा हि पावए 1 ११।। 
११. त्वचवाके द्वारा कोमलयां कठोर स्पशं को प्राप्त कर, कोमल स्पशं में 
श्रासक्तन हो गौर कठोर स्पशं मेदेषन करे। 
11. {9 {76 {8ल1£ 56056 {0४५ (8 5110017 85 ४/९] 85 {6 1009 
0096015. [0011 7690 18115117 ०16 10 26010119 अ०पीन. 
मणुण्णमि श्ररज्जन्ते, श्रदुट्ठे इयरम्मि य । 
श्रसुत्ते श्रविरोधीणं, एवं सोए पिहिज्जत्ति ।\१२॥ 
१२. कोमल स्पशं मे लम्पट नहीं होता ` मौर कठोर स्पशं पर द्वेष नहीं 
करता, इस प्रकार ओौदासीन्य वृत्ति मे जागृत रहकर कम के स्रोत को रोकं 
सकता है । 


126 ऋपिभापित सूत्र 


12. 5४९) > 016 15 001 {€7701€0 9४ 1106 {९ापंन' 10४८८65 101 160४560 
\/ {16 1195} 0165 शातं 51{9/5 ५फरार)1 210 €४2170४5 10 5107 {6 {<शा)1£ 
1107655. 
दुहन्ता इंदिया पंच, संसाराय सरीरिणं । 
ते चेव णियमिया सम्म, णेव्वाणाय भवन्ति हि ।।१३।। 
१३. देहधारियों की दुदेमनीय वनी हुई ये पाचों इन्व्ियां संसारका हेतु 


बनती है ओरये ही इन्द्रियां सम्यक्‌ प्रकार से नियन्त्रित होने पर निर्वाण काटहेतु 
बनती हैँ । 


13. 1111656 1611655 5811565 06161816 106 ५01५ 0 1/6 170ा्ठणमग), 
0166 16918116, 11656 ४९1 5671565 561५6 85 {0015 01 ०€11४612166. 


दुदर्तरहिदिएहुऽप्पा, दुप्पह्‌ हौीरए बला । 
दुह्ह तुरगः सारही ता महापहै ।\१४।। 
१४. दुर्दान्त वनी हुई इन्द्रियां आत्मा को वलपूर्वेक दुष्पथ (कुमार्ग) पर 


ले जाती हैँ । जैसे ददन्ति घोड़े सारथि को राजमार्गे से हटाकर बीहृड पथमेले 
जाते है! 


14. (11116 भ16€0 5617565 0ा1,/€ 6 50 21009 त0.४षण्णडत [0िधनि81 
16105 85 116 ४५ अशाताी$ 0189 {16 0091101 गी 116 1101५/8# 10 भातिला655. 


इन्दिर्एह्‌ घुदरन्तेहिः ण संचरति गोयरं । 
विधर्यह तुररगहिः सारहिन्वा व संजए ।।१५।। 
१५. नियन्तित की हुई इन्द्रियां सुपथमें संचरण करती ह । जसे संयत। 
शिक्षित अश्व सारथि को प्रशस्त मागं पर ले जाते हैँ | 


15. १2९9४860 5618565 816 [1016 {0 170\/& १०५८०५०७ ध न्नी 
091) ॥६6 ४2160 516५5 पीर ०।५५/३४७ आंल< {0 धर ॥0107 ५५२. 
पुव्वं मार जिणित्ताणं, वारे विस्यगोयरं । 
विधेयं गयमारूढो, सुरो वा. गहितायुधो ।\ १६} 
१६. पहले मन पर विजय प्राप्तं करे, फिर चिवेक-रूपी हाथी पर आरूढ 


क शस्त्रधारी शूरवीर के समान इन्द्रियों को विषय-वास्ना कीओर जानेसे 
। 


29. वरद्धमान श्रष्ययनं 124 


16. [पपंनो४, त 510णात 6 60ातप्रल€त. 7106 016 570प्रात 1108 
सातं एठाापाडापं ्6 हलौलाधं ग \५ंऽवमा [1८6 97 दा18त ४४३7110. 016 5170 
10113110 011५6 5617565 गी {06 0णिन्नर्म 0855101 


जित्ता मणं कसाए या, जो सम्मं कुरूते तचं । 
संदिप्पते स चुद्धप्या, अग्गी वा हविसाऽटुते 1 १७॥। 


१७. मन श्रौर क्पायों पर जो विजय प्राप्त कर, सम्यक प्रकारसे तप 
करता हं वह्‌. शुद्धात्मा हविप (होम के योग्य पदार्थो) से आहूत प्रग्नि के समान 
दैदीप्यमान होता है । 


17. 076 ५४१7० 5५८८66५5 11 (ल्भा 16 710 210 ध 02551015 
810 ५065 09601911665, 7165 रशणा 1८6 धह 1१6 ज 2) गक भभौ तलौ 
01795. 


सम्मत्तखिरतं धीरं, दन्तकोहं जितिन्दियं । 
देवा वि तं णमंसन्ति, मोक्खे चेव परायणं । १८ 


१८. स्म्यक्‌ ज्ञान-दर्णेन मे निरत, धीर, क्रोधजयी, जितेन्द्रिय मौर मोक्ष- 
मागे में साचघान (साधक) को देवगण भौ नमस्कार करते है । 


18. 016 ५ गा 6092060 1) 1101605 ४0) गातं (णातत 
0211६0४ 20 \८1100८१ {6ाण्ला ० 0856015 15 ४४०७1006 6५९ 0४ 0005. 


सच्वत्थ विरथे दन्ते, सब्बवारीहि बारिए । 
सन्वदुक्वप्पहीणे य, सिद्धे भवति णीरये 11१९1 
१६. समस्त पदार्थो से चिरत, दान्त मुसृक्षु सर्वव विचरणशील इन्द्रियो को 
नियन्त्रित कर समस्त दुःखोसे रहित होतादहै ओर क्मरज से रहित होकर सिद्ध 
होता है। 


19. रशि 0 9 ारला8। ००166४७, 8 16508106 3601911१ (6605 
1010 ०५९१ 015 5611565 26 15 501 ग 8। ५४०65. 16 1565 {71751 32 
{87135 876 एधिाा४ल ४ 2119105 06 5 ४ णाध) 0070 एवा, 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविषए श्रलं ताईं णो पुणरचि 
इच्चत्यं हव्वमागच्छंत्ति त्ति बेमि 1 


इइ वद्धमाणनासज्छयणं ! 
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इस प्रकार वहु सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्णं 
त्यागी बनता है ्रौर भविष्य मे पूनः इस संसार मे नहीं आता है । 
एेसा मै (अर्हत्‌ बद्धंमान ऋषि) कहता हं । 


{105 5 € 11685, 17€), 0 ॐ 89ा7का1{ 10 गश एणा 11४, 209120८8 
ल1110ीला धा, नशा086108६01), 0161४ 810 10-21186006111. ऽ४८८॥ 8 0619 5 
{660 > {16 61911 01 1&1716810811015. 


1705, | ४गती1)81), {06 ऽना, 40 1017010106. 


वद्धेमान नामक उनतीसवां त्रध्ययन पूर्णं हुग्रा २६ 
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३०. तीसं बाउशणामज्यं 
श्रधासन्चमिखं स्वं 
वा यु णा सच्चसंजुत्तेणं श्ररहूता इसिणा वहतं 1 


+ यह्‌ समस्त (विश्व) सत्य है । अर्थात्‌ विराट विश्वमे जसा है बह व॑साही 
सत्य है । 


एसा सत्यसंयुक्त अहत्‌ वायुं ऋषि वोले- 


116 ५४० 15 «भौ 1 2300695, 5816 पौण ४8५४४, #6 ऽन ; 


इध जं कीरते कम्मं, तं परतोवभुज्जई । 
मलसेकेु सक्खेसु, फलं साहासु दिस्सति ।\१। 
१. जो कमं यहाँ किये जाते हैँ उनको परलोक मे भोगना पड़ता ह । 
वृक्षो की जड का सिचन करने पर उसकी णाखाभौ मेँ फल दिखाई देता है । 


1. ४५८ ४० 0० नह (ल्४ा9§ ४०८ 116 € ल्भाशीणा ।) ¶€ 
जि) ज ४0 वलञी7४. 1 8 (66 ऽ ५४३७660 1 118 10015 णाऽ गल ००४११ 0 
27006ग. 


जारिसं बुष्यते नीयं, तारिसं भुज्जए्‌ फलं । 
णाणासंडणसंबद्धं, णाणासण्णाभिस्तण्णितं ।\२।। 
२. जिस प्रकार का वीज बोता है उसी प्रकार का फल भोगता (उत्सन्न 
होता) है। जो कि चिनिध आकारो (संस्थानो, आकृतियों) में होता है ओर बहुविध 
संज्ञाभों से कहा जाता है । 


2. 45 ‰#०४ 5०५५४ 50 99 #0प् ल्श. 11/11205 216 116 (1705 ग तल 
1165 {1४5 69109. 


जारिसं क्रिज्जते कम्मं, तारिसं भुञ्जते फलं । 
खाखाषयोगणिग्वत्त, इक्खं वा जई वा सुहं 1\३\। 


३. जैसा क्म करता है वैसा ही फल भोगता है! विविध प्रकार से 
साधनो-व्यापासें से कर्मो की रचना होती है ।ये कम सुख भौर दुःख सूय होते ह । 
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3. 06511165 27& 11 866०121066 ५111 {16 [सका725 016 (6भणि05, 
1656 {80125 816 {गी7॥6 पि ४०61४. 1106 # 00 प्रह एना)5 01 030017688 ण 
(10156 10 प्रन. 


कल्लाणा लभति कल्लाखं, पावं पावा तु पावति । 
हिसं लभति हन्तारं, जइत्ता थ पराजयं ।1४।। 
४. कल्याणकारी कामों से कल्याण प्राप्त करता है, पापकारी कर्त्यो से पाप 


प्राप्त करता है, हिसक कृत्यो से हिसा प्राप्त करता है ओर जेता बनकर भी पराजय 
प्राप्त केरता है । 


4, 8611101 1९311085 3/6 0601601. 0316५017 1<211125 216 57धि। 
2710 ५५/०९-०५५/४10110, #10न ५6665 0606816 ४1016066 816 {6 पपी 091 
016 1191 85 ५४61 06 {लाा7)€तं 25 ५689166. 
सूदणं सूददत्ताणं, रििन्दित्ता वि य णिन्दणं । 
्रकंकोसइत्ता श्रक्कोसं, णत्थि कम्मं शिरत्थक ॥\*५।। 
५. दुःख देने वाले को दुःख भोगना पड़ेगा । निन्दके को निन्दित होना 


पड़गा । आक्रोश करने वाले को आकरो भोगना पड़ेगा! क्योकि, कमं निरथेक 
नहीं होते 


5. 06 ४9 1ऽ 3 58019 16205 101581165 ५४। 1111. 016 ५179 
1211075 01615 ५/1) 96 512006176त 17 ०५९ 6011756. @}121 01615 10 ५५ ॐ) 811 
50 81181} 0 06 69160. ४० ।<81118 15 70111655. 

मण्णन्ति भटका भहका इ, मधुरं मधुरं ति माति ! 
कड्यं कड्यं भणियं ति, फरसं फरुसं ति माणति ॥\६)। 


६. प्राणी भद्रकार्यो को भद्र-कुशलकारी मानते है, मधुर को मधुर मानते 
है, कड्वे को कडवा कहते हैँ भौर कठोर को कठोर मानते है । 


6. 1[ता५0पडा§ तल्ला) 50जछोलठ्ठ$ ०66५5 85 508[0101008, गटज्ञशाा 
01165 85 01685811, 016॥ 0165 85 01४न 270 56५66 0165 85 56616. 


कल्लाणं ति भरन्तस्स, कल्लाणा एपडिस्सुथा । 
पावक ति भणन्तस्स, पावया एपडिस्सुया ।\७1) 


७. कल्याण वोलने वाला कल्याण की ही प्रतिध्वनि सुनताहै ओर पाप 
वलते वाला पापकी ही प्रतिष्वनि सुनता है। 
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7. 016 \1056 प्रप्िंना9)८८§ 96 ३४८७६०५ 5121 ॥68॥ अ7)1191 €6}065 
५ 0116 ४४० 18115 60ा$6 518॥ 06 नीएरणरतं शन्ट्गता79।४ 


पटिस्मुयासरिसं कम्मं, णच्चा भिक्खू सुभासुभं । 
तं केस्मं न सेवेज्जा, जेणं भवति णारए ॥।४*।। 


८ भिक्षु शुभाशुभ कर्मों को प्रतिश्नुति-प्रतिध्वनि के समान दही समभ । 
जिससे नारक होता है अर्थात्‌ नरक गति मिलती है उन कर्मो का आचरण न करे । 


8. ^ 71101 31001 66€नी) 06076 200 1)816 ०९९५§ ॥।८९ 1£ 5000 
8110 15 6610, {16 5170016 20518117 {01 ०6605 पीठा 36 11617081 10 60812616, 


एवं से सिद्धे बुद्धं विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हन्वमागच्छति त्ति नेमि । 


इद्‌ वाउणामं तीसडइममस्मछयणं 1 


इस प्रकार वह्‌ सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूणे 
त्यागी बनता है ओर भविष्य में पुनः इस संसारमे नहीं भ्राता है । 
एेसा मै (सत्यसंयुक्त अर्हत्‌ वायु ऋषि) कहता हुं । 


1015 15 †€ प्ाल्डा5ऽ, पीला), 0 9 25011801 10 भभ) 00111, 7190061 
16171, 01619, 20511161106 8106 00) -टरलौफाना. 5४५) 8 06179 15 1666 ° 118 


लगी ग ।नाालकाणार0ऽ, 


105 ।, पफौौणि। ४२४प, प्6 56न, 9० 00100166. 


वायु नामक तीसवां श्रध्ययन पुरणं हृश्रा 1३०। 
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३१. एगतीसं पासिज्जनामज्ञ्ञयणं 


[ १.] केऽ्यं लोए ? [२-] कइविहे लोए ? [३.| कस्स वा 
लोए? [४.]कैवा लोयभावे 2 [५.] केण वा श्रटृठेण लोए 
पवुच्चई ? [६.] का गती ? [७.] कस्सवा गती? [ण्.]|केवा 
गतिभावे ? [&.] केण वा श्रट्ठेण गती पवुच्चति ? पासे 
श्ररहूता इसिरणा बुइतं । 


१ लोक क्याहै? (२) कितने प्रकार कालोक है? (३) किसका 
लोक है? (४) लोकभावक्याहै? ओर (५) किस अ्र्थंमें लोक कहाजातारह? 
(६) गति क्या है ? (७) किसकी गति होती है ? (८) गतिभावक्याहै? भौर 
(६) किस अथं मे गति कही जाती दहै? 

ठेसा श्रहुत्‌ पाश्वं ऋषि बोले 


1. ५/1! 15 {€ ५५० ? 2. 10५५ ॥7ा1# 506) ए0शा€65§ 01 €2६§{6166 
216 धान्€ 7? 3. 70 ५४५10) 10€ ५५०1५ 06101105 ? 4. \/19 ००65 016 शश 0 
116 लात ? 5. ४५ 15 (€ एणाएणाा 06106 1१ २ 6. ४४3 15 € 06्नौप# ? 
7. \/\/110 11665 ६015 ०6771 7? 8. ४४1181१ 0065 0€ 11691 0# 06७7४ ? 9. ४४91 
15 ध1€ एता 86010 0690४ ? 


5810 नााएौध616त 56 2511५५8 : 
| १. ] जीवा चेव श्रजीवा चेव । 
१. लोक जीव ओौर्‌ श्रजीवं रूपरहै। 


१. 1778 ४४० 60118105 {16 811171)8{6 8010 1116 10811171216. 


[२.] चडव्विहे लोए वियाहिते : दव्वलो लोए, खेत्त्रो लोप, 
कालश्रो लोए, भावश्नो लोए 1 


२. लोक चार प्रकार का कहागया है--१. द्रव्यलोक, २. क्षे्रलोक, 
३. काल-लोकं ओर ४. भावलोक । 


र 2. ¶ौ6्€ अल 9िएा \८०त5§ ० एशा€5 ग €261518166 (1) 012५४२०१, 
(1) {जीना ९|०।९ (1) {गाल भाते (1५४) ९818५8।०1९. 
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[३.] श्रत्तभावे लोए साभित्तं पड्च्च जीवाणं लोए, निम्बत्ति 
पडुच्च जोवाणं चेव श्रजीवाणं चेव । 


३. लोक आत्म-भावमें है । स्वामित्व की अपेक्षा से यह्‌ जीवों का लोक 
है भौर निर्माण।रचना की अपेक्षा से यह लोक जीवों श्नौर अजीव काभीहै। 


3. ४४/०1 10685 1) ऽ्1~-7000. 10 {76 एनअन्लौी४€ ग (कगफीी०0- 
0661090 00500 £11€ ५४016 ए€।095 0 7216 0न05 0४ 10 116 0675061५ 
ण 15 रवांश (60कऽ्णना, 1६ 06005 10, 00४ पह गो2१6 ॐत 1/6 
1010010 916. 


[४.] श्रणादीए श्रणिहणे पारिणामिए लोकभावे । 
४. लोक का भाव श्रनादि, अनन्त तथा पारिणामिक है । 


4. &0516066 (0८ 808५४28) 15 ए6€ाल10181 ५110 70 68667100 2710 10 
€ 876 ।ऽ 60056४68 10 78106. 


[५.] लोकत्तीत्ति लोको । 
5. श्रालोकित।प्रकाणमान होने के कारण इसे लोक कदत हैँ 1 


ए. 5 1† 15 @160\,60 ५५४) 1911. 1६ 15 0916 85 [०९ (^1०1== 1911) 
[६.] जीवाणख य पुग्गलाण य गतीति श्राहिता । 
६. जीवों ओौर पुद्गलों का गमन ही गति कही गई है। 


8. 067 ग 116 अ96 896 116 [0शो्ारग€ 15 6शाहत 6 भी. 
[७] जीवाणं चेव पुग्गलाणं चेव गती दनव्वतो गती, खेत्तश्रो 
गती, कालश्रो गती, भावग्रो गती । 


७. जीवों गौर पुद्गलों की गति चार प्रकार की कही गई है-- 
१. द्रन्थगति २. क्षे्रगति, ३. कालगति ओर ४. भावगति । 


7. 11115 ०685110 001 15 एिरणण०त- 
1, 015४8 081} (0172५#/8 = 50051366} 
2. {८516178 991 (1८51602 50406) 


3. (9 981 (६41 == 7€) 
4. 818५8 99 (8119५ 6241516006) 
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[८] श्रणादीए अरणिधणे गत्िभावे । 


८. गति का भाव श्रनादि ओर अनन्त है। 


8. 96€97# €@4 55 [िी7)1161४ 3710 एलन) 81४. 


[€] गम्मतीति गती । 

६. गमन किया जाता है, रतः इसे गति कहते हैँ । 

9. (1166 [5 71001111 शातं 1666 ॥ 15 6816५ कम. 
[ श्र. | उदढगामी जवा, श्रहेगासी पोग्गला । 


अ. उर्वेगामी (चिकासोन्मुख) जीव होते हँ ओौर अधोगामी पुद्गल 
होते है । 


4. 1116 80171816 0617905 €५०।५९ 2110 65691816 811 {€ {78017816 
01165 06566116 10 56816. 


[ब.] कम्मप्पभवा जीवा, परिरामप्पभवा पोग्गला । 
व. कर्म-पसूत जीव होते हैँ जौर परिणाम-प्रसूत पुद्गल होते हैँ । 


8. 71€ अरीगाढ6 ॐ€ ५6९५-एलाला०€व ५५17116 116 [1971918 916 
00196006066-067878{66. 


| स. | कम्मं पप्प फलविवाको जोवाणं, परिरणामं पप्प फलविवाको 
पोगगलाणं । 


स. जीवों कौ गति कमं से प्राप्त फल-विपाकसे होती है श्रौर पुद्गलों 
कौ गति परिणाम से प्राप्त फल-विपाक से होती है । 


८. 116 किगी9€ ०५८९ पौलः तद्डौ# 10 {€ 016४110 6210935 णा 
िवाा125 ४८116 {176 [077 शं€ ०५५९ 11 16 5८८) 8 0100655 र ©01960५67665* 


| द] णेविमा पया कयाई अ्रन्वाबाहसुहमेसिया कसं कसावइत्ता । 


द. कोई भी कषाय अथवा हिसा करके भ्रव्याबाध सुख को प्राप्त नहीं 
केर सकेता है । 
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0. 006 16801700 10 ज) शातं ५०16)८€ ठनो 7€४८' पभा) 1851110 
12001655, 


[इ | जीवा दुविहं वेदणं वेदेन्ति पाणातीवातत-[...] वैर्मणेणं 
जाच मिच्छादंस्तणवेरमणेणं । किच्चा जोवा, सातणं वेयणं वेदेन्ति । 
जस्साए बिहैति, समुच्छिन्निस्सति श्रा समुच्चिटिठस्सति । णिरिष्त- 
करखिज्जे सन्ते संस्ारमग्गा मडाइ शियण्ठे णिरुद्धपवंचे वोच्िद्धण्णसंसारे 
वोच्छिण्णसंसारवेदणिनज्जे पहीणसंसारे पहीणसंसारवेयणिनज्जे णो 
पुररवि इत्यत्तं हन्वमागच्छंति । 


इ. जीव दो प्रकार की वेदना अनुभव करते हँ । प्राणातिपात--हिसा 
से निवृत्ति यावत्‌ मिथ्यादशंन शल्य से विरत ठोकर जीव साता (सुख) वेदन का 
अनुभवे करते हैँ । किन्तु जिनसे (हिसादि कृत्यं से) जीव भय खाताहैवे ही उसे 
प्राप्त होते हैँ ओौर नाशकारक वनते हैँ । अ्थैरूप से वहां विद्यमान रहते हँ । जिसने 
अपना क्तेव्य मागं निष्चित्‌ कर लियादहै, जो संसार मागं मे निर्जीविअचित्त 
पदार्थो का आहार करता है, जिसने प्रपंचजाल के द्वार को बन्द कर दियाहै, एसा 
भिक्षु संसार का छेदन करता है । संसार-पसूत वेदना का छेदन करता है, संसार 
(भव-भ्रमण) का नाश करता है, भव-भ्रमणजन्य वेदना कानाश करताहै ओौर 
भविष्य मे पुनः इस संसार में नहीं आता है । 


६. {7116€ >)1981€ अर्ध {५४८०००५ ०९9 ५४116) 18915 11 70018 
16{0616055101 ° ४1016066 18515 80 11181 06168160 0४ ५\/0 061506601४6 0 
11४५0. 12001655 1651115 ५/8) 0010 [1105 त ५6605 816 {५॥४ 0४080. 
106 धप७। ५6665 पाभ 5५26 {16 170४0४8 = पप्ताोम6।# ५2५४) 10५४४५5 
1{06)561४/65 10 नात 1 115 (८790. 10656 ५6605 112001६ की 6५७. २५८६8 
1101८ ५५1० 085 तव्{ला)10)60 ॥15 010प§ 60056 आत (1४65 00 ५/6९0618016 810 
185 0५660 000५0/6 {०18 6००८९6५ ४४2४५, पएा0000४४ 2601116 ४65 05 9०9।. 
{1€ 185 10 081) 10 ऽरि, 710 {6106 शाा्शी0ा) 0 ०680, 10 08181111 ° 1४/19 
10 ४५५61090. 


एवं सिद्धे बुद्धे चिरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताई णो पुररवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेभि । 
पासिस्ननामञ्भयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं प्ण 
त्यागी वनता है ओर भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं अत्ता है । 
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एेसा मेँ (श्रहुत्‌ पाश्वं ऋषि) कहता हं 1 


7115 15 {€ 06875, 10€1, 0 8 2501180१ {0 रधम 00१८. नो19#0{6- 
नाला, अाीवातएरपैठाी, 061४, = 20591116166 90 0071. शर्लौा€ा)1, 5४6) 8 06101 
15 {€60 ° {06 6ौीभा ग निदा) ग1015* 


{0४5 |, 709511५/8, {116 5€©1, ०0 01010166. 
पा्वं नामक इकतीसवां श्रध्ययन पूणे हुभ्रा 1२३१ 
> >< > > 


गतिवागरणगंथाश्रो पिति जाव साभित्तं इमं अरन्यं ताव इमो 
बभ्रो पाठो दिस्सति, तंजहा : 


गतिन्याकरण ग्रन्थके आरम्भ में यह श्रध्ययन विद्यमान दहै। वहम इस 
ग्रध्ययन का दूसरा पाठ भी प्राप्त होता है । वह्‌ इस प्रकार है -- 
15 05000156 15 प्रातं ॥0 6 0607100 ग 106 80० "69. 


\/१/३1८81281* 25 ५/6]. 150 8५४8180) 10 प्ौींऽ ०००६६ 15 गागा ४९15101 ग 16 
5280)6 {66, \“1116)) 15 85 {0110५५5 : 


[६.] जीवा चेव गसणपरिणता पोग्गला चेव गमणपरिशता । 
दुविधा गती : पयोगगती य वीससागती य । 


६. जीव गतिशील है ओौर पुद्गल भी गतिशील दहै । गति दो प्रकारकी 
है :--१. प्रयोगगति ओौर २. विस्रसागति । 


6. 1706 कणाा€ {0105 2\/6 0७179, ४6 [3796 1111005 100 
18५6 0651101. 116 0651171 5 ग 1\/0 1/6, 2001186 81710 08102, 


[७. | जीवाणं चेव पोग्गलाणं चेव । 


७. ये दोनो-प्रयोग गति ओौर विस्रसा गति जीव ओर पुद्गल दोनों की 
होती है। 


7. 801 भाफा्ग6 870 शोौ798 1705 276 62[02016.01 ०1०५५170 
00111 {11656 0651107165, 


[८.] उद्डयपारिणासिए गतिभावे । 
म. श्रौदयिकं ओर पारिणामिक गति का भाव है। 
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8. $ए़णाभो&०४७ 2710 165 6 ॥6 {५/० 05 ग कषच्जी ४. 

[&६.] गस्ममाणा इति गती । 

€. गमनशील होने से इसे गति कहते है । 

9. (76 € 5 70 निप शातं 0ना66€ ॥ 5 (गन्तं 66४४ (69). 

[अ. | उड्ढगासी जीवा, श्रधगामी पोगगला । 

(अ) ऊरध्वेगामी (विकासोन्मुख) जीव होते ह रौर अधोगामी पुद्गल 
होते है । 

^ (7736 {01005 6५०1५४९ 210 [71 शा776€ {1108 0601658, 

[ ब.-स.] पावकस्मकडे णं जोवाणं परिणामे, पावकम्मकड णं 
पुम्गलाणं । 

ब-स. पापकर्मशील जीवं परिणाम (मानसिकभाव) से गति करतादहै। 
पापकर्मशील जीव पुद्गलों की गतिमें भी प्रेरक होता है। 


8 & €. १५४९666 1 6५1 ०66५5 1655 0 70४६ १०५५81५5) 
0659110. ८४11 06 3150 05165 [03117096 10195. 


[द] ण कयाति पया श्रदुक्ं पकासीति । 


द. इसका वशवर्ती कदापि भ्रदुःख अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा । 


०0. (16 ४० 15 पाता {76 [पिपिला6& ग ५65पध)# 081 16४6 वभा 
1106508 07 ४०५ ग §01०५५. 

[इ] श्रत्तकडा जीवा, किच्चा किच्चा वेदेन्ति, तंजहा : पाणाति- 
वाएणं जाव परिग्गहेणं । 

इ. ्रात्मा स्वयं पुनः-पुनः कर्मो को करके उसका वेदन करती है अर्थात्‌ 
स्वकृत कर्मो को भोगती है । वे कमं इस प्रकार ह-प्राणातिपात यावत्‌ परिग्रह्‌ । 


६. 1१५०९119 1नल्डल्ता# 1 ॥16 वलो पोट शिरश ध010)9 
८0017४७5 0 रणा ॥11€ 601564४&11665, ¶0€ ग्न 1905 70 1111799 


10 109५119. 


प 
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एस खचु भ्रसंबुदधे श्रसंवुडकस्मन्ते चाउज्जामे णियण्ठे ्रद्‌ठविहं 
कम्मगण्ठि पगरेति, से य चर्ाहु ठार्णोहि विवागमागच्छति, तंजहा : 
णेरदर्एहि तिरिक्छजोणिर्णहि मणुरस्सेह्‌ देर्वेह । श्रत्तकडा जीवा, णो 
परकडा, किञ्चा किञ्चा वेदिन्ति, तंजहा : पाणातिचातवेरमणेणं जाव 
परिग्गहवेरमणेणं । एस खलु संबुद्धं संवुड-कस्मन्ते चाउज्जामे णियण्ठे 
श्रहुविहुं कस्मर्णण्ड णो पकरेति, से य चर्जजहि ठार्णोहि णो विपाकमा- 
गच्छति, तंजहा : णेरइर्णाह तिरिक्वजोणिर्ह मणुरस्सेह देवाह । लोए 
ण कताइ णासी ण कताइ ण भवति ण कताइ ण भविस्सति, भुवि च 
भवति य भविस्सति य, धुवे णितिए सासषए श्रक्ठए श्रव्वए श्रवद्िए 
निच्चे । से जहा नामते पंच श्रत्थिकाया ण कयाति णासी जाव णिच्चा 
एवामेव लोकेऽवि ण कयाति णासी जाव णिच्चे । 


वह असम्बुद्ध-ज्ञानरहित, कमं के दारो को न रोकने वाला तथा चातुर्याम 
धमं (श्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय ओर अपरिग्रह) से रहित निग्रन्थ आठ प्रकार की कर्म 
ग्रन्थिको बांधता है।वेही कमं चार प्रकार से विपाक (फलरूप) मेभ्रातेरह।.वे 
है--१. नरक योनि, २. ति्येक्‌ योनि ३. मनुष्य योनि ओर ४. देवयोनि । 


106 छतताठा, त1५01भो 10५५८05 (सगा 21 ०6४० त {€ एणा 
61161508 0561016 (101-४/10]666, पधा, 1071-धीर्था, 210 101-0055655- 
\/611655}, 1§ 078४1) 11110 € €90111 /0€65 ॐ 80108065. 1111656 {8111185 
0166101ब€ 1 णपा ताट्05 1166 2/6; नां), शा7181, 10770810 817 
०6116. 


जीव (स्वाधीन रूप से) पुनः-पुनः स्वकृत शुभाशुभ कर्मो को करके उन 
कर्मो के फल को भोगता है, किन्तु परकृत अर्थात्‌ दूसरे के दारा कयि गये कर्मो के 


+ € 


फल को नहीं भोगता है । वे कमं हैँ ;-प्राणातिपात विरति यावत्‌ परिग्रह विरति । 


110५1910 160९€गलता# = वना, #6 21117816 11119 60111065 0 
ऽर्णाशि' 116 60880685 ग 1115 ०५५ ०९९05, 0५८६ 16 0065 01 56 1116 
6019640४60665 ग 0116105 ०6605. 176 86५५1165 12706 नो) 19181109 
70) ४०06166 10 1810170 100 009565851५/811655. 


वह सम्बुद्ध-सम्यक्‌ जानवान्‌, केर्मागमन के द्वारो को बन्द कृर देने वाला 
तथा चातुर्याम धमं का पालक श्रमण आठ प्रकार की कर्म॑ग्रन्थि को नहीं वांधता है । 
उसेवेहीकमं चार भ्क्रारसे विपाक रूपमे नहीं प्राप्त होते है! वे हैः-नरक, 
तिक्‌, मनुष्य ओर देव । 
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118 ४/1§6 (8५179 1101 ५0५16008}. ५ू@1भा 0पपकातवऽ [(ग18 गातं 
००५6।५९7 9 {16 9४ तापणीला9108| 01560106, 1 70६ ५1३8५५1 1010 1/6 601४ 
१/०९७५ > 00102065, 60 [7 प6 {(गा785 ५0 70 0ष्लणिाकम€ 1 णता 
6116611075: ५४16 816 : 1161115). 17181, 11५7181), 800 06/16 


यह्‌ लोक कभी नहीं था, एेसा नहीं है । यह लोक कभी नहींरहै, एेसाभी 
नहीं है । यह्‌ लोक कभी नहीं रहेगा, एेसा भौ नहीं है । 


{१ 15 01 ग 106 ५५० ५५३5 76५४७ पीनश€ ता 15 1 प्रं ४16 भभा 
15 0 "0616; 701 15 1१ {21 {06 ५४८०त “11 79 66. 


यह लोक पहने था, वतैमानमें है ओर भविष्यमें भी रहेगा । क्योकि 
यह्‌ लोक ध्रव है, नित्य है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है ओौर नित्य भ्रवस्थित 
है । जैसे पंचास्तिकाय कभी नहीं थे, एेसा नहीं है । यावत्‌ नित्य है । इसी प्रकार 
लोक भी कभी नहीं था, एेसा नहीं है, यावत्‌ नित्य अवस्थित है । 


116 ०11 ५४85, 15 ॐत ४४ ¢&€ {7&€. 11€ ५५०५ 15 6075{गी1, 
1716655871, &16118|॥, 6४20०1७ 970 0606४8|. 45 116 1५6 {07तठाानो{१5 8/6 
१6५61 701-6961518ा{ 50 15 (16 ५४/०1 16५७7 701-626991. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए ग्रलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हन्बमागच्छति तति बेमि । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूण 
त्यागी वनता है ओर भविष्य मे पुनः इस संसार में नहीं आता है । 


फेसा मै (अहत्‌ पाश्वे ऋषि) कहता हूं । 


115 15 {106 1716815, पना, 07 9 ठथूराभां {0 भभौ) एणा, नालि 
ला, नाशान्न, 0161\/ 30666 भातं 7100 -ा{व्लौपिला६, 5001 8 06100 
15 {16९0 ग ध6 लीग ग नाएकाक0)5, 


गएऽ, 1 ?291\8 16 5661, 00 00700166. 


पाश्वं नामकं एगतीसवां भ्रध्ययन पूणं हुमा 1३१ 
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३२. बत्तीसं पिगज्सयणं 


दिज्वं भो किरसि किसेज्ना, णो श्रप्पिरज्ना। पिगेण माहण- 
परिव्बायएरं श्ररहता इसिणा बतं । 


भो मुमुक्षु ! दिव्य कृषि (खेती) कर । दिव्य केपि का त्याग मत कर । 


एेसा अहत्‌ माहण परित्राजक विग ऋषि वोले-- 


0 ^ऽा श, 0168956 5०५५४ 1116 01/16 600. #€४ला 8४6{ 10) 106 
0४116, 521 8171) २179, {0€ श1071606त 5691 : 
कतो चत्त, कतो नीयं, कतो ते जुगणंगलं 7 
गोणा विते ण पस्सामि, ्रज्जो, काणामते किसी ? ।१।। 
१. हे आर्यं ! तुम्हारा क्षेत्र-खेत कहाँ है ? वीज कर्हा है ? हल कर्हा है 
तुम्हारे वैल भी नहीं देख रहा हुं । फिर तुम्हारी किस प्रकारकी तेती है? 
1* 1616 ००65 |€ #0८ा नत, 0 ^#2 ? ४1781 06 11 566५ ? 1 10 
00 ४०८८5 भभ) ४०४. 6५४ ५0 ४०८ पा शात पौन) ? 
राता चेत्तं, तवो बीयं, संजसो जुगणंगलं । 
श्राहसा समिती जोज्जा, एसा घम्मन्तरा किसी ।२॥ 


२. ्रात्मा क्षेत्र है, तप बीज है, संयम हल है ओर अहिसा एवं समिति रूप 
वैल जोड़ी है । यह धर्मगर्भा/भ्राध्यात्मिक खेती है । 


2. 50011 15 {€ {नित, एन@191065 {© 5660, ऽनानिल्जाशी। 106 910५9 
200 101-४/1016166 97 €व्भीि)1१४ 60191116 (06 087 ° 0106165. 77115 ५५४8४ 
165 {16 ऽणि{८8] उछाल्पा्पार. 


एसा किसी सोभतरा, श्रचुद्धस्स वियाहिता ! 
एसा बहूसई होइ, परलोकसुहावहा ।। ३।1 


३. यह्‌ खेती अतीव शुभ-कल्याणकारी है । इस खेती का निष्पादन निर्लोभी 
ही कर सकता है । यह्‌ खेती पवित्रतम है ओौर परलोक में सुख प्रदान करने 
वाली है। 


3. (1015 ४४ 1 3016पाताह ऽ 0100४ 30501610. 001 > 70- 
2४161005 06109 €9) 5166660 1 1६ 210 7106 €196, 115 {ऽ 106 ॥01# 80116. 
{पा& अ {१ #/€105 12519 09001655 1691676, 
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एयं किसि कसित्ताणं, सव्वसत्तदयावहं । 
माहणे खत्तिए वेस्से, सुद वावि य सिज्भती ।\४॥। 


४. प्राणिमात्र पर कारुण्यभावधारक जो इस प्रकार की लेती करता है 
वह्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओौर शूद्र हो तव भी विशुद्ध स्थिति को प्राप्त करता है । 


4. 1 1160 (जाी0859101816 10 686 1४170 0610 60111५९165 
501111एला#, 06 16 उशी, (57191४8, ४2151148 0 51५18 31710 6 प#ीप§ 
2118105 0100691 16५, 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविएु ्रलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छति ति बेमि । 
पिगज्जयणं । 
इस प्रकार वह्‌ सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूणे 
त्यागी बनता है ओर भविष्य मे पुनः इस संसार में नहीं भराता है । 
एसा मैं (अर्हत्‌ माहण परित्राजक पिग ऋषि) कहता हं । 


115 15 {€ 16805, {11€, णि शा 85017807 10 अशी एप, न)100न0. 
61, [1९1४/, 205117616€ 310 70ा-ग8िनौ पिला, §06)) 8 06119 15 1660 न 16 
97 9 16176@908{1075. 


णऽ । (87970) 0170, 106 70112016 5660) ५0 एगा०पा106, 


पिग नामक वत्तीसवां श्र्ययन पूणं हुश्रा ।३२। 


142 . ऋषिभाषित सुते 
२३३. तेत्तीसं अरुणनामज्छयणं 
दोह उर्खोहि बालं जाणेज्जा, दोह ठार्णोहू पण्डितं जाणेज्जा : 
सस्मामिच्छापश्रोतेणं, कम्मुणा भासणेण य । 


दो स्थानों-कारणों से मानव काबाल (अज्ञानी) रूप जाना जाताहै ओर 
दो कारणों से मानव करा पण्डितरूप जाना जाताहै । (शक्ति का) सम्यक्‌ प्रयोग 
ओर मिथ्या प्रयोग तथा कमे-कत्तेव्य श्रौर वाणी (भापण) से । 


11 15 801 07 11000016 056 ग ०0०५४५/९॥ 210 1111118; ४८५€ 0 20४56 
5066610, 11181 0150 तांओौ {06 ४५156 10) 176 00190. 
दुभासियाएु भासाएु, दुक्कडेण य कस्मुणा । 
बालमेतं चियाणेज्जा, कञ्जाकज्जवि रिच्छए ।।१।। 
१. अशिष्ट वाणी, दुष्कृत्य॒कर्म॑तथा कत्तंव्य-प्रकर्तेव्य के विनिश्चय 
(विवेक शून्यता) के माध्यम से मानव को वाल-श्रज्ञानी जानो । 
1. 0716, @0& 0 17106नन† €| ॐत ५५010 शातं 10636९५१ 
20६0, 15 {लि1060 20) 10701811 1780). 
सुभास्तियाए भासाए, सुकडेण य कम्मुखा । 
पण्डितं तं वियाणेज्जा, घस्माधम्मविरिच्छये ।\२॥ 
२. सम्यभाषा, सुकृत कमं तथा धर्म-अधमं के विनिश्चय द्वारा मानवको 
पण्डित समभ्ो । । 
2 (0८16०४5 110८20९, अगण च८पैठाो आत अण ५५इतनाी 
216 11211९5 01 ५158 1181), 
दुभासियाए भासाणए्‌, दुक्कडेण य कम्सुणा । 
जोगक्वेमं वहन्तं तु, उसुवायो व सिचति ।\३॥ 
३. जो असभ्य भाषा ओर निन्दनीय कर्मो के द्वारा योगक्षेम (अप्राप्त 


वस्तु की प्राप्ति ओौर प्राप्त का रक्षण) को धारण करना चाहता है, तो वह्‌ (बाल) 
मानो ईख का वायु से सिचन करता है । 
3. 06 ४४110 ।€50115 10 10५८८०1० ४5 ५1161866 200 घा1४४०1# च्नौाणो 


10 पा 5 एणा0०5€ गाप [०व्ल ॥15 [7066515 1 ऽ [६6 8 (प्ा४०ा ५५/1० 
प८ाणा6७ ऽपतनग८ा€ 600 भणी (तं 1759168 ज ४४३11, 
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सुभासियाएु भासाये, सुकडेण य कम्मुणा 1 
पज्जण्णे कालवासी वा, जसं तु श्रभिगच्छंति ।।४।। 


४. शिष्टवाणी ओर प्रशस्त कमं से वह्‌ (पण्डित) समय पर वरसने वाले 
मेघ के समान यश को प्राप्त करता है । 


4. 066610४ 9 50666 26 70916 ५6605 #धतं 016 10706196 16. 
रेव बालेहि संसर्गि, खेव बालेहि संथवं । 
धम्माधम्मं च बार्तेहि, णेच कुज्जा कदायि वि ।५।। 
५. बाल।अज्ञानियो के साथ कदापि संसग न करे ओर न उनसे धनिष्ट 
सम्पकं ही रखें । उनके साथ कदापि धमधम तत्त्वों का विचार-विमशे भी न करं । 


8. [.1111€ 01600156 06 186 ५४५7) {€ [ा80ा& ॐत णार४७€ 9९. 
1116४ 8161४ 06561५९ {0 € 605४116 1) 188४० णा 1210005 900 अपम 
10865. 
इहेवाकित्ति पावेहि, पेच्चा गच्छेंड दोर्गति । 
तम्हा बालेहि संसग्गि, णेव करञ्जा कदायि चि ।\६॥ 
६. अज्ञानियों के सम्पकं से इस लोक भे अपकीति मिलती है श्रौर परलोक 
मे दुर्गति प्राप्त होती है । अतः वाल-अज्ञानियों के साथ कदापि संसगं न करे । 


6. ^ (316 भण) ऽलो गित उ प्ा०ा§ ीशिग४ 8110 6५1 ०657४ 096 
&{{न. 7106 5110८010 ०6 ऽन णएणाण्पडर 50४77९6. 


सहाहं संगमं कुज्जा, साहूहि चेवे संथवं 
धम्माधम्मं च साहि" सदा कुव्वेज्ज पण्डिए ।\७॥1 


७. पण्डित-भन्ञाशील पुरुष साधुजनो-ज्ानीपुरूषो के साथ सवेदा संसग करे 
अर उनसे धनिष्ठ सम्पकं रखें तथा उनके साथ सर्वदा ततत्वविचारणा कर । 


7, ##1ऽ€ 276 1666 6195 ॐ0णातं §€ ०६ {06 णज ण 59105 
200 070ण्णितार# 16876 65075 आत &1089€ 7 6गारनिश्ा6€ पन) पीना. 


इहेव कित्ति पाडणति पेच्चा गच्छइ सोगति । 
तम्हा साधूहि संसग्गि, सदा कुव्विज्ज पण्डिए्‌ 11८1) 
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=. ज्ञानीजनों के सम्पकं सेस लोक मे कीति प्राप्त हत्ती है मौर 
परलोक मँ सद्गति प्राप्त होती है । अतः वुद्धिमानुं स्वेदा साधुजनो से सम्पकं करं } 

8. ©0{8© ५ € ५४§&€ 0106पता€§ (ताला तर ठा 270 8 1800४ 
0९७7४. ०९ € शिऽंए१1९0 10णत श 1669 ऽएने) लगाएर. 


खहणं पमाणं वत्तं च, देज्जा अ्रज्जति जो घणं ¦ 
सद्धम्मवक्कदाणं तु, अदंखयं श्रमतं मतं ।\६।। 
€. वन-सम्पत्ति के अजेन तथा दान कर्ता को काल संदेग देता है कि यहं 


सम्पत्ति मर्यादित समय त्तकं रहने वाली ज्रौर अन्तम नाश होने वाली हैँ । जवकि 
सद्धमेसय वाणी का भ्रंश दान भी अक्षय ओर अमृतमय होता है 1 

9. 61419 उ५ठ४ ५८६२ शत एणा # 1 नशा१४ 15 1655 पता४ 
पठा) पप्ला719 भावपठणऽ 0 एठणऽ त ०5, {0 1116 शण्डा रात 15 &रद्त5 हे 
धातार (€ धाह ऽितश्पला४# एष्ठाशा पप््णडा५85 श€ पणा$ 13८08 
ाए€. 


पुण्णं तित्थसुवागम्स, पेच्चा भोज्जाहि तं फलं 1 
सद्धम्मवारिदाणेणं, खिप्पं सुज्छति सारसं ।\१०11 
१०. पुण्यतीर्थं को प्राप्त कर ओर उससे प्राप्त हितकारी फलों का परलोक 
मे उपभोग करोगे । (उस फल कौ प्रत्तवभूमि) मानस्हुदय सद्धमं स्प जल दान 
(सिचन) से शीघ्र शुद्ध-पवित्र होता है । 


10. 1710€ 0प्ल्छाा8€ 9 ऽ0लौ पप्लाशा५65 15 उशता 9 भाए्ठ्ण 
ॐ10 101४ श्छाता75 [द्ा€र्गाल. ऽन] पलि2ा८65 अप्यणिा216€ छपा पाप गात 061. 


सन्भावचक्कविवसं, सावञ्जारम्भकारकं । 
दुस्मित्तं तं विजाणेज्जा, उभयो लोगविणासंणं 1! ११।। 


११. अपने वक्र-विपरीत स्वभाव से विव होकर सावद्यारम्भ-आलवजन्य 
पाप कमं करते वाले को दुमित्र ्षमभ्ना चाहिए । एते दु्मिन्ो के संसग से दोनों 
(इह-पर) लोक विगड़ जते है । त 


11. 10056 ५४17० क02168 शा {गणं {लत ८माफएला७० ४४ पीला 
४6४ 7गता€ आण धी्ऽ 200 ६ पालना 75, 0 णत 96 {छर 0 9€ शा€ा१165. 
७०१ 3 0081४ 15 ए0घात 10 कणप छण एढञडं शाते {€ ® {106 १० 96. 
सम्मत्तणिरयं धीरं, सावज्जारस्भवज्जकं 1 
तं मत्तं सुद्टु सेवेज्जा, उभयो लोकसुहावहं ।\१२।। 
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१२. सम्यक्त्वनिरतं ओौर आस्रवजन्यपापकर्मो के वर्जंक को भित्र समभना 
चाहिये । उस मित्र की भली प्रकार से सेवा करनी चाहिये । रेसे मित्रों का सम्पकं 
या उपासना दोनों लोक मे सुखकारी होती है | 


12. 016, €४€ शवणठाी7605 870 16851 016 10० जण 2615, 
5170५10 06 06606 85 2 1 धित, ४९6 500४1 ऽन ४6 ऽ४6}) 8 016 ५५४) ५७५४००7. 
5661९119 (०ाएशा४ ग §06॥ 06105 800 561४109 ¶ीला) 15 6४७ 066, 10५ ० 
[भा 
संसग्गितो पसुथन्ति, दोसा वा जइ वा गुणा । 
वाततो मारुतस्सेव, ते ते गन्धा सुहावहा ।\१३॥ 
१३. संस्गेसे ही दोष भौर गुण पदा होते हैँ । वायु जिस ओर से वहती है 
उस ओर की सुगन्ध भरथवा दुगंन्ध ग्रहण कर लेती है 1 
13. «1106 3110 ४166 शअी9)816€ ता) ©011690010109 6001261, 85 
71361श66 0 7121000 1०५५ ४५४५ प्ी6 पणात प्रभ 6165 1061, 
संपुण्णाहिणीश्रो वि, श्रावन्ना लवशोदधि । 
पण्या चिप्पं तु सन्वा वि, पावन्ति लवणत्तणं ।\१४।। 
१४. समस्त नदियां आश्य प्राप्त करनेके लियेवेग से लवण समुद्रमे 
आकर मिलती हैँ । उसमे मिलते ही उन नदियों का मधुर जल भी खारानन 
जाता दहै) 


14. 1 11€ (1४615 ४51 {0०५५९105 †{0€ 521४ ©८्ल्म 10 1761 ५19€ 10 
56९१८ 1९५96. 71015 @ग1४९0766 1650115 1 17€ 5४०5न्वधनं जला 655§ ज (लश- 


०५५४ 5५/66 ऽ06€रणि, 
समस्सिता गिरि सेर, रारावण्णा वि पवणो 1 
सब्वे हमप्पभा होन्ति, तस्स सेलस्स सो गुणो ।\१५।। 


. . १५. नानावणं बाले पक्षी जब सुभेख पर्वैत पर पहंच कर उसका आश्रय 
लेते है तोवे सभीस्वणंकीञआभासे युक्त हो जाते हैँ । यह्‌ उस सुमेर पर्वत का 
गुणदै। 

1५. 81५5 0 0५७७९ {८16 00110५४५ 8 ०1060) {८6 ५४181 {16४ 16८] 


{06 अभा ज 16 18916 एगतह) ऽपान भिठफाभा). 105 पा ए6 15 601 
©# {6 10011 91 16 916€ब॑ 11071817, 


146 । ऋषिभाषित सूरं 


कल्लाणमित्तसंसम्ग, संजश्रो मिहिलाहिवो ! 
फतं महितलं भोच्चा, तंमूलाकं दिवं गतो ।।१६।। 
१६. कल्याण मित्र अथवा कल्याणकारी मित्रे के सम्पकं से भिधिलाधिपति 
संजय विस्तृत राज्य को भोगकर, उगते सूये की आभाके समान दिव्यलोक को 
प्राप्त हुञा । 


16. ॥ 25 †{8४0प्ा2०1& 6010080 # 21 1161165 1/9 61209166 5 गा]8४ 
1116 7107४ 1619 ग धिप, 10 ना]०# ॥5§ ४३७ न्ोणि€ 200 शग) ताभा€ 
0121165 2 62151666 06699 


श्ररुणेणमहासालपुत्तेणश्ररहता इसिणा बुहतं ! 

एेसा प्रहेत्‌ महाशाल-पुत्न भ्रण ऋषि वोले- 

1\/1211251191.5 507, 6711011676त ८11, {06 56€1, 0119 8606५60 : 
सम्मत्तं च रश्राहुसं च, सम्मं णच्चा लितिन्दिए । 
कल्लाणमित्तसंसग्गि, सदा कुष्वेज्ज पण्डिए 11 १७1) 


१७. जितेन्द्रिय भौर प्रज्ञाशील मुमुक्षु सम्यक्त्वं ओर अहिसा का सम्यक्‌ 
प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर स्वेदा कल्याणकारी मित्र का संसगे करें । 


17. ^) 85166 87 ५५।§€ 2501780 50016 1185161 € गा011 2716 
707-४101616€ 20६ 518४ 170 176 &0ा009% 01 †116& 7001€ 0085. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं- ताईं णो पुणरवि 
इच्चत्थं हन्वमागच्छंति त्ति बेसि । 
प्ररुणिज्जनाममज्भयणं तेत्तीसइमं । 
इस प्रकार वह सिद्ध, वृद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूणे 
त्यागी बनता है ओर भविष्य म पुनः इस संसार मे नहीं आता है । 
एेसा मै (अहत्‌ महाश्ालपुच भ्रण ऋषि) कहता हँ । 


115 15 1116 1716875, ¶ीलिा, णि 8) 8७ श{ {0 गश एषा, 6710706) 
लो, एला), 20178766 ॐत पगा -कीव्लौिलाो. ऽ प्ली 8 09119 15 166 01 118 
ली र 60697905. 


10५5 | (1421135181*5 501 भा, {16 ऽन्ल) ०० 0010766. 


ग्ररुण नामक तंतीसवां अध्ययन पूणं हुभ्रा ।३३। 
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३४. चउतीसं इषिगिरिज्छयरं 


पं्चहु र्णे पण्डिते बलिणं परीसहोवसमगे उदीरिज्जमाणे सम्भ 
सहेञ्जा खमेज्जा तितिक्चेज्जा श्रधियासेज्जा : 
भन्ञाशील मानव अज्ञानियों द्वारा पांच प्रकार से उदीर्णप्ेरित कयि जाने 


वाले परीषहों ओर उपसर्गां को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करे, सामर्थ्यं से सहन करे, 
दैत्य भावों से रहित होकर सहन करे ओर उन पर विजय प्राप्त करे । 


^ ५/1 1181 5110010 50108॥४ ऊर्क = ठ४ण्ल्मौणो गातं [7 वणाध65 
[16166 ०४ ४6 (५५56. € 560 6४6 06 एलु €७§6 01 ००५४४६५ ००५५) 9 
5161 2 हलवाना 
[ १.] बाले खलु पण्डितं परोक्खं फरसं वदेज्जा 1 तं पण्डिते बहु 
सण्णेज्जा : दिद्रा मे एस बाले परोक्खं फरुसं वदति, णो पच्चक्खं । 
मुक्डसभावा हि बाला, ख किचि बालेहिन्तो ण विज्जति ।' तं पण्डिते 
सम्मं सहेज्जा खमेज्जा तितिक्लेज्जा श्रधियासेज्जा 
(१) यदि कोई वाल।मूखं प्राणी प्रज्ञाशील को परोक्ष में (पीठ पी) 
कठोर वचन कहता है तो पण्डित पुरुष विचार करे किं यह्‌ अज्ञानी परोक्षमें कठोर 
वचन कह रहा है अर्थात्‌ निन्दा कर रहा है, किन्तु मेरे सन्मुख कु नहीं कह रहा 
है । अज्ञानी मूखं-प्रकृति के होते हँ । इनको किचित्‌ भी जान का अनुभव नहीं है 1" 
अतः ज्ञानवान मूर्खो की निन्दाया कठोर वचनो को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करः 
सामथ्यं से सहन करे, शान्ति रखे ओर उन पर विजय प्राप्त करे । 


१. { 8 00 ०86६-0165 1) 169066६ ° ४५§€ 7081 106 [न 50016 06 
शर्ण पभ ग 1685 प्€ जिन [85 50860 की) 016 08०) ग 5191119 
ग) 17 115 868. 70015 श€ 51011-51911160. 716४ 18५6 50811 ४५४150०१. [1616 
{15 0 णणन पीभ ५16 ५४156 अशातं पीला 70158066 ४४पिाकणं उल एनफा- 
०60, एगो गत 5०८०४. 

[२.] बाले खलु पण्डितं पच्चक्खमेव फरुसं वदेज्जा । तं पण्डिए 
बहु मण्णेज्जा : "दिद मे एस बाले पच्चक्लं फरसं वदति, णो दण्डेण 
लद्िणा वा लेदटुर वा सुद्िखा बा बाले कवालेख वा श्रभिहणति 
तञ्जेति तालेति परितालेति परितावेति उद्वेति ! मुक्वसभावा हु बालाः 
ण किचि बार्लेहितो ख विज्जति !' तं पण्डिते सम्मं सहेज्जा खमेज्जा 


तितिक्खेज्जा श्रहियासेज्जा । 


148 छपिभावित्त सुव 





(२) यदि अजानी जाननील को प्रत्यलमे ही कठोर वचन कहता ठतो 
भनावान्‌ मन में विचार करे कि, "लो ! यह वाल।मूखं मेरे सामने ही मुभको कठोर 


ओ 
कपाल (घड़े का दुकडा, टीकरी } आदि ते मारा नहीं है, तजंना नहीं करता है 
पीटता नहीं है, परित्ाडना नहीं करता है, सन्ताप (परिताप) नहीं देता है आरन 
उपद्रव करता हँ । अन्नानी सूर्ख-स्वभाव के दते हँ । इनको किचित्‌ भी चानया 
अनुभव नहीं होता हँ 1 अत्तः जानश्चील मूर्खोँ कौ कठोरवाणी को सम्यक्‌ प्रकारके 
ह्न करे, सामथ्ये ते सहन करे, दैन्यभाव रहित होकर सन करे गौर उन पर 
विजय प्राप्त करे 1 

2. 1 3 {001 ५८९७515 25065105 1 {17& [66५1216 85671४8 भ 5 \५56 
7181) {€ [गल 500एति ऽता शा०ण०ा5€ ६४ 25 2 1€इऽना €५11 ७166 प्रह णनि भै 
ल्द 29515176 गणा ए8€श70 [7 भभौ 56८, ={01€ 10 268४56७. 20015 0108 
71 पला 91४ 1706 16४6 1651156 "78 15 धह 510 0६. 717021.5 ४1४ ¶ 15 


ल्फ पए ठ 56 गो {0 0750668 51 0 96109 ऽत) 01585 
कल्ला. 


पण्डितं 


{3.{ बने य पण्डितं दण्डेणवा लद्िणा वा लेटुट्रा वां 
मुदिट्णा वा कवलेण वा श्रभिहूणेज्ना-. उह्वेज्जा, तं पण्डिए्‌ बह 
मण्णेज्जा : दिट्ठा मे एस बाले दण्डेण वा लदिर्णा चा लेदृट्णा वा 
मुद्व्िणा वा कवलिण वा प्रभिहुणति तज्जेति तालेति परितालेति 
परितावेति उद्वेति, श्रण्णतरेणं सत्थजातेणं श्रण्णयरं सरीरजायं 
्च्छिन्दड वा विच्छिन्दइ वा} मुक्खसभावा हि बाला, ण किचि वाले- 
हितो ण विज्जत्ति !` तं पण्डिए सम्मं सहेज्जा खमेज्जा तितिक्खेज्जा 
अ्रहि्यासेज्जा 1 । 


।॥ 


(३) यदि अनानी व्यक्ति प्रनालील को उड से, 
के टुकड़े शादित्े मारा है, यावत्‌ उपद्रव करता 
करे कि देखो, वहं अज्ञानी मुभे दण्ड से, लाठी चे, पत्थर से, युष्टि्े, 
कड से मारत्ा है" तजंना करता है" पीटता है, पर्तापना करता है, सन्ताप 
दै मौर उपद्रव करता है, किन्तुं यह्‌ किसी शस्व ते मेरे शरीर क किरी अवयव 
का छेदन नहीं कर रहा ह ञौर न भेदन कर रहा है । अज्ञानी मूखं-स्वभाद के होते 
हे, इनको किचित्‌ भी जान या बनुभव नहीं होता है 1" रतः पण्डित पुरुष इन उपद्रवो 
को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करे, साम्यं पूवक सहन करे, दैन्यभाव रहित होकर 
सहन करे श्रौर उन पर विजय प्राप्त करे । 
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। 3. 1 > शपते (शा 6005685 10 € उतत {ग पा€ {6 ५४158 पचा) 
४1) 51016, ऽ{५।< €{६. 276 ठर णपि |€ 8 वपीीभ), {076 [गल आति 8८6 
860 ३ 1721768 घ्ालो{ पणो) 0ा०९€ 91766 6 6०४५।५ ॥०५6 ५९८6 ४५०56 8116 ४७ 
५५९॥ शाएणाडा6तं छ = ल ०९त #5 [7185 95 ५४६।. 700]9 ५५१ [न1811 ५४191 {1६४ 
26, [060ो9ंतलशभं€ भाप [0 ऽ61€न, ^ ५४158 721) 510४0 062 नी (7156 
5101681}% \५1#0 ण 2 पला. 


[४.] बाले य पण्डियं श्रण्णतरेणं सत्थजातेरं श्रण्णतरं सरोरजायं 
भ्रच्छिन्देज्ज चा विच्छिन्देज्ज वा, तं पण्डिएु बहू सण्णेज्जा-दिट्ठा मे 
एस बाले श्रण्णतरेणं सत्थजातेणं ग्रच्छिन्दति वा विच्छिन्दति वा, रो 
जीवितातो ववरोवेति ! सुक्खसभावा हि नाला, र किचि बार्लेहितो ख 
विज्जति !' तं पण्डिए सम्मं सहेऽजा खमेज्जा तितिक्खेज्जा श्रहियासेज्जा 


(४) यदि अज्ञानी व्यक्ति पण्डित पुरूप के शरीरस्थ किसी भ्रंग का किसी 
गस्वादि से छेदन करता ह, भेदन करता है तौ वह पण्डित पुरुष आलोचन करे कि- 
'देखो, यह्‌ अजानी किसी शस्त्र विशेषसे मेरे शरीर के किसी अवयव का छेदन 
अथवा भेदन कर रहा हँ, किन्तु मेरे प्राणों का नाश नहीं कर रहा ह । ये अज्ञानी 
मूर्ख-स्वभाव के होते हैँ । इन्द किचित्‌ भी ज्ञान या भ्रनुभव नहीं होता ह ।' अतः 
पण्डित पुरुष इस छेदन-भेदन को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करे, सामथ्यं पूर्वक सहन 
करे, तितिक्षा-प्रसन्नता से सहन करे ओौर उन पर विजय प्राप्त करे । 


4. 11116 00165015 {0 ननलो19 ४€ ५५158 1081715 000४ © (11५79 
9116५०5 11} ४1165, 116 [गल 5170५10 1 ७516 पऽ शीतम एभ्पलाध$ र 
{16 60150130 {1181 9 16851 116 {1285 60561 {0 50दा€ {16 1 ग 06 0201655 
(धा). 60015 816 1601685 ग [1तऽ6€्प्ता, 116४4 € ५७05४10 511€४८ शध 
06811685, {166 1 0 90 ०४१ {0 अगां पील ि1लाता§ परण गए6ना 166, 


[५.] बाले पण्डितं जीवियाश्रो ववरोवेज्जा, तं पण्डिते बहू 
मण्णेज्जा : 'दिद्ढठा मे एस बाले जीवित्ताश्रो ववरोवेत्ति, णो धम्माप्रो 
मंसेति । मुक्खसभावा हि बाला, ख किचि बार्लोहितो ण॒ विञ्नति' । 
तं पण्डिते सम्म सहेज्जा खमेज्जा तितिक्लेज्जः अ्रहियासेज्जा । 
इसिशिरि णा माहरपरिव्वायएणं श्ररहता बुइतं । 


(५) यदि वाल-अन्नानी पुरूष प्रज्ञावान्‌ पुरुष के प्राणो का नाश करता हं 
तो वह पण्डित ज्ञानवान्‌ अधिक गम्भीरता से विचार करे कि--देखो, यह्‌ अज्ञानी 
मेरे प्राणों का नाश कर रहा है, किन्तु मेरे घमं को भ्र श/ ष्ट अथवा नष्ट नहीं कर 
रहा ह । अज्ञानी मूखं-स्वभाव वाले होते है इन्दं किचित्‌ भी ज्ञान या अनुभवे नहीं 
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होता ह । अतः ज्ञानी पुरुष इस जीव-नाश को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करे, सामथ्ये 
पूवक क्षमा करे, प्रसन्नता से सहन करे ओर उन पर विजय प्राप्त करे । 


एसा अहत्‌ माहणपरित्राजक ऋषिगिरि वोले- 


5. 1 106 00 ०6805 {0 (०1 {16 ५५156 1021 {© 0९681, ध€ [ल 
5110 6015016 71561 11121 1116 शगि7161॥ 185 7171806 11115 01518४)† ©) †€ 
8प्ल्ा§ 01४56 ००५४ गा४, गाा79 #75 अगाम्‌ श्प्ल्छाणिक्जीालाोपं ॐत 
9 0 81 8 [71४0श€. {60015 2।५५९४§ @10€ ५00) पीलौ शिप 210 € ५४156 
50५10 {शका ४ 60८ाालि)श166 ॥† र 6 शत 11 000 लौष्ल. 
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जेण केणडइ उवाएरणं, पण्डिश्रो मोइज्ज श्रप्पकं । 
बालेणुदीरिता दोसा, तं पि तस्स हितं भवे ।१।। 


१. पण्डित पुरुष हर प्रकार के प्रयत्नो से अपनी आत्मा को मूक्त (प्रसन्न) 
रखे । अज्ञानियों के द्वारा किये गये द्वेषादि भी उसकी आत्मा के लिये हितकारी 
होते है । 


1. ^ ५५156 9) 510 >५५९४5 लगी) 015 अी1४३॥ (60005018. ॥॥- 
५ ता {16 ८1५५1७९ 15 107 > ४५३४ एनार्न618। 9 115 56. 


ग्रपडन्चभावाश्रो, उत्तरं तु ए विज्जती । 
सड कुव्वइ वेसे णो, श्रपडण्णे इह माहणे ।\२॥ 


२. जो अभ्रतिन्ञ--राग-देषरहित श्रवा प्रतिहिसा रहित भावों का धारक 
उत्तर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है ओर स्वयं द्वेष नहीं करता है, वही अप्रतिन्न 
होता हं ओर बही माहण होता है । 

2. 016 166 णा) 16501५6, र््व्लीाल1-8४ाञं०ा गात 1619[भंजा, 


06४6 16500705 10 ४160४05 010५४0८ भी0ा). {€ 15 166 17100 111 -रभा 270 ऽ 8 ५४९ 
81817). 


कि कज्जते उ दीणस्स, णऽण्णत्थ देहुकंखणं । 
कालस्स कंखणं वा वि, णऽण्णत्तं वा चि हायती ।\३॥ 


। क्ष - दीन (साधारण) व्यक्ति देह की आकांक्षा के अतिरिक्त कुं करता 
हं ? नहीं । वह दीन कभी-कभी मृत्यु की अभिलाषा करता हं। इस प्रकारके 
` सन्तन से वह्‌ अपने आत्मस्वभाव का नाश करता है । 
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ॐ. 0065 8 ल्ग एल 8506 0 91#11179 @6न0 00951081 
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रचाण श्रातुरं लोकं, णाणावाहीहि पीलितं । 
णिम्ममे णिरहंकरे, भवे भिक्खू जितिन्दिए ४1! 


४. लोक को नानाविध रोगों से रोगग्रस्त भौर पीडित देखकर भिक्षु 
श्रमण ममत्व ओर अहंकार रहित होकर जितेन्द्रिय बने । 


4. 8 ना 2५८2316 न प्16 का‰80 गोल§ ॐत 70156165 11 ४6 ४४०४, 
1116 (071001८ 50५10 {66 तीर्न ग €० 970 01106 2016 518४ 16511876. 


पंचमहुन्वययुत्ते, ्रकसाए जित्तिन्दिए । 
से हु दन्ते सुहं सुथतो, णिरुवसग्गे य जीवति ।\५॥। 


५. पांच महान्रतों से युक्त, कषाय रदित, जितेन्द्रिय ओर दमनशील 
श्रमण सूख से सोता दै भौर उपसगं/उपद्रव रहित जीवन यापन करता है । 


5. 51624951 1) 10€ 1५९ 0769 ४०५८5. 166 णत ४९6 अं 81{86)- 
{161, 1651181९ तं 2४51616, 1116 71101६6 15 6\/७ ८0116171 शातं 085565 8 {1४1#/ 
0४४९६ 80716 ८1७1५185 12. 


जे ण लुब्भति कारमोहिः च्िण्णसोते श्रणासवे । 
सन्वदुक्छपहौरो उ, सिद्धे भवति णीरणएु ॥६॥। 
६. जो कामवासनाओं मे लुन्ध नहीं होता है, जिसने कर्मस्ोत को चिन्न 
(नाश) कर दिया है ओर जो आसलव रहित है वह समस्त दुःखों से मृक्त होकर, 
कर्मरज रहित होकर सिद्ध होता है । 


6. 00€ 701 9४6 {० [णिती0८5 {नााणिा005, अौथतहत मा 1९11८ 
1701698, 15 6४766 10) 8॥ ५५०७8 8710 (गष्लक्वं ण [(गी© अकम, 2115105 
{116 ५1055. 


एवं से सिद्धे दधे विरते विपावे दन्ते दविषए श्रलं ताईं णो पुणरवि 
इश्चत्थं हव्वभागच्छति ति बेमि । 


इस्षिगिरिखामज्छयणं चउतोसहमं । 
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इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत निष्पाप, जितेच्दिय, वीतराग एवं पूणं 
त्यागी बनता है ओर भविष्य मे पूनः इस संसार में नहीं आता है । 


एसा मै (म्रहंत्‌ माहण परिव्राजक ऋषिभिर) कहता हुं । 


{015 15 ६06 76805, पी), 0 श 85061 {0 5181) एप, नठाोधि- 
79६ ना1876 एणा, एन॑, 20516166 270 001-8वलकाा6ो†, 5४०॥ 8 06170 
{5 {166 ग {5 लश ग ल0ि6भाार्ध@ा15. 


1005 । (उशी 0011236 १500111. € 5660) ५० 1010 प्ा166. 


ऋषिगिरि नामक चौतीसवां श्रध्ययन पूणं हरा 1 ३४। 
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चर्जह गर्णोहि खलु भो जीवा कुष्पन्ता मनज्जन्ता गन्ता लुब्भन्ता 
वज्जं समादियन्ति, वज्जं समादिइत्ता चाउरम्तसंसारकन्तारे पुणो पुरो 
ग्रत्ताणं परिविद्धंसन्ति, तंजहा : कोहेणं माणेणं मायाए्‌ लोभेणं । तेसि 
च णं श्रं परिघातहेडं श्रकुप्पन्ते श्रमज्जन्ते भ्रगुहन्ते श्रलुभ्भन्ते तिगृत्ते 
तिदण्डविरते शिस्सत्ले श्रगारवे चउविकहविवज्जिए पंचसमिते पचेन्दिय- 
संवुडे सरीरसाधारणटा जोगसंधणएद्ढ खवकोडीपरिसुद्धं दसदोसविष्प- 
सुक्कं उग्गसुप्पायणासुद्धं तत्थ तत्थ इतराइतरकुर्लोहि परकडं 
पररिदिठतं विगतिगालं विगतधूमं सत्थातौतं सत्थपरिरतं पिण्डं सेज्जं 
उर्वाहि च एसे भवेमित्तिश्रहाल ए णं श्ररहता इसिणा बुहतं । 


भो ! जीव चार प्रकार से कुपित होकर, मानी होकर, मायावी होकर भौर 
लोभी होकर हिसादि पापकम को ग्रहण करता है। पापकर्मो को ग्रहण कर 
चतुगं तिरूप संसार-वन में पुनः-पुनः अपने रात्मगुणों का विध्वंस करता है । वे है 
क्रोध,मान, माया मौर लोभ । अब मै इन चारों कषायो का प्रतिघात-नाश करने 
हेतु क्रोघ नहीं करता, मान नहीं करता, चद्य/छलप्रपंच नहीं करता ओर लोभ नहीं 
करता । तीन गुप्तियो से रक्षित, मनो-वाक्‌-काय त्रिदण्ड से रहित, शल्य-रहित, 
महत्व अथवा अभिलाषा से रहित, चार विकथाग्रो से रहित, पांच समितियोसे 
युक्त, पाचों इन्द्रियों से संवृत होकर, शरीर-धारण भौर योगसाघन के लिए नव-कोटि 
विशुद्ध, दस दोषों से रहित, उद्गम श्रौर उत्पादन के दोषों से मुक्त, यर्हा-वहां 
विभिन्न कुलो में दूसरे के द्वारा बनाया इञा भौर दूसरे के लिएु निष्पादित, अग्नि 
ओौर वृम्ररहित, शस्तरहित ओर शस्त्रपरिणत पिण्ड-मोजन, शय्या ओौर उपधि 


ग्रहण करता हुं । 
ेसा अर्हत्‌ श्रदालक (उहालक) ऋषि बोले- 


86 †१ [10५८0 तीशा ॥1€ 1701४16४8| 1290585 1010 ४ज16&)66 गीतं ओ), 
{ना70ए16व 0४ ५५गौ, छवा, [1८७० भातं 660. 8610 5०150 0४ अाधि। 0९९५5, 
6 10585 †15 अगण, ०५५9 10 16 णिफाणित भनाता, ४८6्७--४णगी), ४गो 1, 
111४5191 80 8५27166. 70 19166 10656 100 ४065 [ ३५४०५ 10656 €५16 
2006, 600, 111४5100 शोत ३५९।५९. | 9) {५॥#४ 00९ तहत 0) ४106 # ४ गात, 
5066670 अतं ९०५४. 1 9) 166 ण) आ, ©@6 शातं उञीशमा. । स (लञशी 
71/51 87 उधम ४ 1\/6 5611565, 707 ऽ६।४१४8[ । 069 0४16 1706215 00६ को(नध- 
७1५81 ८००८९ {01 76 80 ००७४३11१ 26116&४6त, 1 आणि] 566ा< 74 ०९५, ऽ गप 
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श्रण्णाणचिष्पमूढप्पा, पच्चुष्पण्णाभिधारए । 
कोवं किच्चा महाबाण, श्रपष्पा चिन्धइ श्रप्पकं ।\ १।। 
१. अ्ज्ञानग्रस्त विमूढात्मा केवल वतमान को देखता रहै ओरक्रोधकौ 
महाबाण बनाकर, उससे भ्रपनी भ्रात्मा को वीध डालता है । 
4. ^ 00110560 0617710 ग{€&105 0 15 @165€{£ 011 870 0161065 115 
०५८] 5001 0 106 बऽ ग {06 3110५ ° ४५/21}. 
मण्णे बाणेण विद्धे तु, भवमेक्कं विणिज्जति । 
कोधबारेण विद्धे तु, शिज्जती भवसंतति ।।२।। 
२. बाण से बींध जाने पर मात्र एक भवे विगड़ता है, किन्तु क्रोध रूपी बाण 
से विद्ध होने पर भव-सन्तति,भव-परम्परा ही विगड़ जाती है, एसा मै मानता हं । 
2. 1 ०16 ४४७6 0161६60 ५५६ 31 ०५५, {१ ५५०५५ 5० 05 ताण 
0816 ©@24916106 001४ 00 0४ भर्ग) गा6.5 ४७४ 062] 91661 1§ 1608660. 
श्रण्णाणविप्पमूढप्या, पच्चुप्पण्णाभिधारए । 
माणं किच्चा महाबाणं, श्रप्पा विध श्रप्पकं ।।३।। 


२. भ्रज्ञानमग्रस्त विमूढात्मा केवल वतमान को देखता है भौर मानको 
महाबाण बनाकर, उससे अपनी श्रात्मा को वीध डालता है । 


3. ^ 0019960 0619 6865 0 {116 {7101601 9€ 016560६ 0101४ ५५1£ 
176 ३40५५ ग ५81६५ 0161665 {15 ०५५) 56४. 
मण्णे बाणेर विद्धे तु, भवमेकं विरिज्जति । 
मारबाणे विद्धे तु, शिज्जती भवसंतति ।।४\। 
४. बाणसे बंध जाने पर एक भव बिगड़ता है किन्तु मान रूपी बाण से 
विद्ध होने पर भव-परम्परा ही विगड़ जाती है, एेसा यै मानता हुं । 
4. 0 8110५ 0911 17616]# 50011 धऽ कटभी ०0 01 8111 ०५10 
प्रा) 05 लनो) (गल्ल, 
श्रण्णाणविप्पमूढप्पा, पच्चुप्पण्णाभिधारए । 
मायं किच्चा महानां, श्रप्या विधड श्रप्पकं ।।५। 
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५. अज्ञानग्रस्त विमूढात्मा केवल वर्तमाने को देखता है रौर मायाको 
महाबाण बनाकर, उससे अपनी भ्रात्मा को वीध लता है । 


5, ^^ ©01058त 0670 ©@85 0 {€ 0185601 001४ गाप 0161665 15 
50५ ५1४) 810५५ ग [प्डणा),. 


मण्णे बाणेण विद्ध ॑तु, भवमेकं विणिज्जति । 
सायाबाणेण विद्ध तु, णिज्जती भवसंतति ।\६।। 


६. वाण से वीध जाने पर एक भव विगड़ता है किन्तु मायारूपी वाण से 
विद्ध होने पर भव-परम्परा ही बिगड़ जाती है । एसा मँ मानता हं । 


5. ^ आा०५५ त्मा ानल€# कणौ 006 {तलक्ाभौता ४011 [एं 
©70970 695 106 ४लार४# एनल्ातिर्नि (कगन्नर्ण 015. 


श्रण्णाणचिष्पमूढप्पा, पच्चुप्पण्णाभिधारए । 
लोभं किच्चा महाबाण, श्रप्पा विध भ्रप्पकं ।\७\। 


७. अन्नानग्रस्त विमूढात्मा केवल वतमान को देखता दहै गौर लोभ को 
महावाण बनाकर, उससे पनी श्रात्मा को बंध डालता है । 


7. ^ 601५७60 06119 08165 10 ¶16 €5ना{ ०४ 270 16665 15 
5०४ ५/1) 8५९1166. 


मण्णे बाणेण विद्धे तु भवमेकं विणिज्जति । 
लोभबाणेण विद्धे तु, णिज्जती भवसंतति ।\*\। 


= बाण से वीध जाने पर मात्र एकं भव विगड़ता है किन्तु लोभरूपी 
बाण से विद्ध होने पर भव-परम्परा ही बिगड़ जाती है, एसा मै मानता हं । 


8. ^) शअआ०५५८ © (नश &# 590 016 {168713६0 ५011116 ३५४९1५९ 
एला।5 पी6 ४७४ एशश्ाा१३। एशाण्न 2 (115. 


तम्हा तेसि विणासाय, सम्ममागस्म संमति ! 
श्रप्पं पर च जाणित्ता, चरेऽविसयगोयरं 11९11 


६. अतएव क्रोधादि चारों कषायो का विनाश करने के लिए विशद बुद्धि से 
सम्यकरदशेन।सत्य तत्व को प्राप्त करे मौर स्व तथा पर का ज्ञान प्राप्त कर विषय- 
वासना रहित पथ पर विचरण करे । 
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9, (08१ ४४८दा 1105 21810170 06 00816 (णा 9# ॥प€ 06506116 
210 6०ाव06179 106 धा 6४18. 016 50०1५ 015ल्ना0 {16 5 0) 116 710 
59 210 {166 01651 0) 06916. 


जेसु जायन्ते कोधाती, कम्मबन्धा महाभया । 
ते वत्थु सव्वभवेण, सन्वहा परिवज्जए ।\१०।। 


१०. जिन पदार्थो से क्मे-बन्धन के हेतु महाभयकारी क्रोधादि उत्पन्न होते 
हैँ उन समस्त पदार्थो का समस्त प्रकारके भावों से सर्वथा परित्याग करे । 


10. 1706 11705 178६ 0नौीध९ 16 ¶लशा0€ “भावी 8ततं 0116 । (80716 
00108065 50५16 06 ऽ6ापएणाठणज# लीपि1108166 0 31 7168105. 


सत्थं सल्लं विसं जन्तं, मज्जं वालं दुभासणं । 
वज्जेन्ती तं णिमेत्तेणं, दोसेरं ण वि चुप्पति ।\११।। 


११. शस्त्र, शल्य, विष, यन्व, मदिरा, सपं ओर कटूवाणी करा त्याग 
करने वाला तच्निमित्त से होने वाले दोषों से लिप्त नहीं होता है । 


11. 016 \/110 20281005 119, 910, 0015010, 1019८7061015 07 0०8५०९१७, 


1८०, ननो 21 0101685 भी† 200/685 15 90816 ग 51015 61082110 धाल९- 
7, 


श्रातं परं च जाणेज्जा, सन्वभावेण सव्वधा । 
ग्रायट्ठं च परद्ढं च, पियं जाणे तहैव य ।१२।। 


१२. स्वश्रौर पर का स्वभाव से सर्वथा परिज्ञान करे तथा इसी प्रकार 
स्व-श्रथं ओर परार्थं का स्वभाव से सर्वथा हितकारी ज्ञान प्राप्त करे । 


12. 006 [0 पात ता्ा06णं्ञ) ४16 ऽना 0) 106 7071-5 81 211५6 


ॐ {16 पणार एलार्नीलंग पञवना नोवा2॥709 धीना) 0# 16170 पीनौ धप 
िणिठम०ा). 


सए गेहे पलित्तम्मि, कि धावसि परातकं ? 
सयं गेहं णिरित्ताणं, ततो गच्छ परातकं ।\१३।। 


१३. स्वयं का धर (आत्मगृह) जल रहा है एेसी दशामें इसरे के धर की 


व दौडइते हो ? स्वयं के घरकी प्राग बुफाने के नाद दूसरे घरकीभर 
जाो । 
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। 13. ४1116 #0पफा 0५५) 0०४56 8 ग € ५५४ 005 ण्य [फा {0 ध 
06101000 *5 ? नओं एणं ०८१ ४० 0ण्णाो 176 एर्नजा6€ ०४ भनोएा= ©ऽ6्५४ीन6, 


भ्रातदृठे जागरो होहि, मा परद्ठाहिधारए । 
भ्रातदट्ठो हावएं तस्स, जो परदटूठाहिधारए ।\ १४1 
१४. आत्मार्थं-स्वकीय आत्म-साघन के लिये जागरूक रहो । पर-परवस्तु 


का साधने करने का प्रयत्ननकरो। जो (स्वयं की साधना छोडकर) पर की 
साधना के लिये उद्यत रहता है वह्‌ अपनी साधना भी खो वेस्ता है । 


44. 836 ५४8¶८ौरसि भा (णाप्तजम्6 अणोफभञ्जो) णि ४० 0पणो एनान, 
86 ॥{11€ 0016160 3600 प्र प्रभना2। ५८५16. 016 ४५70 1601665 ०065 0५५ 
{7016651 0 € 5816 ° शल) ल ल्5 15 तीनि) वनं66 (णह सिसपिानो15* 


जइ परो पडिसेवेज्ज, पावियं पडिसेवणं । 
तुञ्फ मोणं करेन्तस्स, के श्रदठे परिहायति ? ।१५॥ 


१५. यदि दूसरा कोई पाप आचरण की प्रतिसेवना कर रहा है उस समय 
तु यदि मौन धारण करताहैतो तेरे साघनकी क्या हानि होगी ? 


15. ॥† भागी 16५४८९७5 1 अ, पणौ 3115 {1766 0 पर्पिलय शप्र 
{15 10810 ? ४1567 518॥ 1 06 10 {६९€0 घा 9 06 किणो, 


श्रातदट्ठो णिज्जरायन्तो, परद्ठो कम्मबन्धणं । 
श्रत्ता समाहिकरणं, श्रप्पणो य परस्स य १ १६।। 
१६. आत्मार्थं का साधन (स्वकी ओरद्ष्टि) निर्जरा कादहितुहैमौर 


पदार्थं (पर की ओर इष्टि) का साधन क्मेबन्धन का हेतु है । आत्मा ही स्व ओौर 
पर के लिये समाधिकारक है । 


16. 67610 10 ४०४ 0५णो अाणम 176ान्७ 17665 ४० ता) 
[८877085 ५५11116 ५४200119 गंता ४6 पंन {7{न6©5४5 ४४ नाना {सभा 
00110808. [† 15 {6 ऽ {08 ग) ध186्ना) 1६ 70100 {16 0०01-5 


श्रण्णातयसिमि श्रहालकम्मि †क जग्गिएण चीरस्स ! । 
णियगम्मि जग्गियन्वं, इमो ह बहुचोरतो गामो \1 १७) 


१७. अजात अद्भालिका (महल) मे अन्य वीर पुरुष के जागते रहने से क्या 
टोगा ? स्वयं को जागृत रहना हमा । क्योकि यह्‌ ग्राम चोरोंसे भरा हुआ है । 
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17. 1 8 ४2।[ग){ 06150) [८6605 8 101 1 भातौ 0818266, ५४91 5#॥2॥ 

{६ ४लत कि) ? (660 ४०पा ०४५) ४911. 706 01266 15 [080६ ५४ 109, 
जग्गाही, मा सुवाही, मा, ते धम्मचरणे पमत्तस्स । 
काहिन्ति बहुं चोरा, संजमजोगे हिडकम्मं ।\ १८॥ 

१८. जागते रहो । सोगो मत । धर्माचरण में प्रमाद मत करो । अन्यथा 
विषय कषायादि भ्रनेक चोर तुम्हारे संयम ओौर योगक्राह्रण करने में चूक नहीं 
केरेगे । । 

18. 8€ 81611. 86 101 17100, 10601666 1 अा1{ए९। 0861106 15 
218]. 0#४61\"156 016 (00065 0 06516 ॐत 51) 5}12}} 10 #०४ ग $४०ण ४००३ 
गात 169101६, 00511५6४. 

पचिन्दियाई्‌ सण्णा, दण्डा सल्ला गारवा तिण्णि ! 
बावीसं च परीसह्‌, चोरा चत्तारि य कसाथा ।\१६।। 


१६. पांच इन्दरया, संज्ञा (मन की मूल अभिलाषाये ), त्रिदण्ड, शल्य, तीनों 
गौरव (गवै, गारव), वावीस परीषह ओर चारौं कषाय ये सभी चोर है । 


19. 1९ 1४€ 5611565, [@ब्तौ71@ ४1065, 577, €00 210 ७५४।§ 36 2॥ 
1000615. 
जागरह णरा निच्चं, मा मे धम्मचरणे पमत्ताणं । 
काहिन्ति बहू चोरा, दोगगतिगमणे हिडाकम्मं \\२०॥। 


२०. मानवो ! सवेदा जागते रहो । धर्माचिरण में प्रमाद मत करो। 
अन्यथा ये वासना-कषायादि विविध चोर तुम्हारे सत्कर्मो का हरण कर, दुगंतिदायक 
कर्मों की जोर तुम्हैँ प्रेरित कर देगे । 


20. 86 भन्ा, विला 7णी16 ५ 16181005 0180४८68. &156 51) 81५ 


06516 502॥ 0नुग ४९ ४०४ ग 0८0 ९€्ारनी८ ०९७०5 8/7 1680 #०४ {० 3 (2५6 
0९७507४. 


भ्रण्णायकम्मि श्रहालकम्मि जग्गन्त सोयणिज्जो सि । 
णाहिसि वणितो सन्तो, श्रोसहमुल्लं श्रविन्दन्तो ।१२१।। 


„. २१. अज्ञात अटालिका (प्रासाद) मेँ जागते हुए भी तेरी दशा शोचनीय 
जस (दीन-हीन व्यक्ति) व्रण (घाव) होजाने पर भी ओपध के मूल्य कौ 


11५ 
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जानकारी न होने से ओषधि प्राप्त नहीं कर पाता है (इसी प्रकार मानवे जागृति 
का महत्व समभे विना परमार्थं तत्तव को प्राप्त नहीं कर पाता) । 9 


21. ०४ 0087 ॥5 €01उश८ 0381866 शात अ #०णा मका 15 756 
12016, 85 8 ४०५7०९6 09179 185 00 ०00 ७४६ 16 ऽपि 05 1721260 907 8 
४३४ त 161160181 110०५,/16606. (10101916€ ग अपाप = 605610ए)6655 
6५९01५65 016 ° {16 5016 {1०५५6०06}. 


जागरह्‌ णरा खच्च, जागरमाणस्स जागरति सुत्तं । 
जे सुवति ण से सुहिते, जागरमाणे युही होति ॥२२॥ 

२२. हे मानवो ! प्रतिक्षण जाग्रत रहो । सवंदा जाग्रत रहने वाला 
निद्राशील भी जाग्रत है। जोसोता रहतारहै वह सुखी नहीं होता गौरजो 
जागता है वह्‌ सुखी होता है । 

22. 8© ‰1011901, 0 1709. 0716 [7४४ग५।४# अना 1§ ऽ (्०ाऽल०ण 
५४01116 8510690. [170016१ 15 एन्ना 0200 ४४16 {06 सागि 15 6४न भ. 

जागरन्तं मणि वीरं, दोसा वज्जेन्ति दुरश्रो । 
जलन्तं जातवेयं वा, चक्खुसा दाहभीरुणो ।\२३।। 

२३. जागरणशील वीर श्रमण से दोष [स्वतः ही] दुर चले/भाग जाते हैः 
जसे दाहभीर (श्राग से डरने वाला) जलती हुई आग को अखं से देखते ही दुर 
भाग जाता है, 


23. ^ ४1911901 > 015५€ 0619 1610615 89|| 6५115 85 16 19065 8 
0/100110016. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताईं णो पुणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छंति त्ति नेमी । 
परतीसं ्रहालइनज्जञ्फयणं । 
इस प्रकार वह्‌ सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, बीतराग एवं पूणे 
त्यामी बनता है ओर भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आता है । 
एसा मै (अर्हत्‌ श्रहालक।उद्ालक ऋषि) कहता हूं । 
015 15 116 16805, धौ&^ 9 ॐ) 851 0 21810 00।1६/, 6190४6४ 
(167६, अशान एण), ०1९1; 2051776108 210 707-3दलपानी. §४०) 2 2619 
15 {7660 ग ४16 ली 90 गा भलभाशौनीोऽ* 
गौ, 1 (4081916, ६6 ऽल्छा, ५० 01010 त16€. 
म्रहालक नामक पैतीसवां भ्रध्ययन पूणं द्रा 1 ३५। 





160 ऋषिभापिते सूत्र 
३६. छत्तीसं ताराथरिन्जज््ञयरणं 


उप्पतता उप्पतता उप्पयन्तं पि तेण चोच्छामि ! कि सन्तं 

वोच्छामि ? ण सन्तं वोच्छामि कुक्कूसया ! ` वित्तेणताराथणेण 
श्ररहता इसिणा ब्ुडतं । 

उग्र क्रोध से उत्तप्त ओर उबलत्ते हए व्यक्ति से मँ मधुर वाणी से बोलूंगा 

क्या तुम्हारा (क्रोध) शमन हो गया ? एसा मैँ कटहंगा । उस अशान्त परुषसे मै 


कटगा कि, यह क्रोध तुष के समान निःसार है, अर्थात्‌ यह क्रोधाचरण तुम्हारे योग्य 
नहीं है । 


एेसा आत्मवेभव सम्पन्न अर्हेत्‌ तारायण ऋषि बोले- 


॥ ४५ 168एभातं 6010086त|४ 306 पभावो ८० अ 1196. । 518 ०४९७. 
प्त) का, "1185 #/0८ा ५८9) 0660 86 2?" } 91) ॥%# 10 (्गोा)८९ 117) 1191 
015 8109 {5 175८0७रग 9 भातं पाोभ्णाौी४$रम 7), 5816 1815881, 1116 26600- 
01516 5661 : 


पत्तस्स मम य श्रन्नेसि, सुक्को कोवो दुहावहो । 
तम्हा खलु उप्पतन्तं सहसा कोवं निगिण्हितिव्वं । 
एसा, कोप-पात्र के प्रति किया गया, कोप (क्रोध) मेरे गौर उसके लिये 


दुःखप्रद होता है । अर्थात्‌ यह क्रोध दोनों के लिये दुःखदायक है । अतः क्रोध के 
अकस्मात्‌ उत्पन्न होते ही उसका (पुरणंतया) दमन करना चाहिए । 


18 15 85 171५1005 {0 16 50601 85 10 {16 ०9९५. 10215 “+ 
20106 §001 06 {8171016 1176 (गाना 1 1815965 115 0686, 


कोवो श्रमी तमो मच्च, विसं वाधी श्री रथो । 
जरा हाणी भयं सोगो, मोहं सल्लं पराजयो ।\१। 
१. कोप अग्नि है, श्रन्धकार है, मृत्यु, विषै, व्याधि है, शत्रुहः रज 
है, जरा है, हानि है, भय है, शोक है, मोह है, शल्य है भौर पराजय है । 


1. ४४८) 15 01९. | {5 01618. 1 ¡5 06811, 1610106९ §€५७७ ॥72120/. 
11 5 106. ॥ 15 तौ 87 06811, 0कधपणत)/, 691, 60705101, 90 ॐत 088. 


वण्ड्णो णो बलं छित्तं, कोहग्गिस्स परं बलं । 
भ्रप्पा गती तु चष्टिस्स, कोवग्गिस्सऽमिता गती ।।२।। 
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२. अग्निका बल कम मत्त समो अर्थात्‌ श्रम्नि बलशाली है, परन्तु 
करोधाग्नि उससे भी भ्रधिक महाबलशाली है । अग्नि की गति श्नल्प है भ्र्थात्‌ सीमित 
है शौर कोपाग्नि की गति अमर्यादित है ` 


2. 711€ 15 70 10681 006. ए 1176 1६ न ४121) }ऽ गि 1{नअल्ला, लाह 
085 8 [7116 12106 एणा भणभी) 15 8 प्लाला००४्७४# ॥0ाह गनो पोला266, 


सेका वणी णिवारेतु , वारिणा जलितो बहि । 
सन्बोदहिजलेणाति, कोवग्गी दुप्णिवारश्रो ।।३।। 


३. बाहर कौ जलती हुई आग को पानी से वाना शक्य है, किन्तु 
कोपाग्निं को समस्त समुद्रो के जल से भी बुफाना दुनिवार-नितान्त असम्भव है। 


3. 0151681 076 €शा 06 ए छण पपौ) छगला एषा जामी 6३185 1५09. 
&066 {07 31 1116 06695, 001 {1008106 


एकं भवं दहे वण्टी, दड्ढस्सऽवि सुहं भवे । 
इमे परं च कोवम्गी, णिस्संकं दहते भवं ।\४।। 
४. अग्नि केवल एक मवमे (शरीर को) जलाती है मौर जला हु 
व्यक्ति स्वस्थभी हो जाता है, किन्तु क्रोधाग्नि तो इस भव ओर परः भव में निःशंक 
होकर जलाती रहती है । 


4. £†€ €) छणणी ०65 0०५४ ©0)1# 200 ©01& 118 ओ]] अणा५ा५९. 
0 50 {6 ४५1. 1† ०९७८०४5 ध115 1069790) 200 16 016 1021 ऽ 10 26, 


श्रग्गिणा तु इहं दड्ढा, सन्तिसिच्छन्ति माणवा 
कोहग्गिणा तु दड्ढाणं, दुक्खं सन्ति पुणो वि हि ।५।1 
५. आग से जलने वाला मानव यहाँ तो (उपचार से) शान्ति की कामना 
करता है, किन्तु क्रोधाग्नि से जलने वाला मानव पुनःपुनः दुःख को प्राप्त 
करतादहै। 


5. ^ 0011 0619 #€ 815 0 6प्ा&, ४116 ०06 एफाप79 भगौ) शाएन 
ऽ{शनि5 166८७ (1156४ 5815 शात. 


सक्का तमो णिवारेतु, मणिणा जोत्तिणा वि वा। 
कोचतमो तु दुज्जेयो, संसारे सन्वदेहिणं ।\६।। 
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६. मणि ओौर ज्योति (भ्रकाश) के द्रारा अन्धकार का निवारण कियाजा 
सकता है, किन्तु क्रोध रूपी अन्वकार संसार के समस्त प्राणियों के लिये दुर्जय है ! 


6. ^ शा 20 > [2109 080 01911161 € €10116110 61001) ए 
\/1201 10 185 ©0ना) 15 [05४7००6 10 21} 0€195 ग ४76 ५४०. 


सत्तं बरुद्धी मती मेधा, गम्भीरं सरलत्तणं ! 
कोहुग्गहुऽभिभूयस्स, सन्वं भेवति णिप्पभं ।\७।, 
७. क्रोध रूपी ग्रह से अभिभूत मानव के सत्व, बुद्धि, मत्ति, मेषा, 
गाम्भीयं, सरलता (आदि) समस्त (गुण) निष्प्रम हो जाते है । 


7. 5561121 भाप्€, ४४5तता, 0551911, 500161४. जो णाल/ 210 गा 
16 @2९0€[}&11665 ° 016 216 060016&1४560, \“16&1) 016 15 €610566 0# (५२). 


गंभीरमेरुसारे चि, पुव्वं होऊण संजमे । 
कोवुग्गमरयोधूते, श्रसारत्तमतिच्छति ।1८॥। 


८. पहले संयम मे सूमेरु के समान गम्भीर ओरस्थिर रहय हो, किन्तु 
करोधोत्पत्ति कौ धूलिमात्र से वह्‌ उस संयम को पणेतया निःसार कर देता हँ 


8. ५४6 1 16 ४४७€ 85 अ०ण्पि7त 7) € 35 0010611 71001181 
ऽपान, णठ 109 106 भशशौ ऽएषा, 2॥ 015 15 (णात ०06€& € 2006 5 
1006660. 


महाविसे वऽही दत्ते, चरेऽदत्तकुरोदये ! 
चिदट्‌ठे चिट्ठे स रूसन्ते, णिच्विसत्तमुपागते ।\€॥। 

६. जिस प्रकार महाविपधर सांप दरपान्य होकर कुर-वनस्पति विभेष को 
उसता है जिससे भविष्य मे वह अंकुरित नहीं हो पाती । किन्तु, (उसको उसने पर 
उसे कु मी स्वाद प्राप्त नहीं होता उससे) वह्‌ रुष्ट होकर रक-रुक कर उसको 
उसते हए अपने विष को समाप्त कर देता है । 


9. ॥१ 15 16 2 6060 ऽन्न पग 51105 16062166 {07 19 
एनान 10 ऽन्‌, प्ा। }€ 68८४1165 भलौागह ग 015 ४610) 200 106 0120४ {005 
७1119, \५{0क्5 {० ०681). 


एवं तवोबलत्ये वि, णिच्च कोहुपरायणे । 
प्रचिरेणऽवि कालेणं, तवोरित्तत्तमिच्छंति ।1 १०।। 
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त १०. उसी प्रकार तपोवलशाली भी सवेदा क्रोधपरायण होकर थोडे से 
समय में ही अपने तपोबल को भी पूणेतः समाप्त कर देता है । 


10. ॥ 8 070०076 8560616 ४४० 12056 [710 ५४ गी, 06 15 ॥61४# ६० 
०26 501) ग (6 भाप€ त 15 0985665 1) 2 51011 ५४11116. 
गस्भीरोति तवोरासी, जीवाणं दुक्वसंचितो । 
श्मकखेविणं दवम्गी वा, कोवग्गी दहते खणा ।\११॥ 


११. विविघ दुःखों/कण्टों से उपाजित गम्भीर तपोराशि को कोधाग्नि 
क्षणमत्र मे भस्म कर डालती है । जैसे प्रज्वलित आग उसमे डलि हृए पदार्थो को 
तत्कालं भस्म कर देती हू । 


11. जाग भाप९ उल्वणा€तं 0४ 00101966 06121065 15 आपो)6तं 0\/2 
ताशी शा उणा, 25 6४6ा#प1179 15 एणा 1 8 1 0४ ¶शा)6. 


कोहेण श्रप्पं उहती परं च 

श्रत्थं च धम्मं च तहेवं कामं ! 

तिन्वं च वेरं पि करन्ति कोधा 

श्रधरं गति वा वि उचिन्ति कोहा ।१२।। 


१२. क्रोध स्वयं को भी जलाता है गौर दूसरों को भी जलाता हि। क्रोध 
अर्थ, धर्मे मौर कामकोभी जलादेताहै। तीन क्रोध वैर-विरोघ भीकरयादेतादहै 
तथा कोध नीच गति को भी प्राप्त कराता है । 

12. 199 160४665 106 ऽप00ष्छा 95 एला 85 0णश्नं एणी 0 
25185. 1१ 18268 {116 ¶766 36णिर४नााशो$ 0 0197118, 118 870 {8118 
(अणापभा), ४४९७४) 8110 पीन 9 0651165) . 

7101४ णि 2०1 06605 86/61 छि 870 105 800४ (16 
70621168 00010. 


कोहाविद्धा ण याणन्ति, मातरं पितरं गुरं । 
ग्रधिविखवन्ति साधू य, रायाणो देवयाणि य ।\१३॥। 
१३. क्रोधाविष्ट माता, पित्ता जौर गुरु को भी नहीं जानता-समता ्रौर 
साधु, राजा तथा देवताश्नो का भी अपमान कर देता है । 


43. ^ 71911 10 30न [1106 6865 णि गगा 200 (7167{015 800 718५ 
७119111 11 5५५८॥ 2 11 {116 ऽग, 116 66 भात 6 90०५5, [ताञलााागल 
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कोवमूलं णियच्छन्ति, धणहाणि बन्धरणणि य । 
पियविप्पश्रोगे य बहू, जम्माइं मरणाणि य ॥1१४।। 


१४. क्रोध धनहानि श्रौर बन्धनो का मूल है ! प्रियजनों का वियोग एवं 
जन्म-मरणों का मुल भी यही है । 


14. ^7991 15 ॥1€ 100 68४५€ ०1 80४6४ 810 ७०१०३०९. {१ ८२०5685 
0668४716) 3 176116811811075 2150. 


जेरणाभिभुतो जहती तु धम्मं 
विद्धंसती जेर कतं च पुण्णं । 
स ॒तित्वजोती परमप्पमादो, 
कोधो, महाराज, शिरुन्भियन्वो 1 १५।। 


१५. जिससे (कोष से) अभिभूत होकर मानव धमे को छोड देता है श्रौर 
स्वेत पुण्यो का विध्वंस कर देता है एेसा वह्‌ तीत्र ज्वाला युक्त सर्वोच्च प्रमाद रूप 
क्रोध भूपति निग्रह योग्य है 1 अथवा महाराज ! यह क्रोध निग्रह करने योग्य है 1 


15. [अना 10 76 0 ?166, ऽए 8 0€ 85 उल तवला५४९5 पशारज 
115 ४6४ 56056 ग पासा 970 (कातल ऽ क) ला ज गा भा. (616६6 11 
(प 06 11011660 धौला 210 धौल €. 


हुः करेतीह्‌ सिरुज्फमारणो 

भासं करेतीह्‌ विमुच्चमारणो । 

हृ च भासं च समिक्ल पण्णे 

कोवं णिरम्भेञ्ज सदा जितप्पा ।\ १६) 


१६. जो निग्रह (निरोध) किये जाने पर हृष्ट करता है ओर्‌ छोड जाने 
पर भस्मीभ्रूत करता है । अतः भरज्ञावान जितात्मा क्रोघाग्नि की हृष्टता ओर 
भस्मशीलता की समीक्षा कर, क्रोध का सर्वदा निग्रह्‌ करे । 


16. 1 [605 ४०४ 60001 ४०४ (एठा एताति 1 अतं तलौ ०४§ ४०४ 
0706 ०४ 162५९ 1१ ७ण0ी६प. शि, ©9लश८ऽ8& #९0णा 0४) 0)ऽलन्ीणा) ४५)€ पीन 10 
(श) † जव 162५6 [६ पाणत1६0. 
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एवं से सिद्धे रुद्धं विरते बिपावे दन्ते दचिए श्रलं ताईं णो 
पुररवि इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेमी । 


छत्तीसं ताराथणिन्जमन्भयणं । 


इस प्रकार वह सिद्ध, वृद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पुणे 
त्यागी वनता है गौर भविष्य मेँ पुनः इस संसार मे नहीं आता है । 


1015 15 16 7168115, #ौीना, 101 9 89 शा 10 वड) एणा, नाका. 
1061, 61806080), 0161, 805117607106 वात 710ा-ग{द6ी7)6){. ऽ४५) 2 06100 
15 {1666 ग {06 6021) गा नाटशाीाभ0)5. 


एसा मै (आध्यात्मिक लक्ष्मी सम्पन्न अहत्‌ तारायण ऋषि) कहता हं । 


10४5, | 50111109 02578519, 1818811, 1/6 566, 00 01010066. 


तारायण नामक छत्तीसवां श्रध्ययन पूणं हुग्रा 1३६। 
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३७. सत्ततीसं सिरिगिरिञ्जज्छयरं 


[१.] स्न्वसिखं पुरा उदगमासि त्ति प्िरिगिरिरखा 
माहुखपरिव्वायगेण भ्ररहता इसिणा बयं । 


एत्थ श्रण्डे संतत्तेः एत्थ लोए संभूते, एत्थं सासासे, इयं णे 
वरुख-विहाणे । 


[२.] उभयो-कालं उभयो-संं खीरं णवणीयं मधु 
समिधासमाहारं खार संखं च पिण्डत्ता श्ररिगहोत्तकुण्डं पडिजागरेमाणे 
विह्रिस्सामीति तम्हा एयं सब्वंति बेमि । 


[३.| णवि माया, ण कदाति णाति ण कंदाति ण भेवति ण 
कदाति ण भविस्सति य 1 


यहाँ पहले सब जलमय (जल तत्त्व) था । 
ेसा माहण परित्राजक श्रत्‌ श्रीगिरि ऋषि बोले-- 


१. वर्हां अण्डा जाया, संतप्त हुभआा अर्थात्‌ फूटा 1 उससे वहां लोक उत्पन्न 
हुश्रा । वह श्वसित हई भ्र्थात्‌ सृष्टि उत्पन्न हुई । यह वरुण देव का विधान नहीं 
है । अर्थात्‌ किसी का कथन है किं यह्‌ सृष्टि वरुण (जल का देवता) द्वारा निमित 
नहीं है । 


२. उभय काल श्रौर उभय सन्ध्या को क्षीर (दूष), नवनीत (मक्खन); 
मधु (शहद) ओर समिधा को एकचित कर, क्षार ओर शंख को मिलाकर, 
अग्निहो कुण्ड को प्रतिभण जाग्रत करता हुभा भँ रहुंगा । इसीलिये यह सव र्म 
कहता हं । 

३. यह विश्व माया नहीं है । कभी नहीं था एेसा नहीं है । कभी नहीं है, 
एेसा भी नहीं है ओर कभी नहीं रहेगा, एेसा भी नहीं है । अर्थात्‌ यह विश्व शाश्वत 
हे, अनादि अनन्त है । 

ति91 1 ५५३5 2॥ तनण्छठह, ऽभंठ हाशौि ॥गाार्तं ऽका, प्16 56861 : 
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3. 106 ५४०1५ 15 7०१ 81 [[[प्ञजा. वाध € ५५85 00 001 त॑ पाा€ पणौाना 
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पड्प्पण्णमिणं सोच्चा 
, सूरसहगतो गच्छ : जत्थेव सूरिये । 

प्रत्थमेज्जा खेत्तंसि वा णिण्णंसि वा तत्थेव णं पादृप्पभायाणए 
रयरशीये जाव तेजसा जलन्ते एवं खलु मे कप्पति पातीणं वा पडीणं वा 
दाहिणं वा उदीणं वा पुरतो जुगमेत्तं पेहमाणे श्रहा रीयमेव रीतित्तए । 

भर्युत्पन्न अर्थात्‌ व्त॑मानिक इस सत्य तथ्य को सुनकर (मुमूकषु) सूयं के 
साथ गमन करे 1 जहां सूर्यं अस्त हो जाय उस समय खेत हो या ऊची नीची भूमि 
दो (श्रमण) वहीं रुक जावे । रात्रि के व्यतीत हो जाने पर, तेज से जाज्वल्यमान 
सूयं के उदय होने पर पुव, परिम, उत्तरया दक्षिण किसीभी दिशा मे युगमात्र 
(चार हाथ परिमाण की) भूमि को देखते हृए (श्रमण को) यथारीति से चलना-- 
विचरण करना कल्पता है । 


[थ € उणा 16956 15 ालसणो$#ज८३। पपौ) 816 [९ की ००५४ 
11& ऽन जात). 116 पमल #16 500 5618, 116 5110010 1911 प1न6, 06 11 8 
1610 01 8 [0181680 45 5001 35 16 ऽए) 11565 अलि {16 70नफ2॥ 5061, 16 
510०५16 1606010 115 शाछ्णाभीता 0 गीर ग प6 10४1 ५1166101, 6891, ५४651, 
000 © 50४४, 087161४ 56610 8 ४२1५ 9 5108606 81680. 


एवं सिद्ध बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविष श्रलं ताई णो पणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेमि । 
सिरिगिरिञ्जणासन्भयणं । 
इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं 
पूणत्यागी वनता है ओर भविष्य में पुनः इस संसार मँ नहीं आता है) 
7115 15 16 1168119, {1164, 01 शो 25011871 10 वधगा0 एप्ा1/, 5107120 - 


17601, €70210108911011, 0161\/, 80516166 80 707-81186ौ7)601† 5५6॥ 8 0619 
15 {686 ° {6 नशी) गा 16ो7८शाी (1075. 


एेसा मैं (माहण परित्राजक श्रत्‌ श्रीगिरि ऋषि) कहता हं । 
1105 |, 8797, 7101080 3011011, १16 ऽह्न, 60 01010१6६. 
श्रीगिरि मामक सतीसवां श्रध्ययन पुरणं हुश्रा ।३७। 


चक्क 
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जं सुहेण सुहं लद्धं, श्रच्चन्तसुखभेव तं । 
जं सुखेण दुहं लद, मा मे तेण समागमो ।\१॥ 


सातिपुत्तेणङब्खुद्ध ण श्ररहूता चुइतं । 

१. जिस सुख से सुख प्राप्त होता है वही आत्यन्तिक सुख है, किन्तु जिस 
सुख से दुःख की प्राप्ति हो एसे सुख से मेरा समागम न हो । 

ठेसा ब्रहंत्‌ सातिपुत्न बुद्ध ऋषि बोले- 


1. 1108 धप 03001655 15 रा (भौली # लऽ पाी>(66 01155. ४2४1 
१6५९817 60716 8001055 8 09017655 1121 ।€ऽप्ा5ऽ 1 2109097, 5810 ऽग्र 
8४५०8, {6 569. 
मणुण्णं भोयणं भोच्चा, मणुण्णं सयरणासणं । 
मणुण्णंसि श्रगारंसति, शाति भिक्खू समाहिए ।१२। 


२. मनोज्ञ भोजन कर, मनोज्ञ शय्यासन का उपभोग कर ओौर सुन्दर 
जवास (घर) में रहकर भिक्षु समाधि (सुख) पूर्वक ध्यान करता है । 


2. ^ 77100६ 7716ता† 965 05४ मीन 00ोऽणाोप् ०6।९618016 0151685 
210 5166019 ०४७ [पता०५ऽ 0605 10 (6रजा018816 11081510105, 


श्रमणुण्णं भोयणं भोच्चा, ्रमणुण्णं सयणासरं । 
ग्रमणुण्णंसि गेहसि, दुक्खं भिक्ल्‌ पियायती ।३॥। 


३. अरुचिकर भोजन कर, अमनोज्ञ शय्यासन का उपभोग कर प्रौर 
असुन्दर आवास स्थान में रह कर भिक्षु दुःखपूर्वैक ध्यान करता है । 


3. भागी 0 1८९5 17 एग) 6 ©07150ा11719 112४5689 
16815 210 51660100 ०५६ ८1001201 ०७०७ 77 \\/1616066 1100588, 


एवं श्रणेगवण्णागं, तं परिच्चज्ज पण्डिते । 
णण्णत्य ुभ्भई पण्णे, एयं बुद्धाण ससं 1४, 
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४. इस प्रकार के अनेक वरणंक (प्रकरण) प्राप्त होते ह अथवा अनेक 
गुणात्मक पदाथ प्राप्त होते है, उनका पण्डित त्याग करे । प्राज्न अन्यत्र लुन्ध न हो । 
यही बुद्ध (ज्ञानी) की शिक्षा है। 


4. \\/6 6016 8010858 56) तांशा6169॥# ०000516 1भाग०ाऽ. 16 
४156 8170010 8५४०५ ऽपलौ) वभौ) ५€ कदाधा165, 116 0}56६&{ 9760४16 76४6 0€ 
{ला१0160 0४ 656. 715 15 {€ (76 16दनौी170 ग 8पतठा. 


रणारावण्णेसु सहसु, सोयपत्तेसु बुद्धिमं । 
गेहि वायपदोसं वा, सम्मं वज्जेज्ज पण्डिए ।\५।। 


एवं रूवेसु गन्धेसु रसेसु फासेसु श्रप्पष्पणाभिलावेणं 


४५. कर्णेन्द्रिय प्राप्त नानाविघ वर्णो (शब्दों) मे आसक्ति-भाव ओर 
वाणीदोष को भरज्ञावान सम्यक्‌ प्रकार से छोड़ । अर्थात्‌ ्ननासक्त भाव से रहे । 


इसी प्रकार रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं जन्य पदार्थो में बुद्धिमान आसक्ति- 
भावन रखे। 


5. 116 ५४156 5110010 छडार्टाण# जौरा) †क0एशी075 21919 00 
1०५०००५९ ध1@1201665 200 ४1081 70790065, अशा 116 जणं भ 
{8\/15) ४1७५8॥, 110४8], ०188610 2116 {86116 5611565 06 57 एा750. 


पंच जागरो सृत्ता, श्रप्पदुक्लस्स काररणा । 
तस्सेव तु विरणासाय, पण्णे वद्धिज्ज संतयं ।\६।। 


६. अप्रमत्त भिक्षु की पाचों इन्द्रर्यां सुप्त होते हुए भी अल्प दुःख का 
कारण वनती हैँ अतः प्रज्ञावान उनके विनाश के लिये सतत प्रयत्न करे । 
6. 106 {५€& 5871565 9 8 00856 171011९ 216 तनाव अ 11 1१8४ 
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चाहिक्खयाय दुक्खं वा, सुहं वा णारदेसियं । 
मोहुक्लयाय एमेव, दुह्‌ वा जइ वा सुहं ॥\७।। 

७. व्याधिकानाशकरनेकेलिएजोभी दुःख या सुखरूप अर्थात्‌ कड्वी 
या मीठी ओौषधियां होतीदहैँवे (व्य के) ज्ञान से उपदिष्ट हँ । इसी प्रकार मोह 
का क्षय करने.के लिए जो कठोर (दुःखदायी ) या सरल (सुखदायी ) साघना पथ हैँ 
वह भी सद्गुरु के द्वारा उपदिष्ट है । 


170 धटषिभाषित सूत्र 


त. ^+66८पाप९१&0 (१०५४6096 085 07656/1060 ५6 ५५५६८ ० 0 
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रण दुक्खं ण सुहं वा वि, जहा-हेतु तिगिच्छति ! 
तिगिच्छिए सुजुत्तस्स, दुक्खं वा जइ वा सुहं ।\८॥ 


८. जिसहेतु (व्याधि) को लेकर चिक्त्साकी जातीहै वहाँन दुःख है 
भ्रौर न सुख है, किन्तु चिकित्सा मे संलग्न रोगी को दुःख अथवा सुख हो सकता है । 


8. १० 0168856 8200 021 {11616 10 16 [72186 115. ॥6५५/९५९ 116 
एधा ५1060019 (रभा 108 06 62006911601619 01635घा€ 01 0210. 


मोहुक्लए उ जुत्तस्स, दुक्खं वा जइ वा सुहं । 
मोहक्वए जहा-हेढ, न दुक्लं न वि वा सुहं ।।९॥ 


९. मोह का क्षय करने मे प्रवृत्त व्यक्ति को दुःख ओर सुखे हो सकते है, 
किन्तु जिस हेतु (अन्तरंग व्याधि का नाश कर, मुक्ति प्राप्त करने के लिए) मोह 
का क्षय करता है वहाँ न (भौतिक) दुःख रहै भ्नौरन (भौतिक) सुख है, अर्थात्‌ मोह 
का क्षय कर आनन्दमयी आत्मिक स्थिति को प्राप्त करता है । 


9 716 [तुतत = पार्वन9०10 (€ पष्भाल्ां 10 06 (णा6तं 
व{{ठनीानो 118 ९2006116006 0210 [५ 01688116, {0०५५6 ५67, {06 0000०56 ग 
61110 16 0156856 ग शीव्लौगान्ं 15 7शन्प्रणिठ] 50 {गा = 85 0162506 2100 0810 
56158010115 86 60166160. 


तुच्छे जखम्मि संवेगो, निष्वेदो उत्तमे जरे । 
श्रत्थितादीरणभानाणं, विसेसो उवदेसणं ।।१०।। 


१०. सामान्यजनों में संवेग (नरकादिजन्य दुःखों को देखकर मन मे भय) 
होता है, उत्तम जनों मे निवंद (विषयों के प्रति अनासक्ति भाव) होतादहै श्रौर 
अथिजनों मे दीनभाव होता है, अथवा संवेग ओौर निवेद (आत्मविद्या रहित होने 
से) ये दोनों दीनभाव है । अतः इनको विशेष रूप से (आत्मविद्या का) उपदेश 
दिया गया है । 


10. 716 गी) ०1६ 16 01016 10 ला१०॥५९ 5५५३९. 5८060 0६105 
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38. सातिपुतव्र बुद्ध भ्रष्ययनं 17] 


सामण्णे गौतरणीमारणा, विसेसे मम्मवेधिणी । 
सव्वेण्णुभासिथा वाणी, खारावत्थोदयन्तरे । ११।। 


ध ११. सर्व्॑ञभाषितत बाणी नानाविध अवस्था ओर उदय के भेद से साभान्य- 
जनों मे संगीतमय होने से हृदयग्राही होती है भौर उत्तमजनों मे म्मवेधिनी होती 
है । अथवा सर्वज्ञ की देशना नाना अवस्था श्रौर उदय के भेद से सामान्य ओर 
विशेष दो प्रकार कौ होती है । सामान्य संगीतमय होने से वस्तुतत्त्व का स्पशंमात्र 
करती है भौर विशेष म्ेवेधक होने से वस्तुतत्त्व का पूर्णरूपेण दशंन कराती है । 

11. 776 0168619 0 {16 न10116 15 01625811 गातं 11610010४8४ 
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सन्वसत्तदयो वेसो, रारम्भो र परिग्गहो । 
सत्तं तवं दयं चेव, भासन्ति जिरसत्तमा ।।१२॥। 
१२. जिन श्रेष्ठ (जिनेश्वर) समस्त प्राणियों का उदय, वेष (मुनिवेष), 
अनारम्भ, अपरिग्रह, सत्य या सद्‌भाव, तप भौर दया का उपदेश देते है । 


12. 116 0188 <481 58785 1) 1176 परभ 9 1001715 8686) 1700 
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55101 10 31, 
दन्तिन्दियस्स वीरस्त, कि रण्णेणऽस्समेख वा ? । 
जत्थ जत्थेव मोदेज्जा, तं रण्णं सो य श्रस्समो ।१३।। 

१३. दमितेन्छिय (इन्द्रियों का दमन करने वाले) वीर पुरुष के लिए 
अरण्य (जंगल) भ्रौर आश्रम की क्या आवेश्यकेता है ? जहां-जहां “मोदेज्जा" 
आंतरिक प्रसन्नता है अथवा मोह का अन्त/क्षय है वही उसके लिए जंगल है गौर वही 
उसके लिए आश्म है । 


13. 440 80516918 6109 15 ४ ०78५९. 116 6० 78५00 णि भणातल- 
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किमु दन्तस्स रण्णेणं, दन्तस्स वा किमस्समे ? । 
रातिक्कर्तस्स भेसज्जं, ख वा सत्थस्सऽभेज्जता 11१८। 
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१४. जितेन्द्रिय के लिए जंगल क्या? श्रौर दमनभील के लिए श्राश्चम 
क्या ? अर्थात्‌ उसके लिए दोनो समान हैँ । रोग मुक्त के लिए अथवा मर्वादार्ओं से 
पार के लिए कोई ओप नहीं है श्रौर शस्त्रे के लिए अभेदता नहीं है । 


14. \\/1121 15 8 भभातला 7695 {० अ व्ल ह २ ४४781 15 8 [6शागि180€ ६० गो 
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सुभावभावितप्पारणो, चुण्णं रण्णं वणंपि वा । 
सव्वमेतं हि भाराय, सत्लचित्ते व सल्लिरणो ।१५। 


१५. स्वभाव से भावित श्रात्मा के लिए शून्य बन ओौर सधन वस्ती (ग्राम) 
दोनो समान हँ ! उसके लिए ये सभी ध्यान की कारणभूत होती हैँ ओौर सशल्य- 
हृदयघारी के लिए ये सभी शल्यकारी होती ह अर्थात्‌ आत्त॑ध्यान का निमित्त 
बनती है} 
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इहरूवा दुरन्तस्स, णारावत्या वसु धरा । 
कम्मादाणाय सन्वपि, कामचित्ते व काभिरणो ।११६।। 
१६. नाना रूप में स्थित वसुन्धरा दुष्टाशय वाले के लिए दुःखरूप भ्रौर 
कमदिन का साधन है । जैसे कामी व्यक्ति के लिए समस्त पदार्थं कामोत्पादक 


होते है । 

18. 76 1ाणाौ†्666तव ागन-€भ1) 725 200709166 गा 7156५ 2०0 
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सस्मत्तं च दयं चेव, णिण्णिदाणो यजो दमो! 
तवो जोगो य सव्वो वि, सव्वकम्भक्वयंकरो ।! १७।। 


१७. सम्यक्त्व, दया, निदान रहित संयम, तप ओर (शुभ) योग ये समस्त 
गुण उसके समस्त प्रकार के कर्मो का क्षय करते है । 


17. हवृप्गाोौ+, (लनाए३७अ०), @05०पाह 3091न1४, 06121665 कप 
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38. सातिपुत्र बुद्ध श्रष्ययनं 173 


सत्थकं वा वि श्रारम्भं, जाणेन्जा य रिरत्थक्तं । 
पडिहत्थिं स जोएन्तो, तडं घातेति वारो ।१८॥। 


१८. आरम्भ सार्थक भी होता है रौर निरर्थक भी होता है, एेसा 
समो 1 प्रतिदन्द्री हरिति को देखकर हाथी तट को भी तोड़ देता है । 


18. ^) पापम ४€ 72४ 06 क्छ ज रिप््लएतणड., 07 6नन्ना79 
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जस्स कज्जस्स जो जोगो, साहेतु जेख पच्चलो । 
कज्जं वज्जेति तं सव्वं, कामी वा राग्गमुण्डणं ॥१९॥ 


१६. जो जिस कायंके योग्य है वह उसी कायंको करे) जिस कार्यम 
जिसका विश्वास नहीं है वह॒ उस कायं को छोड़ देता है । जसे कामी पुरुष नगनत्व 
भौर मुण्डनत्व को छोड देता है अर्थात्‌ संयम मागे का त्याग कर देता है । 

19. 076 50४1 10056 8 ५0681101, {121 016 125 छ (तच्छा नि. ¢ 


16त00ण§ [0वाशत०२। 025 1 पधा€ लपिता) 10 #101701100त 25 8 ग २४656 
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जाणेज्जा सरणं धोरो, ख कोडि एति दुग्गतो ! 
ण सीह दप्पियं छेयं, णेभं भोज्जाहि जम्बुभ्रो २०1 


२०. वै्यंशील महापुरुष की शरण लेनी चाहिए, एेसा समशो । धीर के 
जैसी शरणागत की रक्षा दुगे से युक्त पवेत शिखर भी नहीं कर सकता । दुप्त सिह 
आर कुशल--निपुण हस्ति श्णगाल का भोज्य नहीं हो सकता । 
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वेसपच्चाणसंबरद्धे, संबद्धं वारएु सदा 1 
णाणा-श्ररति-पायोग्यं, णालं धारेतु बुद्धिमं \)२१।) 


२१. वेष-ग्रच्छादन-रजोहरणादि मुनि-वेष से युक्त ओर परमार्थतत्त्व से 
सम्बद्ध श्रमण मुनिभाव के विरद आस्रव एवं मिथ्यात्वजन्य क्रियाओं से असम्बद्धं 
रहे अथवा तत्वविरुद्धगामी पुरुषों से सम्पकं न रे । बुद्धिमान श्रमण के लिए 
ञ्मरति-प्रयोजके वस्त्रादि का घारण करना मथवा अरति-प्रयोजक- मानसिक 
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शान्ति भंग करने वालों का सम्पकं न रखना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके लिए 
संयम की साधना ही श्रपेक्षित है । 
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नस्भचारी जति कुद्धो, वज्जेज्ज मोहदी वणं । 
ण सूढस्स तु वाहस्स, भिगे श्रप्पेति सायक ।२२।। 


२२. ब्रह्मचारी यदिकिसी कारणसे क्रोधित हौ भी जाय तव भी वह 
मोह को उदीप्त करने वाले पदार्थोसे दूर ही रहे अर्थात्‌ मोह को उदीप्त न होने 
दे । जैसे मूखं शिकारी के बाण मृग का वेच नहीं कर सक्ते । (वसे ही मूढमुनि 
ज्ञानवान नहीं हो सकता 1) 


22. 1 2 (०) 06110 ©€ 0166 13561916, € ऽ110एात ॥‹€न गी 
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पञ्चासं चेव रूवं व, णिच्छयस्मि विभावए । 
किसत्थं यायते वाहो, तुण्डक्का वावि पक्विता ।\२३।। 


२३. मनि वेप ओर रूपका निश्चय से विचार करे ) शिकारी के गायन 
को सुनकर पक्षीगण किसलिए चुप हो गये हैँ? अर्थात्‌ पक्षीगण वेष ओर लिगसे 
उसकी हिसात्मक भावना को समभ कर चुप हो जाते हैँ । 


23. ^^ 710) 50णात लकला)0121€ ¶्)€ 09 0ल्डलाएष्तं 10 = [17). 
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कञ्जशिव्व्तिषाश्रोगगं, अदेयं कन्जकारणं , 
सोक्वनिव्वत्तिपाश्रोरगं, विण्णेयं तं विसेसश्रो \*२४।। 


र. कार्यं को निष्पत्ति के लिए उचित कायं-कारण अपेक्षित है । मोक्ष- 


निवृत्ति की रचना (प्राप्ति) के लिएवे ही उचित कायकारण विशेप रूप से 
_ अपेक्षित है । 


48. सात्तिपु बुद्ध श्रध्यय॑नं । ध 
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परिवारे चेव वेसे य, भावितं तरु विभावप । 
परिवारेऽवि गम्भीरे, ण राया खीलजस्बुश्नो ।।२५।। 


२५. स्वभावसे भावित्त आत्मा ही परिवार श्रौर मुनिवेष में रहते हुए 
विशुद्ध दशा प्राप्त कर सकती है । अर्थात्‌ आत्मवंचेना न करे विशाल परिवारसे 
परिवृत होने पर भी वंचक होने के कारण नीलजाम्बूक-रंगा सियार राजा नहीं हो 
सका। 
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भ्रत्थादाईं जणं जाणे, णाणाचित्ताणुभासकं । 
श्रत्थादाईण बीसंगो, पासन्तस्सत्थसंतती १२६) 


२६. अर्थादायौ--अर्थग्राही अर्थात्‌ घनलोचुप व्यक्ति को विविध प्रकारसे 
मन को आकर्षित करने वाली मधुर भापा बोलने वाला (मीठा बोला) समो । 
अथवा म्रधिक मधुरभाषी को अलोलुप व्यक्ति समभना चाहिये । उसकी ग्रथे-ग्रहण 
करने की सन्तति।परम्परा को देखकर उस धनलोलुप व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिये । 
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डस्भकप्पं कत्तिसमं, गिच्छयस्मि विभाव । 
णिखिलामोस कारित्तु, उवचारस्मि परिच्छती ।२७।। ` 
२७. दम्भृपणे अ्राचरण को निश्चयपूर्वैक सिह-चमं से श्राच्छादित श्गाल 
के समान समना चादिए 1 पणंखूप से असरत्याचरण करने वाले की उपचारसे 
परीक्षा होती है। 


27. ^ ल्ब 6जातप्र्ं न्10006७ 8 {26६81 10 38 70न 1106, 005 
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सडभावे दुब्बलं जाणे, णाणावण्णाणुभासकं । 
पुप्फादाणे सुणंदा वा, पचकारधरं गता ।\२८।। 


२०८. मानव स्वभाव से दुवेल है । वह्‌ अनेक वर्णो-रूपं आदि का ्राभास 
देता है । पूष्पग्रहण करने कै लिए सुनन्दा प्लवकार (नाव वचाने वाले) के धर 


गई । 


28. ५9) 15 91106 0४ 7रभ॑णा€. € ०9) 300 8 प्ीतणडभोत पां ऽ8७. 
{16 169616५ अ ऽ 18708 ५४090 30010861660 € 00811816 0 1{10५५/न5ऽ 
[प्8६65 धऽ करनी. 


दव्वे चेत्ते य काले य, सव्वभावे य सन्वधा । 
सर्व्वोसि लिगजो वाणं, भावाणं तु विहावए ।*२६९।। 


२९. द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर समी प्रकार के भावो मे तथा समस्त लिगो- 
वेषो में रहे समस्त जीवों की भावना को स्वेदा समना चाहिए । 
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एवं से सिद्धे बुद्धं विरते विपावे दन्ते दचिए श्रलं ताई णो 
पुररवि इच्चत्थं ह॒न्वमागच्छति त्ति बेमि । 
| साइयुत्तिज्जं णामस्भयणं ।। 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पू्ण- 
त्यागी बनता है जौर भविष्य मे पुनः इस संसार में नहीं प्राता है । 
एेसा मँ (अहत्‌ सातिपुत् बुद्ध ऋषि) कहता हँ । 


17015 15 {6 1169118, 1161, 701 ॐ 350 गा 10 रलो एणा, लाएना- 
7601, 67216101, 0161), 80811116066 800 007-21186ौगी9ा{. 5८0 2 06100 
15 1680. 10@ लौी9ी) ग लो7८शााभ०ा)5, । 


10५5 । (ऽगएप8 एप्तता०, ४16 566} 00 70110066. 


सातिपुत्र बुद्ध नामक अड़तीसवां ्रध्ययन पूर्ण हमरा 1 ३८। 


39. संजय श्रध्ययनं 1 


३९. एगृणचत्तालोसं संजदञ्जजञ्यरं 


जे इमं पावकं कम्मं, नेव कुज्जा ण कारवे । 
देवावि तं णमंसन्ति, धितिमं दित्ततेजसं ॥ १।। 


१. जो मानव इन पाप क्मोकोन स्वयं करतादहै ओर नदृसरोसे 
करवाता है उस धृतिमान ओौर दीप्ततेजस्वी को देवता भी नमस्कार करते है । 


1. 711€ 6010८ 8 (787) \10 16 11५५1065 1 ऽ) 101 2065 
0¶6&95 {0 00 ॥† 76115 01011691 16966 {10१ 20615. 


जे णरे कुव्वती पावं, श्रन्धकारं महं करे । 
श्रणवज्जं पण्डिते किञ्चा, भ्रादिच्चेव पभासती ।२। 


२. जो मानव पाप कमं करता है वह्‌ अन्धकार की वांछा करता है, अथवा 
भ्रन्धकार का मंथन करता है । जो पण्डित्त पुरुष पापरहित कत्तव्य करता है वह्‌ 
सूयं की तरह प्रकाशित होता है । 

2. ^ अणि लह्भणा€ नी्ंऽ065 81 (णी५४०65 पशाद 0८65 ण 


€. 106 ५४156 ५170 (6शा।65 वीणपदछठौ 57-166 60160061 15 8९10 10 116 5ऽघणा 
1) 50161001. 


सिया पावं सं करुज्जा, तं ण कुज्जा पुणो पुणो । 
णाणि कम्मं च णं कुज्जा, साधु कम्मं वियाणिया ।।३।। 


३. पापका प्रसंग आने पर कदाचित्‌ एक वार पापलृत्य का आचरण हो 
भी जाए तव भी बारम्बार उस पापङृत्य को न करे ¡ ज्ञानवान शुभ ङ्त्यो को 
पहचान कर उन्हीं का आचरण करे । 


3. 1, 66781166, 016 15 [60 17110 ६16 2॥6\/ ग 5170 0660, 08 
51010 50056्वपला४, ऽध्ना लर ग 5५५) 3 70150005 0100617. 106 ५‰/56 
8110०५1 (शणो) ©>6०1४८७४न# भापठ४५ 25 £ 


सिया [......... ] कुज्जा तं तु पुणो पुणो । 

से निकायं च णं कुञ्जा साहु भोज्जो वि जायति ॥॥४॥ 

रहस्से खलु भो पावं कम्मं समन्निणित्ता दव्वश्मो चेत्तग्रो 
कालश्नो भावश्रो कस्मश्रो श्रञ्छवसायश्नो सम्मं श्रपलिउचमाण जहत्य 
श्रालोएन्जा ¦ सं ज ए णं श्ररहता इसिणा बुडत । 


178 ऋपिरभाषित सूत 

४. यदि कदाचित्‌ पापकृत्यं दौ भी. जाय त्तव भी पुनःपुनः उसका 
आचरण कर उसका समूह न वनावे जिससे कि उसे पूनः-पूनः जन्म ग्रहृण करना 
पड़ । ५ 
प्रच्छन्न रूप से पाप किया हो तब भी द्रव्य, त्र, काल जर्‌ भावे, कमं 
ओर अध्यवसाय पूर्वक सम्यक्‌ प्रकार से निष्कपट-निश्छल हृदय होकर यथा्थरूप 
से उसकी आलोचना करे 


ेसा भ्रहृत्‌ संजय ऋषि बोले । 


4. ^ ओ) 0०८७ एणागि॥160 १660 70 ४८६ 16065160 168 506) 
2८15 पछि ताणापतण# शाण भ्म) षह पणवफाफितल भातं द्डणा( 1 पलीपएभणण). 
11 ५८६7९ 8 50 1 त1ऽ0रपऽ€ 0 0४ ाा८रभा, 006 50०४1 0णिश्ला५४६।४ 
50107126 1६ गाठ}, 1ना1001211४, 70612100#510211#४ 10 शौ016911#/ . 111 ठ 0016 
811 01502855101816 7211161. 


णचि श्रत्थि रर्तोहि महए संवासेण य भहृएण च 1. 
जत्थ पिए काणणोसिते उर्वणामेत्ति चहमए संजए ।\५॥ 
५. मुभे पुस्वादु रसो ओौर भव्य आवास-स्थानों से कोई प्रयोजन नहीं है । 
जहां संजय जंगलवासी मृग का वध करनेके लिये जाता है श्रथकवा मृगका वध 
करता है। 


5. । 12५6 [१116 1608910 07 ऽपा0४०४८७§ (6 गेऽ 200 1609] 0160151005 
\/166 591]8/8 01005 ४119 ०€&7 901 5861166. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते चिपावे दन्ते दविषः र्लं ताई णो 
पुररचि इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेमि । 
संजहज्जं नमज्म्यणं । 
इस भ्रक्रार वह्‌ सिद्ध, बुध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्ण 
त्यागी बनता है ओर भविष्य मे पुनः इस संसार मे नहीं प्राता ह | 
ेखा म (रहत्‌ संजय ऋषि) कहता हुं । 


1115 15 {16 1116205, 60, 01 10 8 10 गभार एप, लगाना 
ह, शोोशानएग९0., 0161 30517617 वातं 1071-211त्6[7061{. 506) 8 
४610 15 18९ ¢ ॥्16€ लौ ० 16 -17८भाभ105. | 


11 ए5§ 1 (ऽ 8१7) ३ ४२, ४16 ऽ€ल्ा) ०० 0100016. 


संजय नामक्‌ उनचालीसवां प्रघ्ययन पूणं हुश्रा ।३६॥ 





= च र ॥ शक 8 


40. दंपायन श्रध्यंयने 179 
४०. चत्तालीसं दीवायसिजञ्जञ््यरं 


इच्छमणिच्छं पुरा करेज्जा। दीवायणेणश्ररहता इसिणा 
बुंइतं । 
पहले इच्छा को अनिच्छा मे परिवतित करे । 
एेसा अहत्‌ रं पायन ऋषि बोले- 


1ाशाभीप्रा6 06७1776 110 त6नाश९७55688, 5310 0५५४0ब४गा, ४6 586 : 


इच्छा बहुविधा लोए, जाए बद्धो किलिस्सति । 
तम्हा इच्छमरििच्छाए, निखित्ता सुहुमेधती ।\९। 


१. लोक में विविध प्रकार की इच्छाएं हँ । इच्छाओं से बद्ध होकर जीव 
क्लेश पाता है । भरतः इच्छा को भ्रनिच्छा से जीतने वाला जीव सुख पाता है । 


१. #/€681111705 86 €0५01655. 0 [10 ४0घम 6०८५६९६6 10 ४८00 
2118615 701561166 7010061655., {106 906 1068105 9 98६०0 (ध ग 0156165 
15 0४ 0619 #€68111701658. 


इच्छाभिभरूया न जारन्ति, मातरं पितर गुर । 
श्रधिक्खिवन्ति साध्‌ य, रायाखो देवयाणि य ।\२) 
२. इच्छाभिभूत मानव माता-पिता गौर गुरुजनं को भी नहीं जानते 


है । अर्थात्‌ इच्छासिभूत की ष्टि मे इनका भी कोई महत्व या स्थान नहीं है। 
एेसा मानव साधु, राजा रौर देवता को भी भ्रपमानित्त कर देता हैं । 


2. 016 @70705560 1) 0651768 ४४०८५ 1701 1660010156 015 9161115 शा 
{68611615. 70 ता १116 श€ ग 179 90010162068. 50५) > 0€109 15 006 10 वणा) 


6०४५ 58115, ए111065 अतं 9००5५, 
इच्छामूलं नियच्छन्ति, धरहि बन्धणाणि-य । 
पियविप्पश्रोगे य बहुः जम्माईं मरणाणि य 11३11 
३. इच्छा धनहानि ओर बन्धनो का मूल है! भ्रियवियोग श्रौर अनेक 
जन्भ-मरणों का मूल भी यही है । 


3. 0651& ¡5 {1€ 10 ग 3) 0010206. ।६ 6३५65 0€्ा€ठभ्लााध)† 8§ 
४५/९॥ 25 1णत्तणक पभााएमााग075, 


180 चऋषिभाषित सूत्र 
इच्छन्तेरिच्छते इच्छा, अरणिच्छं तं पि इच्छति ) 
तम्हा इच्छं श्रणिच्छाए, जिणित्ता सुहमेहती 11४11 


४. इच्छा चाहने वालों को नहीं चाहती, अपितु अनिच्छुक को चाहती दै 
अतः इच्छा को अनिच्छा से जीतकर (जीव) सुख पाता टं 1 


4. 0€ा€-णाीताल्ा। ०0065 07 ४४० 125 560ा16्प 1 076 ५\/6 
607वधक्ाऽ तहा भणी) 065116165571655 15 ६16 [नो 10 1891179 180011655. 


दव्वश्रो खेत्तश्नो कालश्रो भावश्रो जहाथामं जहाबलं जधाविरियं 
श्रनिगूहन्तो आ्आालोएन्जासि त्ति \! 


दन्य, क्षे्न, काल, भाव श्रौर यथा वैय, पराक्रम ओर पृरूपा्थंकोन 
चिपाकर आलोचना-भायश्चित्त करे । 


| अएग@5 270 लाल्णा0ऽ{रा)6९5, (लाए रा, 50881, (761201#/9691 
शाप €ा}116शं 500फाठ 96 @द्शा7060 पा गि6551# गात शण€ातऽ (0806 0 उभ 
10181 12056 011 10656 36605. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते चिपावे दन्ते दविएु श्रलं ताईणो 
पुणरवि इच्चत्थं हृव्वमागच्छति त्ति बेमि । 


इस प्रकार वह्‌ सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूणे 
त्यागी वनता है ओर भविष्य में पुनः इस संसार मे नहीं आता है । 
105 15 {€ 7625, ¶ीला). णि ॐ 3णोागो{ {0 उपमा 00१४. @711601681- 


्रोला, शट)608प्०), 0161, 20850718166 शाणं 701-211र्लौ7&0. 5८6) > 06170 
15 1866 ° {6 नौ ग 161681780015. 


इइ दीवायणिस्जमज्छयणं ।। 
एसा भे (अहत्‌ दं पायन ऋषि) कहता हु । 
[४5 |, {0४८ग एष्टा), 116 86) 0० एणा०ण०६. 


टं पायन नामक चालीसवां अध्ययन पूणं हुभ्रा ।1४०। 


44. उन्द्रनाग अरघ्ययनं 181 
४१. एगचत्तालीसं इन्दनागिञ्जज्सयशरं 


जेसि श्राजीवतो श्रप्पा, णराणं बलदंसणं । 
तवं ते श्रामिसं किच्चा, जणा संणिचते जणं 11१11 


१. जो जीवे अपनी आजीविका के लिये तपोवल का प्रदर्शन कर मानव 
समूह्‌ को एकत्रित करते हं वे वस्तुतः अपने तपोवल को आसक्ति से दूषित करते है 1 


4. 1710956 110 ०8५४ ॥४0€ 6०५५०५5 10 †#ौल्ो)ऽ61५65 0४ 62061610)9 
१1187 ¶िनड रल्वणक्पतंजा 0 पलो 11४67000 816, 1) 861, ए0प9 पीना भा1४६ 
0# 21186761. 


चिकीतं तेसि घुकडं तरु, तं च णिस्साए्‌ जीविथं । 
कम्मचेद्रा श्रजाता वा, जाणिज्जा ससका सढा 1\२॥ 
२. उन जीवों का सुकृत मानो विकाउ होता है मौर उस सुकृत पर 


आधारित उनका जीवन भी विका हुमा होता है । उनका क्रियाकलाप निष्ट होता 
है । वे अटेकारी ओौर शठ।धूते होते हँ । 


2. वाल भाट 15 ॥1€ 8 0पा785689016 6नगा००॥॥॥/ ॐत 16ौ ॥6, 
प्पण7ए णा ऽपी ठ जाण९, 15 8150 8 58168916 6०1०८५१४. 71016&ा7 604४० 1§ 
४०७९६. 116# 216 0870160 0४ पीला ४३१६५ 201 ०९8५1. 


गलुच्छिन्ना श्रसोते वा, मच्छा पाचन्ति वेयणं । 
श्रणागतमपस्सन्ता, पच्छा सोयन्ति दुस्मती ।\३।। 


३. निर्जल स्थान में अथवा छेदित कण्ठं वाला मत्स्य र को प्राप्त 
करता है, इसी प्रकार भविष्य को न देखने वाला दुमति जीव वाद में भोक करता है । 


3, ^ {511 पणंध्ीकणं एण्मल गाठ 012 2790160 † 8 11001६ 15 2 0शाण्टधं 
00€, 0118 {ऽ ६6 ध1601४18016 816 ° ०16 ५100 }5 क्ाणगं ण 065 ५१५१९ 
069117४. 


सच्छा च भोणपाणीयाः ककाणं घासमागता । 
पच्चप्पण्णरसे गिद्धा, मोहमह्लपणोल्लिया 11४11 
4. जैसे मत्स्य अल्प पानी के कारण कंकास घास मे मकर 2 जाता है 
वैसे ही मोहमल्ल से उदेलित जीव वर्तमान भे प्राप्त रसौ (सुखो) मे लुब्ध हा 
जाता है। 


182 कऋषिभापित सूत्र 


4. {1८€ 2 {9} तादभणाो {0 ४८गना655 71055, 21 21126160 1161४तपश 
10760 ७४ १16 [ा€वां 216 1शााणिंशीाजा$ 1716675 8 02101655 €. 


दित्तं पावन्ति उक्कण्ठं, वारिमज्भे व वारणा । 
श्राहमरमेत्तसंबद्‌धा, कज्जाकज्जणिमित्लिता 11५1 
५. जैसे जल मे रहा हुभा हस्ति उत्कट उदीपन को प्राप्त करता है वैसेही 


आहार मात्र से सम्बन्ध रखने वाला कायकिायं कौ विचारणा से आंखे मूदसेताह 
अर्थात्‌ विवेक रहित हो जाता है । 


5. 5 20 &16018{ 5001119 5651{९{16211# 10 ५५1५ ५४२९5, 8 00घधाानो- 
01567 15 0006166 10 01056 €#&ऽ 1० >| ऽ€56 ग 9906५१1५. 


पक्खिणो घतकम्भे वा श्रवसा पावेन्ति संखयं । 
मधु पास्यति दुबु द्धी, पवातं से ण पस्सति ।६।। 


६. घीकेघड़मे पड़ी हुई मक्सी विवश होकर मृत्यु को अवश्य प्राप्त 
करती है। मधुविन्दु को प्राप्त करने वाला दृव द्धि मनुष्य नीचे के प्रपात (गहरी 
खाई) को नहीं देखता है । 


6. ^ {1%# 10 नोप्ाना† 15 06 गा19 15 5076 तरवा, (भो ०9056 [70ा४- 
०४९ 0766011४ ऽ४०८§ 6ा०ए€ा§ ज (न्नश धा0णा9 1070 2००४९ 00 15 0िर्धण 
2 106 ०660 8०४ 0616भधी,. 


(1 


श्राभिसत्थी कसो चेव, मग्गते श्रष्यणा गलं । 
श्रामिसत्थी चरित्तं तु, जीवे हसति दुस्मती 1७, 


७. मासलोलुप मत्स्य स्वयं गल (मद्धली पकड़ने के कटि) को लोजता 
दै । मांसार्थी के चरित्र के समान दुव द्धि मनुष्य प्राणियों की हिसा करता है । 


7. 6 ५०व्००णऽ 175) 566६5 € श्राप गि ग 15 ०४५ 866० 
अ{7)1191‰ || -४५1116त {91६ (र्पऽ€ 0001४ 1055 10 नल 17ताभातण२ा5. 
ग्रणग्घेयं मणि सोत्तु, सुत्तमत्ताभिनन्दती । 
सन्वण्णुसासणं मोत्तु , सोहादीर्णाह हसती । 
सोश्र-मत्तेण विसं गेज्छं, जाणे तत्थेव जु जती ।\८॥। 


८. जे अज्ञानी महामूल्यवान मणि को फंककर केवल सीप को पाकर 
प्रसन्न हौ जाता ह वेसे ही अज्ञानी सर्वज्ञ के शासन को छोडकर मोहादिक कषायो 
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से स्वचरिव का हनन करता हवै । 


श्रो मात्रसे ही विष ग्रहण करने याग्य है (मुख से ग्रहण केरने पर मृत्यु है!) 
यह जानकर भी श्रज्ञानी उसी को ग्रहण करता है । ष 


8. (4८6 वेण ।उवनशा 06119 तवाऽठमत7प 0605 10 11618 0%/51615 च 
5101910 799 1घा75 [15 086८ {० गऽलंना०€ गातं 0015 9 ४८९5 १21 ७००1००९ 
115 1101815. {1611०6६ 7784 70६ ०० #भशा॥ 10 0165 6815, [7 0165 10001) )1 
15 15181{8160०८5 वल). 00 ७४ पणा) 06105 8/6 070€ {0 (गा 50९८) 
{011185. 


भ्राजीचत्थं तवो मोत्तु , तप्पते विविहं बहूं । 
तवनिस्साए जोवन्तो, तचाजीवं तु जीवती ।६।। 


&. आजीविका के लिये तप को छोडकर विविध रूपों में अनेक प्रकारका 
तप करता दहै! तप का आश्रय करके जीने वाला तपोमय जीवन को जीता है। 


9. \\/156 60016 6/6 {1210655 10€7 2४916111185 10 69) 1061 1\/6) 
000५. {106४ 0646816 #ौलो)56५४/65 10 8516111165 810 0681065 10) 7110}01 
6871691, 


णाणमेवोवजीवन्तो, चरितं करणं तहा । 
लिग च जौवणडुाए, भ्रवियुद्धं ति जीवती ।\१०॥ 


१०. कोई ज्ञान से जीवन-यापन करते है। कु चारित्रिक क्रियासे 
जीवन जीते है । जिन्न वेष (मुनिवेष) को जीविका का साधनवनायादहै, वे 
अशुद्ध-दोषपुणं जीवनयापन करते हँ । 

१0. 68१ [ाताावण8।§ कथात पीलौ [त0५116406 जि कडा पीनौ 


01680, €९118)) 01675 @1095)) पीला 70816. 11086 ४0 1८5 एण १) 11 
10101000 {0 01686-68171109 € ५6105. 


विज्जामम्तोपेसेहि, दूतौसंपेसर्णोहि वा ! 
भावीभवोवदेसेहि, भ्रवियुद्धं ति जीति ।११॥ 


११. विद्या, मन्व्-तन्तर के उपदेश से, इतिक-संदेशवाहक के कायं से, 
भविष्य के कथन्‌ से अर्थात्‌ निमित्तशास्वर से श्रौर भवो कौ वाते बताते हए उपदेश 
के माध्यम से जो जीवन निर्वाह करते है वे दोषपूणं जीवन जीते ह । 


५ ४८170 1886 0न्टणीौज), णी 6187105, 


॥ 64५०॥# अर्णा । 
11. 1776 876 €4५०॥#/ ४०6व0ा$ 19 एनो 


एफील उ9००छ# गात ४५1० 01686) 94 6100896 5५८ 
916, 


184 ऋषपिभापित सूत्र 


मूलकोउयकर्म्मेह, भासापणइएहि या । 
श्रक्लाईइमरोबदेसेहिः श्रविसुद्धं तु जीवति ।*१२।। 


इन्दनागेण श्ररहता इस्िणा दुतं ¦ 


१२. मूल कौतुहलजन्य कार्यकलापों (इन्द्रजाल) से, वाणी चातुर्यं से, 
कहानियों के माध्यम से अथवा य्‌तकला से जीवन जीते हैँ उनका जीवन 
दोषपणं है । 

एेसा अहत्‌ इन्दरनाग ऋषि बोले 1 


12. 5४6 69665 € 1685६ [77118016, ४५0 शालाक) 85 [6५ गोशो- 
665, वधटटं८8। 99681८65 ॐत ता121015 0 1390165 0 98701615, 5810 1708750. 
1116 569. 


मासे मासे य जो बालो, कुसग्येण श्राहारए्‌ । 
ण से सुक्लायधम्मस्त, ्रग्धती सतिम कलं । १२1 


१३. जो वाल-ग्रज्ञानी महौने-महीने मं कुशाग्रमात्रे आहार-भोजन करता 
है वह्‌ श्रुताख्यात धर्म (आत्मिक धमं} की सौवी कला भी प्राप्त नहीं करता । 


13. 716 पनी0ाअा0ा त 115 ०४५ भा{८6 0४ 1४179 शणडलि६# 0) 
016 1162016 11681 8 1107 लशाी)8105 5811966 0# [1167181 1८6. 


मा ममं जाणऊ कोयी, माहु जाणामि किचि वि) 
अण्णातेणऽत्य अ्रण्णाते, चरेज्जा ससमुदाणियं 11१४1 


१४. मुभे कोई नहीं जाने ओरन मै किसी को जानू । ग्रज्ञात के साथ 
श्रन्नात बनकर समाज मे (भिक्षाके लिये) विचरण करे । 


14. {-&{ 70716 {<00५/ 11€ ॐत [ 10४ 0016. 017€ 510४ 710४९ 
76097110 21019 प्1€ 866 2 #16 81086 शातं 069 9 01165 1116815. 


पंचवणीमगसुद्ध, जो भिक्खं एसणाए एसेज्जा । 
तस्स सुलद्धा लाभा, हणणादीविप्पञुक्कदोसस्स ।११५।। 


१५. जो दौप-प्रसुक्त मुनि है वह पांच प्रकारके वनीपकोंकावाधकन 
बनता हुजा, सम्यक्‌ प्रकार से अन्वेषण करता हुआ भिका ग्रहण करतादै तो उसे 
कमं ताश का लाम चुलभ है) 
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15. ^ 11100६६ 766 ग गा ४८85 91 ऽप्ांश)0 छा 69&धि1# 60056 
2105 ग ००0 (्नपीठण (ञ्छ्न) ध16 ०0 नभापाकतं 0४ ५०९, ९८७७६, ०६९68, 
५४९२६ 0 8शौिण) 1665 59 अ0ताशा6०४५# ग 8] {(ग125. 


जहा कवोता य कचिजलाथ 
गावो चरन्ती इह पातडाश्रो । 
एवं मुणी गोयरियं चरेञ्जा 
णो वीलवे णो वि य संजलेज्जा ॥१६॥। 
१६. जसे कन्रुतर, कपिजल (गौरा) पक्षी गौर गाय प्रातःकाल भोजन 
(चरने) के लिये भ्रमण करते हैँ! इसी प्रकार मुनि गौचरी के लिए भ्रमण करे। 


श्रमण करता हुआ किसी के साथ संभाषण न करे भौर इच्छित वस्तु प्राप्त न होने 
परन किसी पर मनम कुढे या जले। 


{6, [1६6 8 0106011 2110 8 6०५४५ 16 500०५10 108) 8000६ 9 015 11685. 
{16 510५1 पिन 10 ४५८० तणा19 05 0681 70 09116 पण४४6९८016 7681 1105 


16661५66, 
एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताईं णो पुणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छंति त्ति बेमि । 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवे पूर्णं 
त्यागी बनता है ओौर भविष्य में पुनः इस संसार में नहीं आता है । 


015 15 106 71698, 180, 0 3) जगी ॐ)१ १० कशो) एणा, 601 0ौ0लाो- 
(69), शा181602001, 0161, 80516166 शातं 7100-गस्नीा€ा71. 506) 8 06109 
ऽ †€6ते ग 16 लौ गा ला76गौशाणा5ऽ, 


इद इन्दनागिज्जस्भयणं ॥ 
एेसा मै (अर्हत्‌ इन््रनाग ऋषि) कहता हँ । 


{7४७ ॥, 11678020, ४16 5€्ना, ०0 01000166. 


इन्द्रनाग नामकं इकतालीसनां श्रघ्ययन पूर्णं हुमा ।।४१॥ 


186 ऋषिभापित सूत्र 


४२. बायालीसं सोमिज्जज््यरणं 
भ्रप्पेण बहुमेसेज्ना जेदुमञ्सिमकण्णसं । 


णिरवज्जे ठितस्स तु णो कप्पति पुणरवि सावज्जं सेवित्तए । 
सोमे ण ्ररहूता इसिणा बुइतं 


मुमूक्षु ! ज्येष्ठ, मध्यम श्रौर कनिष्ठ किंसीभीपदयाश्रवस्थामेंहौ वह्‌ 
अत्प से अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न करे | 


निरवद्य स्थिति में रहे हुए को पुनः सावद्य का सेवन करना नहीं 
कल्पता है । 


ठेसा भ्रहंत्‌ सोम ऋषि बोले- 


0 85011871 510५1 (८6९0 ग) €#€ 010 अरा अ6€४८शात पीहा 21 
{णन, 96 16 8 10168, 8 11066816} 26600015176त 016 0 8 ५0%€ी. 006 
४/110 {85 ।@1001660 €४6।#1110. 181601४ ०065 [४५166 10 01659 6४ पौल 
16५6न#19 10 गर्तानि, 5810 5017082 {06 5661" 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए भ्रलं ताईं णो पुणरवि 
इच्चत्थं हन्वमागच्छति त्ति नेमि । 


इड सोभिन्जं णामज्छयणं ॥ 


इस प्रकार वह॒ सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्धिय, वीतराग एवं पूरणं 
त्यागी ब्तता है ओर भविष्य म पुनः इस संसार मे नहीं अता है । 


एसा मँ (अ्रहेत्‌ सोम ऋषि) कहता हूं । 


5 15 #॥16 1716805, {0160, 9 श 35 ड)† 10 208 घ+, ल116॥6ी- 
77690, ल0516108प0ा1, 0161४, 3051178116€ शत 7107-811860071601. 5४८) 8 0819 
15 1660 ° 16 &0810 रगा (नाला श्0)§. 


1४5 ।, 50778, {06 5691, 00 1010८7८6. 


सोम नामक बयांलीसवां श्रध्ययन पूर्णं हरा ।(४२॥ 
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४३. तिचत्तालीसं जमज्छयणं 


लाभम्मिजे ण सुमणो, श्रलाभे णेव दु्मो । 
से हुं सेट्ठे भणुस्ताणं, देवाणं च सयक्कञॐ \} १) 


ज मेण श्ररहता इसिणा ब्ुइतं । 
र १. जो लाभ मे सुमन (प्रसम्न) नहीं होता ओर अलाभ में दुर्मन (नाराज) 
नहीं होता वही मनुष्यों में श्रेष्ठ है, जैसे देवों मे शतक्रतु-इन्द्र ! 
एेसा अत्‌ थम ऋषि वोले । 


1. 006 पणठपनीह्त 0४ कतनाहलानल्ा( ॥॥0 0050691 शात 910४180 | 
80५6511४ 15 {6 ऽ8।१ ग €) [६6 ४16 16८९ ¢ 9००5 1010 10018, 5910 #ग12, 
{0€ 58, 


एवं से सिद्ध बुद्धे विरते विषावे दन्ते दविए श्रलं ता णो पुणरयि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छति त्ति बेमि । 


इड जम-णामन्भयणं ॥ 


इस प्रकार वह्‌ सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीत्तराग एवं पुरणं 
त्यागी वनत्ता है प्रौर भविष्य मे पुनः इस संसार मे नहीं ्राता है । 
एसा मै (अहत्‌ यम चषि) कहता हू । 


¶015 15 {18 17716815, पीला, 901 3) 851 10 गौडी) एणा, अएना 
1160६, 18161080, 0161४, 3050760166 876 707-कव्नौफाथो{- 50५) 8 09119 
{5 7660 ग {€ 6031) ग ¶ना76ग1 30115. 


कौ ऽ, | #8102, {16 586, 00 000 प66. 


यम नामक तयांलीसवां श्रध्ययन पूणं हमा 11४३1 


188 ऋपिभापिते मूतर 


४४. चडश्रालीसं वरुज्कछयरं 
दोह श्रगु उप्पलरन्तह भ्राता जस्स ण उप्पीलति । 


रागगे य विदोसेयसे हु सम्मं णियच्छती । 
चरणे णंश्ररहता इसिणा बुहतं ॥ 
कमे के दोनो श्रंग--राग ओर द्वेष की उत्पीडना से जिसकी भ्रात्मा उत्मीडित 
नहीं होती वही सम्यक्‌ प्रकार से निश्चय करता है । 
एेसा अहत्‌ वरुण ऋषि बोले । 


016, 110 15 16851 नाएा४९तं 0% डला 810 2४675101), {06 {५५7 
४105 गा {६वा712, 21016 15 &10०५४५/९तं ४00 2 पपर 015616&1100 810 ०९८1७1५९ 
080861६, 58160 ४8018, {06 ऽ8&ः, 


एवं से सिद्ध बुद्धे विरते विपावे दन्ते इचिए श्रलं ताईं णो पुण- 
रवि इच्चत्थं हृन्वमागच्छति त्ति बेमि। 
इइ वरुण-णामञ्जयणं 1 


इस प्रकार वह सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पू 
त्यागी बनता है, भौर भविष्य मे इस संसार में नही आता है। 


एेसा मै (अहत्‌ वरु ऋषि) कहता हं । 

(5 15 106 7168, {17€1, णि 9 अञाशा 10 उप्त) 01४४, लएषिडा- 
रिशा शशीति, 0161, 805प7161166 शात 1700-8 तर८7161, 5८॥ 8 08119 
15 1660 ग 16 लाभी) ग 7606075. 


(पड, 1 ४गपा)8, 116 58, ०० 00100166. 


वरुण नामक चवांलीसनां अध्ययन पूर्णं हुश्रा 11४४।। 


45. वैश्रमण भ्रध्ययनं 1 


४५. पशयालीसं बेसमणिज्जज्छयणं 


श्रप्पं च श्राडं इह माणचाणं 
सुचिरं च कालं णरएसु वासो ! 
सव्वे य कामा णिरयाण मूलं 
को णाम कामेसु बुहो रमेज्जा ? ।\१।। 
१. यहां मनुष्यो कौ आयु अल्प है ओर नरक मेँ सुदं काल तक निवास 


होता हं 1 समस्त काम-वासनायें नरकवास का मूल हतु है । अतः कौन बुद्धिमान 
इन वासनाओं में रमण करेगा ? 


1. (८1187 ७061005 € 310111५6 01 ल्ग) \भ1& 8 518 10 1761700 
1§ 79211९0 0४ 9) 66516106 [99176 86015. \/))16 069)185 810 02551075 1526 
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पावं ण कुज्जा, रा हणेज्ज पाणे 
्रतीरसे णेव रमे कदाथी | 


उच्चाचपएहि सयणासर्णेहि 
वायु व्व जालं समतिक्कमेज्जा ।\२॥। 


वेसमणेणंश्ररहुता इस्िरा बुहतं । 


२. न पापक्रे,नप्राणिर्योकी हिसा करे, न स्वादिष्ट षड्रस मोजन में 
आसक्त होवे ओर न कदापि उच्व-नीच शयनासनो मे प्रसन्नता अनुभव केरे, अपितु 
जिस प्रकार वायु जालो को उड़ा देती है उसी प्रकार मुमुक्षु इन सब का अतिक्रमण 
कर दे ) अर्थात्‌ वायु कौ तरह भ्रप्रतिबद्ध रहे 1 


एसा अर्हत्‌ वेश्म ऋषि बोले । 


2, {61 6 3801720६ ६५०५ 0 अण ४०66 शातं 02/85 अ पल 
{7वा6@)66 10 ५61661>016 ५182005 3010 591 72065568. 806 8 006 196 85 
17€ ५19५ ००५६१, 88 ४/3 जीका, 116 9686 


जे पुमं कुरुते पावं, ण तस्सऽप्पा धुवं पिभ्रो । 
श्रप्पणा हि कडं कम्मं, श्रप्यणा चेव भुज्जती ।\३।। 


३. जो पुरुष पाप करता है निश्चेयतः उसे अपनी मात्मा त्रिय नहीं है 
क्योकि आत्मा स्वकृत कर्मो को स्वयं ही भोगती है । 


190 ऋषिभापित सूत्र 


3. ^ ५16 [तत पाठन् 15 70 ५५४/९।-८५जौ6€ {0 #15 ०५५) 51 01 1६ {5 106 
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पावं परस्त कुव्वन्तो, हसते मोहुमोहितो । 
मच्छो गलं गसन्तो वा, विणिघायं ण पस्सति ।\४।) 


४. मोहग्रस्त जीव दूसरे (की हानि) के लिए पाप करता हुमा हंसता 
है 1 मच्ली (अषटेकी गोली) गले मे उतारते समय नाशकारी कटि को नहीं 
देखती है । 


4. 7 @70105560 17601/10४8| ५४15119 111 {० 0 धीनऽ {२1८65 15 ओ 
10८णाश#. € 15 ।६९ 20 89160 115 ५18४८876 {116 0० 5५81०५५९ ०४ ४ 


पच्चुप्पण्णरसे गिद्धो, मोहमल्लपणोत्लितो । 
दिक्तं पावति उक्कण्ठं, वारिमन्मे व वारणो ॥५।1 


५. जैसे जलम रहा हुजा हाथी अत्यधिक उत्तेजित होतादहै वेसेही 
मोहमल्ल दारा प्रेरित श्रात्मा वतंमानिक तात्कालिक भोगों मे अत्यासक्त ग्रौर ` 
उत्तेजित होता है । 


5. 0 1€019€60 ©6009१ 1) 30200100 11 2006 10116 15 
५6५० 9 2। 50016. ऽ0 15 2 719) पणा प05४ भमा श10ा05ऽीकलोौ ग पोतन 
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परोवघाततत्लिच्छो, दप्पमोहबलुद्ध.रो । 
सीहो जरो दुपाणे वा, गुरदोसं ण विन्दती ।\६। 


६. दूसरे का घात करने वाला लिप्सु व्यक्ति श्रहुकार भ्रौर मोहमल्ल से 
उद्धत होने के कारण गुण श्रौर दोष से शून्य अर्थात्‌ विवेकशून्य हो जाता है। जैसे 
जजर वृद्धसिह निवल प्राणियों का वध करते समय विवेक-शून्य हो जाता है 1 


6. ^ 580७ एनोप धता [भा79 गीला 15 00५ -ताणा।त, €0०न्नापित 
210 10{8# 0117 80 (1018। | {पतछानाो(. 16 15 [6 8 तल्ललणी धएठन 
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सवसो पावं पुरा किच्चा, दुक्लं वेदेति दुम्मती । 
प्रासत्तकण्ठपासो वा, मुक्कधघारो दुहट्िग्मो 11७11 


45. वैश्रमण भध्ययनं 9 


७. पूर्वेकृत ८५८ कमं के वशीभूत होकर दुमेति जीव दुःख का अनुभव 
करता है! वंह गले में फदा केसकर दुःख रौर विपदाओं की धारा मेँ अपने भ्रापको 


चोड देता है । 


7, ४0९6 {5 10€ नाट 1 कुणल ८८५50) ज छगल 91)5 60011160 8४ 
791. 16 ए४णप7191४ 10065) 015 0५५ १6६८६६६ भातं शा102669 पलि 115 ला6§, 
पावं जे उ पकुव्वन्ति, जीवा सोताणुगामिणो । 
वड्ढते पावकं तेत, अणग्गाहिस्स वा श्रणं ।1 २1 
८. जो सुखाभिलाषी जीव सुख के लिये पाप करते । जैसेऋणनलेने 


वाले पर ऋण (कजं) बढता जतादहै वसे ही उनके पापों की राशि भी वदती 
जाती है । 


8. ?1©85018-5661.675 ५४9 100५106 † ओणि = (गातणल्‌, लााल्ञऽ४ 
€08066 10611 0601 3660४11. 


श्रणुबद्धमपस्सम्ता, पच्चुप्पण्णगवेसका ॥ 
ते पच्छा दुदलमच्छन्ति, गलुच्छित्ता जधा भसा ।\६॥। 
६. जो केवल वतेमानिक-तात्कालिक सुख को सखोजते है विन्तु उससे 
अनुबद्ध फल को नहीं देखते है, वे वाद मे उसी प्रकार से दुःख पाते है जैसे कण्ठसे 
विधी हुई मछली । 


9. ^ 0600719 0811710 ज ॥6€ 01656 101४ ५“९॥ [तना 176 
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च्राताकडाण कम्माणं, प्राता भ जति जं फलं । 
तम्हा ्रायस्त श्रट्राए, पावमादाय चच्नएु ।११०।। 


१०. आस्माही कर्मोका कर्ताहं ओर आत्मा ही उसके फल का भोक्ता 
है. । अतः आत्मो्कषं के लिये (मुमुक्षु ) पापग्रहण करने के मागे का त्याग कर द । 
10. 106 51 15 {€ ००६ अतं 8150 106 ऽरणाडिनल 2 {16 16४४गारतं 270 
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` जे हृतासं विबज्जेति, जं विसं बाण भुजति! 
जं णं गेष्हति वा वालं, णूणमत्थि ततोऽभयं 11११) 


192 च्पिभाषित्त सूत 


११. जो अग्निकात्याग कर देता है, जो विषभक्षण नहीं करता है ओौर 
जो सपं को पकड़ लेता है उस व्यक्ति को भय नहीं होता । अर्थात्‌ वह अभय है । 


11. 016 ५४1० 91४65 ५0 प1€ ८56 ग € (7 60079), 6006फणाणा) 
ग {096 ऽप श1685 अतं 69 1211016 5छा{0€){5 1125 10 16850 10 ह्मि उणप्रा, 


धावन्तं सरसं नीरं, सच्छं दाहि सिगिणं । 
दोसभीरू वचिवज्जेन्ती, पावमेवं विवज्जए \\१२।। 


१२. (जसे) तीत्र वेग से प्रवहमान स्वच्छ मधुर जल तथा दौडने वाले दाढ 
ओर भ्छग वाले पशुओं को देखकर दोषभीरु (चोट आदि लग जाने के भय से) उस 
मागे से हट जाते है। उसी प्रकार दोषभीर्‌ (पापादि दोषों से भय खाने वाले 
मुमुक्षु) को पापों के मागंसे परे हो जाना चाहिए । 


12. ^5 8 तवप्रो ००४ 06179 {८€€ु05 गी ४16 186} ग 1@100691४०४5 


{गाना{ऽ शातं श्णातिं ला४# 0685815 0 ॥15 0५५ 5361४ 50 2 प्रणता ५ उभा 
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पावकस्मोदयं पप्प, दुक्खतो दुक्ठभायणं । 
दोसा दोसोदई चेव, पावकज्जा पसूयति \1१२३॥ 


13. पाप कर्मो का उदय होने पर जीव दुःखोसे भौर अधिकदुःखों का 
भाजन बनता है । दोषी व्यक्ति रौर अनेक प्रकार के दोषोंको ग्रहण करने वाले 
पाप कार्यो को उत्पन्न करता है । 


13. 0106 16 नौ गं श€ण। ठल्ञ0४ 5न७ 7 लह 15 पाञ्लि+ 9५ 
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उच्विवारा जलोहन्ता, तेतणीए मतो्टितं । 
जीवितं वा वि जोवाणं, जीवन्ति फएलमन्दिरं \१४।। 


१४. भुकम्प, जलसमूह, अग्नि अथवा तृणगुच्छ से मरकर भी प्राणियों 
का जीवन पुनः आरम्भ हो जाता है । फल का मन्दिर-आश्वय स्थान कर्मं जब तक 
विद्यमान है तब तक जीवों का पुनर्जीवन भी चलता रहेगा । 


14. ^) [0भतणठ न्न #15 ०७०६ ए४ €गध0-40216, ५५२७, {1९ 
0 एन1}६तं ©6९ए६§ ५०७5 7101 ©685€ १० ० व1€ा€ 15 8 56061 9 75 (ना) 
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45. वैश्नमण भध्ययनं व 


देज्जाहि जो मरन्तस्स, सागरन्तं वसु धरं । 
जीवियं वावि जो देज्जा, जीचितं तु स इच्छती ।\१५॥ 


१५. मरते हुए प्राणी को समद्र पर्यन्त पृथ्वी दी जाए या जीवन दिया 
जाए तो वह्‌ मरने वाला प्राणी जीवन कौ ही चाहना करेगा । 


15. ^ 7121 ७€गौ19 015 {89६ ४.० एलन 5प्रा४५३। 10 8 607 
011५ -५/10€ शी0116. 
पुत्तदारं धणं रज्जं, विज्जा सिष्य कला गुखा । 
जीविते सति जीवां, जीविताय रती श्रयं ।। १६।। 


१६. पुत्र, पत्नी, धन, राज्य, विद्या, शित्प, कला ओर गुण ये सभी प्राणियों 
को जीवित दशा में ही उनके जीवन को आनन्दित केर सकते हैँ । 


16. गि0पशा#, 9००४४५९, ४४6३।६१, शारा, कतपठ्मीणिा, गा, ल्भा शात 
\/615211110/-2॥ #1€[ 1900170695 §0 {0110 25 > 01199) 06109 5 2५/९6. 
श्राहारादि तु जीवां, लोए जौवार दिज्जतौ 
पारसंधाररट्राय, दुक्डशिर्गहरण तहा ।\१७॥। 
` १७. लोकें प्राणियों के हारा प्राणधारी जीवों को आहारादि इसलिए 
दिये जाते है कि वे प्राणों को आश्वस्त होकर धारण कर सकं ओर दुःख का निग्रह 
केर सके । 


17. [1४10 96165 नि ००५10 0106 ॥ ५190 06105 10 छाश पौली 
2 56616 ©215161166 816 1766०) {ण 0156४. 


सत्थेए बण्हिणा वा चि, खते दड्ढे च वेदणा । 
सए देहे जहा होति, एवं सब्वेसि देहिणं ।*१८॥ 
१८. जँसे स्वयं के शरीर में शस्त्र ओर आग से घाव, जलन श्रौर वेदना 
होती दहै, वैसे ही समस्त देहधारियों को भी होती है । 


18. 5 \४& 60611600 01511685 ५८९ 10 [पोता 
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पारणी य पाणिघातं च, पाणिणं च पिया दया । 
सन्वमेतं विजाणित्ता, पाणिघातं विवज्जए 11 १६।। 


00, [18४0 906 
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१६. प्राणियों को प्राणिघात श्रभ्रियदहै। प्राणियोंको दया भियदहै। इन 
सनको समकर मुमूक्ष प्राणिघात-हिसा का त्याग करे । 


19. 11 06105 09116 वष्डयी 200 गप्रा. 17/6# 6016115) 1<110655. 
(66009 115 ।7 ४९५५, ॥्1€ 2501190६ 50५1५ शपा) ४०16166 806 1179. 
ग्रहिसा सन्वसत्ताणं, सदा णिव्वेयकारिका । 
ग्राहिसा सन्वसत्तेषु, परं बम्भमणिन्दियं ।\२०।। 


२०. अहिसा समस्त प्राणियों के लिये निवेंद-अभयदायक है श्रना वै राग्य- 
कारक है । अहिसा समस्त प्राणियों मे अतीन्द्रिय परत्रह्य है 


20. 101-/1016166 60150165 270 17€855765 €५€1# 0०6५५. ४०0. 
1016066 15 111९6 प्€ [शानो 600 ॥१ ग} एन795. 


देविदा दाणवदा य, णरिदाजे वि विस्सुता। 
सन्नसत्तदयोवेतं, मुरीसं पणमन्ति ते \\२१।। 


२१. जो भी विश्रुत-विख्यात देवेन्द्र, दानवेन्द्र ओर नरेन्द्र हँ वे सत्त्वधारी 
समस्त प्राणियों पर दयाभाव धारण करने वाले मुनीन्द्र को नमस्कार करते हैँ । 


21. 11 "€ (71 9€्ज© गातं 01010४5 67061015, 0671015 810. 16031 
06195 0०५४ 10 1116 ©0100855101216 5821015. 


तमहा पाणदयदुाए, तेल्लपत्तधरो जघा । 
एगस्गयमरीभूतो, दयत्थी विहरे सुणी ।\२२॥ 


२२. अतः दयावान सुनि प्राणियों पर दया के लिये तंलपात्रधारक के 
समान एकामग्रमन होकर विचरण करे । 


22. 11781 नांजं75§ 000) 50८ कर्णि] ०15 10 छाग # तणा 
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भ्राणं जिणिन्दभणितं, सन्वसत्ताणुगाभिणि । 
समचित्ताऽभिणन्दित्ता, मुच्चन्ती सव्वबन्धणा ।\२३ ॥ 


२३. समस्त सतत्ववारी जीवों का अनुगमन करने वाली जिनेश्वर देव 
कथित आजा को प्रसन्नता ओौर समचित्त से स्वीकार कर (मुमृक्षु) समस्त प्रकार 
क वन्घर्नो से मूक्त दो जाता है। 


# 


च (नि 
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23. 776 ठ9ाशो ०0110५४5 प्ी€ ल्गफगााोनधां ग 6 तभी गणा 
र 96 6४60४ 11४19 (ल, भभा 210 6801 गाप उध्०105 
धना रा66. 


वोतमोहुस्त दन्तस्स, धोमन्तस्स भासितं जए । 
जे णरा णाभिणन्दन्ति, ते धुवं दुक्वभायिणो ।।२४1 


२४. वीतमोह (वीतराग), दान्त ओर परज्ञावान द्वारा कथित आज्ञाको 
जो अच्छी नहीं मानकर पालने नहीं करतेहैवे निश्चयसे दुःख के श्रधिकारी, 
दुःखों के भाजन बनते है 1 


24. {€ €6161 ज 506) 10-820186160, ©91112901& 910 णछण्णा)०।४ 
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जेऽभिरणन्दन्ति भावेण, जिणाणं तेसि सन्बधा । 
कल्लाणाईं युहाइं च, रिद्धीश्रो य ण दुह्लहा ।\२५॥। 


२५. जो जिनेश्वर की आज्ञा को पूणेरूपेण प्रसन्नता के साथ शिरोधाय 
करते है वे कल्याणादि सुखो को सहजभाव से प्राप्त करते हँ । उनके लिए ऋद्धियां 
भी दुलंभ नहीं हैँ । 

25. [1058& ४४110 8009 तभो) 25 पीना 70606 ग 11& 820 ९0८ 
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मणं तधा रम्मसाखं, एाराभावगुरोदयं । 
फुटेलं व पडमिरीसण्ड, सुतित्थं गाहुवन्जितं ।॥।२६। 
२६. जसे विविध भावों ओौर गुणों के उदय से हृदय आह्वादित होता 


है । जैसे ग्राहवजित-मगरमच्छों से रहित सुतीर्थं (रह) विकसित कमल-लताभों के 
समूह से शोभित होता है । 


26, 1/0656 175917061101015 नौ7न्न प 2॥ 
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रम्मं मन्तं जिणिन्दाणं रारणाभावगुखोदयं । 
कस्सेयं ण प्पियं होज्ज, इच्िद्यं च रसायणं 7 ।\२७।। 


196 ऋपिभाषित सुव्र 


२७. इसी प्रकार विविध भावों रौर गुणों के प्राचे से जिनेष्वरो का 
मन्तव्य (मन्त्रेरूप सिद्धान्त) रमणीय होता ह। मनोवांछित रसायन कै समान 
जिनेश्वरों का मन्तव्य किसको रुचिकर न होगा ? 

27. 7116 €261795 ग < वांशी) ॐ€ 11601 6५०५४६५ ॐ1त नारधा- 
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नण्टातो व सरं रस्म, वाहितो वा स्याह्रं । 
छहितो व जहाऽऽहारं, रणे सूढो व बन्दियं ।1२८॥। 
२८. भ्रस्नात व्यक्ति को सरोवरभ्रियदै, रोगी को व्यया चिकित्सालय 


प्रिय है, भूले को भोजन प्रिय है ओौर युद्धभूमि मे मूखं या व्याकुल व्यक्ति ओर केदी 
अथवा मागध को सुरक्षित स्थान प्रिय है । 


28. 00€ 0189160 566८5 00105 910 181९658, 2 08 ला 566).§ 8 
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व्ह सीताहतो वा वि, णिवायं वाऽणिलाहूतो । 
तातारं वा भरउव्विग्गो, श्रणत्तो वा धणागसमं ।२६।। 


२६. भीषण सर्दी से पीडितकोश्मग्निभियदहै, पवन से पीडित को हवा- 
रहित स्थान प्रिय है, भयत्रस्त को सुरक्षा प्रिय है ओौर ऋणी को धनप्राप्ति प्रिय 
है। (वैसे ही सुमुक्न को नानाभावगुणोपत जिनेश्वर कौ आज्ञा प्रिय है 1) 


29. ¢ 16621790 108) 0675 ग 8 1168110: 06 10०5666 ९४ णा. 
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गम्भीरं सन्वतोभह, हेतुभंगणथुज्जलं । 
सरणं पयतो मण्णे, जिणिन्दवयणं तहा ॥।३०।। 


२३०. गम्भीर, सर्वतोभद्र, हेतु, भंग भ्रौर नय से उज्ज्वल जिनेश्वर वाणी 
की शरण जाने वाला भी एसे ही आनन्द का अनुभव करता है । 


30. 481) 0111105001% 15 5006, «लऽ भ1€, 1211078 8 10०01५8।. 0116 
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सारदं च जलं सुद्ध, पृण्णं वा ससिमण्डलं । 
जच्चर्मणि श्रघटः बा, धिरं वा मेतिणीतलं 11३९१११ 


३१. जैसे शरद्‌ ऋतु का जल शुद्ध होता है चन्द्र मण्डल पूरं होता दै, 
अधट-तराशौ इई अखण्डित उत्तम मणि होती है भौर पृथ्वी स्थिर होती है। ` 


31. 45 € प्म {0 पधि 5 2198, 700 णि1-०196५, वणौ), व्ण 
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साभाचिथगुणोवेतं, भासते जिणसासणं । 
ससीतारापडिच्छण्णं, सारदं वा णभंगणं ।(३२।। 


३२. वसे ही स्वाभाविक गुणो से युक्त जिनेश्वर देव का शासन-जिन- 
शासन शोभायमान होता है । जैसे चन्द श्रौर तारागण से परिपूणं शरत्मूणिमा का 
श्राकाश मण्डल शोभायमान होता है । 


32. --50 48791) 15 नारदं ॥{€ € अम -&५त५6त ५८४ 00 2 ५॥ 
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सव्वण्णुसासणं पप्प, विण्णाणं पवियम्भते ! 
हिमवन्तं भिरि पप्पा, तरूणं चार वागमो ।\३३।। 


३३. जी सर्व॑ज्ञशासन-जिनशासन प्राप्त कर लेता है उसका भ्रात्मिक 
विज्ञानभीवैसादही विकसित दहो जाताहै। जसा कि हिमवन्तगिरि-हिमालयको 
प्राप्तकर वृक्षो मे सुन्दरता का प्रादुभवि हो जता है । 

33. 01© ४५00 86्ल्नााणिीष्ञ पि78ा अशि भी 6८७, उरिभा15 910४ 
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सत्तं बुद्धी मती मेधा, गंभीरततं च वड्ढती । 
श्रोसधं चा सुयक्कन्तं, जुज्जए बलचीरियं ।\३४। 


२४. जो सर्वज्ञशासन प्राप्त कर लेता है उसमें सत्त्व, वुद्धि, मति, मेवा 
मरौर मम्मीयं की प्रशस्त वृद्धि होती है ) जैसे पवित्र श्नौपध के सेवन से तेज, वल 
ओर वीये की वुद्धि होतीदहै। 

34. 076 \#€।-४अऽध्द 1) वभो ३४५१०171811०8॥४ अगढ195 पपौ, 
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198 ` चऋपि भाषित सूत्र 


पयंडस्त णारदस्स, कन्तारे देसियस्स य । 
श्रारोग्गकारणो चेव, भ्राणाकोहो दुहाबहौ ।\३५।। 
३५. प्रचण्ड शासक राजाका, अटवी के मा्भदककाया संसार वन के 


मागेदशंक गुरु का श्रौर रोगहारक वद्य की उग्र ग्राज्ञा का पालन न करना 
दुःखकारक है । 


38. १ 15 णा0णऽ 10 76अान्न #6 ०000४ = 6ग)870 ग 8 काल 
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सासणं जं णरिन्दाश्रो, कन्तारे जे य देगा 
रोगुग्चातो य वेज्जातो, स्वमेतं हिए हियं ।\३६। 


३६. नरेन्द्र के शासन का, वन के मादक या संसार वन के मादेक 
गुरु का रौर रोगहन्ता वेद्य की आज्ञा का पालन करना अति हितकारी है 1 


36. १15 96७ 9155 10 ०06\ {16 (€जोाीशातं ग ऽप्रलौ) 8 11018101), 
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ग्राणाकोवो जिरिन्दस्स, सरण्णस्स जुतीमतो । 
संसारे दुक्लसंबाहे, दुत्तारो सन्वदेहिणं ।३७।। 
३७. दयुतिमान शरण्य (शरण ग्रहण करने योग्य) जिनेन्द्र की उग्र आत्ता 


दुःख से परिपूणं संसार में समस्त देहधारियों के लिए कष्ट से पालन करने योग्य 
है (तथापि उसका पालन आवश्यक है) । 


37. (1/6 (जाला ज 6 [0त ग (भाजी 15 16010४5 800 
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तेलोक्कसारगरयं, धीमतो भासितं इमं । 
सस्मं काएण फासेत्ता, पुणो ण विरमे ततो ।\३८।। 


३८. त्रैलोक्य के सारभूत धीमान महापुरुषों ने जो कटा है-कठोर आदेश 
भदान किया है उसका सम्यक्‌ प्रकार से जीवन से स्पशं कर अर्थात्‌ हृदेय में घारण 


५ 


कर पालन करे । उससे पीछे न हटे । 


38. 1816५61 {11658 8000710911560 0961095 [8५6 पप्ल€त 570 
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बद्धचिन्धो जधा जोधो, वम्मारूढो धिरायुधो । 
सीहणायं विमु चित्ता पलायन्तो ण सोभती (३६ 


३६. राजचिह्व बांधकर केवचधारी एवं आयुधो से सुसज्जित योद्धा सिंहनादे 
करता हुआ भी यदि युद्धस्थल से पलायन करता है तो वह शोभास्पद नहीं है । 


39. 1६ 0810५65 710! ॐ) ॐ80पातधटा{1# 64019060 210 शा)60 20५ 
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श्रगन्धणे कुले जातो, जधा णागो महाविसो । 
मु चित्ता सचिसं भूतो, पियन्तो जाती लाघवं ।*४०।। 


४०. जैसे अगन्धन कुल में उत्पन्न हुमा सपैराज महाविष को छोडकर यदि 
उस विष का पुनः पान करता है तो वह लघुता,हीनता को प्राप्त होता है । 


40. 1 8 70111 ऽधानो॥ 00) 10 1106 29166 02101181 1660 51९05 
115 ७6107), ।{ 05 कि 70 0 'कणण€ 015 {9105 ५0 116 ४०70९५ 
60). 


जधा रप्पिकुलुरभूतो, रमणिन्जं पि भोयणं। 
वन्तं पुणो स भु जन्तो, धिद्धिकारस्स भायरणं ॥ ४११) 


४१. जसे रकम कुल (उच्च-कुल) मेँ पदा हुमा स्वादिष्ट भोजन कर 
ग्रौर उसे वमन कर पुनः उसको खाता है तो वह चिक्कार का पात्र होता दै। 
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एवं जिणिन्दश्राणाए, सल्लुद्धरणमेव य 1 
णिरणसो य पलित्ताश्नो, सुदहिश्ो सुहमेव तं ४२) 


४२ . इसी प्रकार जिनेन्द्र की श्राजञा का पालन करते वाला (मुमुक्ष साघक) 


गों देता 8 से निकले जाता टै 
भ्रात्मा के शल्यो का उन्मूलन कर देता है मवश्नमण की ज्वालासे नि ट, 


सुखी होता है । वस्तुतः वही सच्चा सुख है । 


05९1 ग > 7015819 शारध 
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200 ऋषिभाषित सूत्र 


इन्दासणी ण तं कुज्जा, दत्तो वण्ही, अरणं ररी \ 
भ्रासादिज्जन्तसम्बन्धो, जं कुज्जा रिद्धिगारवो ।\*४३। 
४३. इन्द्र का वज्र, जाज्वल्यमान ब्रग्नि, ऋण (कजं) भौर शत्रू इतनी 


हानि नहीं पहुंचाते जित्तना कि मन से ्रास्वादित की हुई ऋद्धि का गौरव, वैभव 
का अहंकार हानि पहुंचाता है । 


43. {106 पए०५७९०1१ ° 10618, 106 1416 ° 9०05, 0019 61065, 
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0106. 
सगाहं सरबरुदधं, विसं वामणुजोजितं । 
साभिसं वा णदीसोयं, सातकम्मं दुहंकरं ।। ४४।। 


४४. मगर से प्रेरित सरोवर, विषमिधित नारी (विषकन्या) गौर मांस- 
यक्त नदी-प्रवाह के समान साता-सुखकारक कमे भी अन्ततः दुःखदायी होते हैँ । 


4.4. 06९५5 #{नता५ 0६25प्765 816 8150 10 ॐ पाप्ा1816 21214515 
४५९ ॥८€ उ 6०6०त16-1785160 [१६.16 7 7) 8 † 8 † 8 1 € 1० तवदण्ल ०८७ 
51690. 


कोसीकिते व्वऽसी तिक्लो, भासच्छण्णो व पावश्रो । 
लिगवेसपलिच्छण्णो, श्रजियप्पा तहा पुम \\४५।। 

४५. जसे तीक्ष्णधार वाली तलवार म्यान में रहती है ओर आग भस्मसे 
ढकी रहती है वैसे ही भ्रजितात्मा।पराजित पुरुष भी वहुवि लिग ओौर वेषो मे चि 
रहते है । 

45. (17866गााांऽ166 ॐ)6 ०6866 1701५४160215 316 566 10 ४गा०४§ 
0011565 11९ 8 “गध 1) 2 5716811 310 10815 धता 85165. 

कामा मृलामुही तिक्ला, साता कम्माणुसारिणी । 
तण्हासातं च, सिग्घं च, तण्हा छिन्दति देहिणं 11४६1 
४६. वासना से तीक्ष्ण मृषामुखी (असत्यवादी) कैची साता क्मनु- 


सारिणी है । किन्तु शरीरधारियों की यह्‌ त्रष्णा सुख या शान्ति श्रौर आशाको 
शीघ्रहीकाटदेतीदहै। 


46. [1४0/2-1168060 0258101 [85 8 \०[पए८्ठ८प§ 08 60 ऽण्लौ 
५७० ४-उलानश्धाप् भलाप्णाचऽ आौशग २५४३१ 06806 8010 18007685, 
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सदेवोरगगन्धम्वं, सतिरिक्लं समाणुसं । 
वत्तं तेहि जगं किच्छं, तण्हापासणिबन्धणं ।\४७।। 


४७, जिसने तृष्णारूपी पाश का बन्धन तोड़ दिया है उसमे देव, नाग, 
गन्धर्वे, तिर्यच श्रौर मानवो के साथ सम्पूणं जगत्‌ का त्याग कर दिया है । 


47. 076 ५५10 85 1€ा९फा1८8तं ०९७11, [185 80870076 18 न1118 
पा ५656 (ताीणिऽ[79 8109618, 0०65, तथा।0००७, भा72।8 806 ॥ला,. 


श्रक्खोवगो, वणे लेवो, तावणं जं जस्स य । 
णामणं उसुणो जं च, जुत्तितो कञ्जकारणं ।\४८॥। 


४८. अ्रख में अजन लगाना, घाव पर लेप लगाना, लाख को तपाना 
ओर वाण को भकाना, इन सवके पीछे उचित काय -कारणों कौ परम्परा होती है । 


48. 7685011 1618165 ध16€ भ्ण्रीलभौणाो ग भधाना 10 6\/6, 82106916 
581४९65 10 ५0716, 50619 116 {86वप्् शाप 0610179 ॥16 910५4. 


श्राहामरादीपडीकारो, सब्वण्णुवयणाहितो । 
श्रप्पाहु तिव्ववण्हिस्स, संजमह्ाए संजमो ।\४६॥ 


४६. जीव संयम का पालन करने हेतु क्षुधा की तीव्र ्राग का प्रतिकार 
करने के लिये आहारादि का ग्रहण करता है, वह सवज्ञवचनो से श्रनुमोदित है ओौर 
संयम के लिये हितकारी है । 


49. 1115 0 01831519 उशा ४8६ 900 15 60190१6५ 10 ५४/ॐत 
ग 00061. 17015 1§ 60001580 0% {06 ६10\५160068016 8016 15 06196181 10 
21) 8960606. 
हेमं वा भ्रायसं वा वि, बन्धणं दुक्लकारणं । 
महग्धस्सावि दण्डस्स, णिवाए दुक्खसंपदा ।\५०।। 
५०. सोने का बन्धन हो या लोहेका, वहुदुःखकाही कारण होता है। 
महामूल्य वाला दण्ड पड़ने पर भी दुःखघ्रद तो होता ही है । 


50. {नन ऽ 9 0०1५ 816 85 व911658170 85 {10056 अ 10. ^ पृथा- 
५९५१५ {०५ ५५11 #ि 25 (एएशणि ए 85 8 पिश) 91: 
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भ्रासज्जमाखे दिव्वस्मि, धीमता कञ्जकारणं । 
कत्तारे भ्रभिचारित्ता, विणीयं देहधारणं ।\५१।। 


५१. स्वग के प्रति भी अनासक्तं होकर प्रज्ञाशील कत्तव्य की कोर्य-कारण 
परस्परा को भ्रनिवार्य॑रूप से दुर करता हृश्रा देहघारण-शरीर को भी (प्रायोप- 
गमनादि म्रनशन के द्वारा) समाप्त करे । 


51. ^०}6५४# 176१ 10 116 088४611४ 16५४5, 116 8501 रा॥ 
51101 ५४1561४ 01178४6] 1/6 171‰516€४ 9 68४56 8110 € शातं 718# 6156810 
116 ००५४ 0# ०671#179 {{ 006 प1816।४. 


सागरेणावणिज्जोको, श्रातुरो वा तुरंगमे । 
भोयणं भिज्जर्ाहु वा, जाणेज्जा देहुरक्खणं ।।५२।। 


२. समुद्रमे नाविके नौका का, युद्ध में (सारथि) घोडे का भ्रौर भिज्जक- 
भूखा व्यक्ति भोजन का ध्यान रखता है, इसी प्रकार (मुमुक्षु श्रात्मसाधन हेतु) देह 
का रक्षण करता है । 


52. ऽ 8 58101 ५४216165 [115 ५6556} 01 119} 5685, 8 68५81 115 
51660 10 08116 उपाध अत 8 59110 0861710 15 19000, 50 50पात @ 2501. 
180१ 0916 07 15 00४अपप€ 85 80 10§ पताका ° 581४0. 


जातं जातं तु विरियं, सम्मं जुञ्जेज्ज संजमे । 
पुप्फादीहि पुप्फाणं, रक्लन्तो श्रादिकारणं ।५३।। 


५३. स्वयं मे प्रकट होने वाली पराक्रम-शक्ति का सम्यक्‌ प्रकार से संयम 
मे उपयोग करे । पुष्पादि का उपयोग करने वाला पुष्पों का आदिकारणबीज की 
रक्षाकरता है। 


53. 0४ एधा नाह 670) 10 (ल्गौ ^ नग वतन 0०- 
16615 16 1021 5666. 


एवं से सिद्धे बुद्धे विरते विपावे दन्ते दविए श्रलं ताई णो पुणरवि 
इच्चत्थं हव्वमागच्छंति त्ति बेमि । 


 वेसमणिज्जं णास श्रज्छयणं । 


इसिभासियाईं समत्ताई ।! 
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इस प्रकार वहं सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, जितेन्द्रिय, वीतराग एवं पूर्णं 
त्यागी वनता है ्रौर भविष्य मे पुनः इस संसार में नहीं ्राता है । 
एसा मै (अहत्‌ वेश्रमण ऋषि) कहता हूं । 


1115 15 106 (16815, {0&, 0 वा 3507 शी ६0 उ{510 00१८ ना्ाल- 
ना, नोोश6108001), 016६, 80916166 8710 101-211860110601, 5४५) 8 0619 
15 7666 ° 16 लौभी0 ग न116ग120075. 


1005 |, ‰/3श)81), {6 5661, ०0 1010166, 


वैश्रमण नामक वैतालीसवां ्रघ्ययन पूणं हुग्रा 1 ४५॥ 


ऋ षिभाषित सुत्र सम्पूणं हुश्रा ! 


204 क्षिभाषित सूत्र 


परि शिष्ट-1 


ऋषिभाषिति की दो संग्रहुरियां 


[ ऋषिभाषित सूत्र से सम्बद्ध दो संग्रहणियां प्राप्त हैँ । संग्रहणी का अथं है-- 
संक्षिप्त रूप से पदा्थं-प्रतिपादन अथवा सार/निष्कर्षो का संकलन । इनमें पथम 
संग्रहणी नामाधिकार कहलाती है दूसरी संग्रहणी अर्थाधिकार । दोनों प्राकृत भाषा 
मे है ओर क्रमशः 6 ओर 5 गाथाग्रों में निबद्ध है। 


ऋषिभाषित में जिन पैतालीस अहत्‌ ऋषि,/महात्माओं/प्त्येकबुद्धो के अनुभूति 
पूणे एवं जीवन-स्पर्शी सन्देशों/आध्यात्मिक एवं नैतिक उपदेशों का संकलन/ चयन 
किया गया है, उन्हीं का इसमे लेखा-जोखा है । 


प्रथम संग्रहणी की प्रथम गाथा मे यह प्रतिपादन किया गया कि इन 
पैतालीस अहंतषियों में कितने-कितने अहंतषि किन-किन तीर्थकरों के शासन काल 


मे हुए है ? पश्चात्‌ की 5 गाथामों में अर्थात्‌ 2 से 6 तकं प्रत्येक अहंतर्षि के नाम 
गिनाये गये है| 


द्वितीय संग्रहणी में ऋषिभाषित में प्रतिपादित 45 अध्ययनों कै नाम दिये गये 
हैँ । इन नामों की विशेषता यह्‌ है कि प्रत्येक अध्ययन के प्रारम्भ के प्रथम शब्दों को 
ग्रहण कर अध्ययन का नामकरण किया गया है । | 


[५/० 3006001665 ° {6 815110185111{ 216 2५/8118016. 0060012८ 16915 
6ग10ग00 रग ऽ 200पां = ©गाहिा15 07 (1611659 0186प५७6त 0 106 9००६. 
{76 15६ शण्नार्वा> 15 (गणश) ग ५65 शात 586०गात भ 0965. 
80110 216 1 शि 8त{ 206 60शा॥ 6 गात 5 6000615 165066४४. 


(116 3006101665 02५6 6111007 रग {16 01/५6 5665/25661165/52065 


\/11056 ।6558065/0111050011681 8016 71013] 16861105 ॥8५€ 969) ©0110116 
10 16 15000851 


1076 1151 600 ग € 1759 गणएलोरत> पीना{015 ४76 त 11656 101 
{४6 5865 ५४616 (तलएदा $ 10 ५५ का धौगा11८अ. 17/05 010५४५19 71४९ 
60५01615, {181 ऽ 2 10 6, 627 {06 78065 1 € ग (ना). 


176 ऽन्ल्मातं 8 एशां ्रानो#005 116 पधड ग १06 0/.1४6 नागन ऽ 


60ालाान्तवे 1 दिं 0ीग्जौ†- 10686 09165 [2\/6 06680 1५6) 0 181६119 16 
791 ४४० ग छण नागल). 


परिशिष्ट-1 204 
प्रथम संग्रहणी 


पत्तेयनुदधमिसिणो, तित्थे चीसं श्ररिद्रुणेमिस्स । 
पासस्स य पण्णर दस वारस्स विलीणमोहस्स 11१11 


॥ १. वीस प्रत्येक बुद्ध ऋषि अरिष्टनेमि (नेमिनाथ), पन्द्रह पाश्वनाथ 
भ्रीर दस्र विगतमोह महावर के तीथं/शासन में हए हँ । 
1. 1५५67 ग {0656 ऽ€ला§ ५५ला€ (तालााए०ा०ा% 10 (ांौप्ीशानां 


(पिलफापिगीी), 118 ॥५९५ तणाा00* १06 16 ज रगऽ[५/80811 216 161 6५179 
116 0601106 0 [५४208५1 


णारद-वनज्जित-पुत्ते, श्रसिते श्रंगरिसि-पुप्फसाले य । 
वक्कल-कुम्मा केतलि, कासव तह तेतलिसुते थ ।\२॥ 


२. १. नारद, २. वज्जिय (वासिक) पुत्र, ३. असित, ४. भ्रंग ऋषि 
(अंगिरस) ५. पृष्पशाल, ६. वत्कल (चीरी) ७. कूमे (कर्मा पृत्र) ८. केतलि 
(पुत्र), €. काश्यप तथा १०. तेतलियपुत्र 

2. 1. ॥३।208, 2. \/2]}1४2 (गु) [णा5, 3. 451, 4. (एग 


(41011885), 5. ?0511025118|, 6. ५21८8 (नी), 7. णा)8 = (णौ8). 8. 
1६81181} (0५118), 9. {<351#270, 20 10. 1गीशएणार. 


मंखलि जण्ण-भयालि, बाहुय महु सोरियायरण विदू य । 
चरिते कण्हे भ्रारिय, उक्कल गाहावई तरुणे ।\३॥ 


३. ११. मंखली (पुत्र), १२. यज्ञ (याज्ञवल्क्य), १३. भयालि, १४. 
वाहुक १५. मधु (मधुरायण), १६. शौर्यायन, १७. विदु, १८. वर्ष्‌ कृष्ण, १६. भ्रायं 
(आर्ययण) २०. उत्कलवादौ ओर २१. गाथापति तरुण । 

3. 11, [५शातीगां (एप2), 12. 89%४ (९०५४३४०८), 13, हीना 
14. ए8॥५९ 15. 2४ (सर्तीपाड+ ग), 16, 51801#8/80, 17. \/1प, 
18, \215180 1<1811118, 19. ‰1#3 (14291), 20. (प<मज्न्वा, 21. 6801908 


शण), 
गहुभ रामे य तहा, हरिभिरि श्रम्बड़ मयंग वार्ता ! 
तक्तो य श्रदृदएु बद्धमाणे वाऊ य तीसतिमे ॥१४।। 


४. २२. गर्दभ, २३. राम, २४. हरिगिरि, २५. अम्बड, २६. मातंग, 
२७. वारत्तक, २८. ग्ाद्रक, २९. वद्धंमान, ओर ३०. वायुः ये तीसवें ह । 
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4. 22. 629) (69त2011#8), 23. रिशा)8, 24. वशछा, 25. 
^11080, 26. 12181102, 27. #\/(8121181<8, 28. ^+1त781, 29. ४गतौ) चात 
‰/2%/11 15 पपन. 

पासे पिगे घ्रुणे, इसिगिरि श्रह्मलए य वित्ते य । 
सिरि भिरि सातिययपुत्ते, संजय दी वायणे चेव ।\५।। 
५. ३१. पाश्वं, ३२. पिग, ३३. अरुण, ३४. ऋषिगिरि, ३५. अदहालकः, 


२३६. वित्त (तारायण), ३७. श्री गिरि, ३८. सातिपुत्र, ३६. संजय ओर 
४०. द्वं पायन । 


5. 31, ?९15\,2, 32. ?19, 33. 100, 34. 950607॥, 35. 
4००818९५ 36. ५1४ (शर्४०)), 37. 51110771, 38. 5 भाएण8, 39, 59118 
816 40. 0४310821. 

तत्तो य इंदणागे, सोम यमे चेव होड वरणे य । 
वेसमणें य महप्पा, चत्ता पंचेव श्रक्खाए्‌ ।\६॥ 

६. अनन्तर ४१. इन्द्रनाग, ४२. सोम, ४३. यम, ४४. वरुण, ४५. वैश्रमण । 
इस प्रकार पेतालीस महात्मा ब्रहतपि हैँ । 


6. धौल, 41. 17081808, 42. 50112, 43. #ग१8, 44. जडा 
810 485. ४7 गोग). 5 5010) 0766 श€ 011 1५९ 101४ 5865, 
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व्याकरण 
व्याकरण 
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डँं० उदय चन्द जनं 18 व्याकरण 
प्राप्ति स्थान 


प्राक्त भारली अकादमी 


३४२६, यति श्यामलाल जी का उपाश्रय 
मोतीसिहं भोमियो का रास्ता, 


जयपुर-३०२००३ (राज ०) 


(3 ऋपिभा्षित सूत्र 


पूवं मेँ ऋषिमण्डल प्रकरण देवद्धिगणि क्षमाश्चमण की ही वन्दना के ` साथ ` समाप्त 
होता होगा । क्योकि, नन्दीसूत्र की एवं कल्पसूत्र की स्थविराचलियों मे भौ देव- 
द्धिगणि क्षमाश्रसमण तक के ्राचार्योकी ही वन्दना की गई है । यदि ऋषिमण्डल 
प्रकरण वस्तुतः ध्मधोषसूरि कौ रचना होती, तो इसमे `देवरद्धिगणि के बाद के 
कुच प्रमुख भ्राचायं यथा सिद्धसेन, जिनभद्र, जिनदास, हरिभद्र, सिद्धि, श्रभयदेव, 
भ्रौर हेमचन्द्र ्रादि का भी उल्लेख श्रवश्य होता । देवद्धिगणि क्षमाश्रमण के वन्दन 
के पश्चात्‌ इसमे जो ४ गाथाये मिलती हैँ उनमें एक गाथा मे वतमान श्रवसपिणी 
के पंचमभ्रारे के भ्रन्त मे होने वाले दुःप्रसहसूरि नामकं मुनि, फलगुश्री नामक 
साध्वी, नागिल नामक श्रावकं श्रौर सत्यश्री नामक श्राविका को वंदनं किया गया 
है । सम्पूणं ऋषिमण्डल में यही एकमात्र एेसी गाथा है जिसमें श्रावक भ्रौर श्राविका 
को वन्दन किया गया है । पुनः पंचम काल के भ्रन्त में होने वाले साधू-साध्वी एवं 
श्रावक-श्राविका का उल्लेख सवेप्रथम तीर्थोद्गालिक एवं व्यवहार भाष्य मे मिलता 
है । निशित ही ये रचनाएं छठी शतान्दी के पुवं की नहीं है । इसके पश्चात्‌ की 

ग्रगली गाथा मे भरत, एेरावत श्रौर विदेह के भूतकालिकः श्रौर वतंमानकालिक 

ऋषियों को समुच्चय रूप में वन्दन किया गया है । इसके पश्चात्‌ कौ गाथा में 

ब्राह्मी, सुन्दरी, राजीमती, चन्दना भ्रादि को वन्दन किया गया है। साध्वियों को 
वंदन इन्दं गाथाभ्रो मे हुभ्रा है । अ्नन्तिम गाथा में ्रन्थके रचयिता केरूपमेंधम- 
घोषसूरि का उल्लेख 'हुरा है । इसमें भी लेखक ने श्रपने को श्रीधर्म॑घोष' (सिरि- 

धम्मघोस) कहा है । लेखक द्वारा श्रपने श्रागे श्री का प्रयोग भी विचारणीय है । 

मुभे लगता है कि ये गाथाणएं प्राचीन “इसिमण्डलत्थ" को ही कुछ संशोधित परि्वद्धित 
करके बाद मे जोड़ दी गई होगी । यदि यह्‌ स्वतन्व रचना भी मानी जाये तो भी 
यहं मानने में तो कोई भ्रापत्ति नहीं होनी चाहिए कि प्रस्तुत कृति श्राचारांग चूण 
मे उल्लिखित इसिमण्डलत्थू के भ्राधार पर निमित हुई होगी । विद्वानों से इस 
सम्बन्ध मे गम्भीर गवेषणाप्नो की ्रपेक्षाहै। ` 


` ऋषिभाषित की भाषा 


ऋषिभाषित का भाषायी स्वरूप एवं छन्द-योजना को लेकर प्रो. शुत्रिग ने 

 श्रपनी भूमिका मे विस्तार से विचार किया है । उन्होने उपलब्ध विभिन्न हस्तप्रतों 

मे प्राप्त पाठन्तरों की भी चर्चाकी है, ग्रतः इस सम्बन्ध मे श्रौर श्रधिक विवेचन 

न तो ्रावश्यक ही है श्रौर न मँ उसके लिये श्रपने को श्रधिकारी विद्वान ही मानता 

हुं 1 फिरभीमेरी दृष्टिमें प्रो. शुन्निग द्वारा ` सम्पादित भूल प्राठके भी भाषायी 
दृष्टि से पुनः सम्पादन की '्रावश्यकता भ्रनुभव करता हूँ । । 


जहां तक ऋषिभाषित की भाषा का प्रश्न है, वह्‌ -अ्रधमागधी का प्राचीन 
है, जिसकी कहीं-कहीं संस्कृत से निकटता देखी जाती है । भाषा की प्राचीनता 
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की दृष्टि से उसे आचारांग प्रथम श्रुतस्कध रौर सूत्रकृतांग-उत्तराध्ययने के मध्य 
रला जा सकता है । जहाँ सूत्रकृतांग ग्रौर उत्तराघ्ययन मे महाराष्ट्र प्राकृत का 
प्रभावे श्रा गया है, वहाँ ऋषिभाषित की भाषा सामान्यतया महाराष्ट्री प्राकृत के 
प्रभाव से मुक्त कही जा सकती है । यद्यपि इसमे भी किञ्चित्‌ रूप महाराष्ट प्राकृत 
से प्रभावित प्रतीत होते ह । किन्तु, उन स्थलों के श्रघ्ययन से यह स्पष्ट हों जाता है 
कि वह्‌ प्रभाव लहियों (प्रतिलिपिकारों) के दोषके कारण ही श्राया होगा 1 
उदाहरण के रूप में ऋषिभाषित के ४५ श्रध्ययनों मे से ४३ श्रध्ययनों मे "वुदयं' 
भ्रथवा "ुदतं' शब्द का प्रयोग है" किन्तु इनमें भी ३६ प्रध्ययनों में ुतं पाठ है, 
मात्र ७ भ्रघ्ययनों मे यं" पाठ है । निरिचित ही शवुडयं' पाठ महाराष्ट्री प्रभाव 
का सूचक है, किन्तु यह्‌ युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता कि स्वयं लेखक ने ३६ भ्रध्यायों 
मे श्ुइतं' पाठ रखा हो श्रौर सात मे "वुद्यं' पाठ रखा हो 1 स्पष्ट है कि "्ुदयं" 
पाठ लियो की सजगता के रभाव मे एवं उन पर महाराष्ट्री के प्रभावके कारण 
भ्रा गया होगा । इसी प्रकार जधा' भ्रौर जहा" भमूसीकार' श्रौर 'मूसीयार', 
ताती' भ्नौर ताई', "धूता ग्रौर धूयं", लोए! श्नौर लोगे" पाठो को लेकर भी चर्चा 
को जा सकती है । चालीसवें अध्ययन के भ्रन्त में जहा श्रौर जधा दोनों ही पाठ 
एक ही पक्ति मे प्रयुक्त हुए रै, जैसे- "जहा वलं जधा विरियं" निश्चित रूप सेये 
दोनों प्रयोग मूल लेखक को अभीष्ट नहीं होगे, कालक्रम से ही यह परिवतेन 
भ्राया होगा । | 


पुनः, जहाँ इसके तीसरे, पच्चीसवं एवं पेतालीसवें श्रध्ययन मे केवल जधा 
पाठका ही प्रयोग देखा जाता है, वहाँ नवं, बारह, वाईसवें ओर श्रटृठादसवें 
भ्रध्ययन मे केवल.जहा शब्द का ही प्रयोग मिलता है, भ्रतः विचारणीय प्रन यह है 
कि क्या श्रध्यायों के संकलन में जहाँ जिस प्रकार का पाठ था, उसे यथावत्‌ रख 
लिया गया था ? श्रथवा ये परिवर्तन परवर्ती प्रभाव केकारण हुए? 
सामान्यतया ऋषिभाषित मं प्रथम पुरुष के प्रयोग जसे पभासती, जायति, मेधती, 
हसती, जीवती, विन्दती, विजञ्जती, छिन्दती, सीदति, विसुज्फती,  वस्सतती, 
सिचत्ति, लुप्पती श्रादि पाये जाते हैँ श्रौर महाराष्ट्री प्राकुत के समान इनमें अन्तिम 
व्यञ्जन के लोप की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है । सम्पूणं ऋषिभाषित मे भ्राठ-दस 
स्थलों के श्रतिरिक्त हमे कीं भी भ्ंतिम व्यंजन का लोप दृष्टिगोचर नदीं इमा । 
इसी प्रकार ऋषिभाषित में त' श्रुति के स्थान पर य श्रुति के प्रयोग भी --नगण्य 
-ही है 1 सामान्यतया सम्पूणं ऋषिमासित (तः श्रुतिप्रघान ही है । श्रात्मा के. लिणु 
उसमें एक दो स्थलों को छोडकर सर्वैर भ्राता शब्द का प्रयोग हरा है .1 वसवे 
भ्रध्ययन में सर्वेत तेतलीपुत्त शब्द का ही प्रयोग हैन किं तेयलिपृत्त-जसा कि 
ज्ञाताधर्मकथा मे पाया जाता है । इसी प्रकार इस अध्याय मे उसकी पत्नी के लिए 
“मूसिकारधूता' शब्द का प्रयोग हश्मा है । यद्यपि एक स्थान पर श्यं शब्द का 
प्रयोग भी देखा जाता है । स्पष्ट दै किये महाराष्ट्री प्रभावित परवर्ती शूप मूल 


